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मूमिका का 
वन्दे बन्दारुमन्दारसिन्टु भवरत नन्दनम्‌ । 
अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम्‌ ॥ | 

परब्रह्म परमेश्वर की असोम अनुकम्पा से फलित ज्योतिष का 
यह अनुपम ग्रंथ, हिन्दी भाषा भाषी संसार के दृष्टि पथ में प्रथम बार 
अवतरित हो रहा है। पहिले यह ग्रन्थ दक्षिण भारतीय लिपि 'ग्रथ' 
में ह्री उपलब्ध था । प्रायः ४० वर्ष पूर्वं कलकत्ते से मूल संस्कृत देव- 
नागरी में प्रकाशित हुआ और यद्यपि तमिल, तेलगू, कन्नड, मलयालम, 
गुजराती. अंगरेजी आदि भाषाओं में इसकी टीका उपलब्ध हुई, किन्तु 
हिन्दी में इसका अभाव था । 

यह व्याख्या संस्कृत के भाव और अर्थ को प्रकाशित करती है; 
जन्म कुंडली के द्वादश भावों का अर्थ निरूपण करती है । इसके 
अतिरिक्त हिन्दी व्याख्या में श्री रामानुज प्रणीत भावार्थ रत्नाकर 
नामक फलित ग्रंथ के प्रायः ४५० योग भी हमने दे दिये हैं-इस 
कारण इसका नाम भावाथंबोधिनी फलदीपिका सार्थक है । 

श्री मंत्रश्‍वर का नाम युवावस्था में मार्कण्डेय भट्टाद्रि था । इनका 
जन्म दक्षिण भारत के नम्बूदरी ब्राह्मण कुल में हुआ। एक मत से 
इनका जन्म तमिळ प्रान्त के शाळवीटी स्थान में हुआ | दूसरा मत है 
कि इनकी जन्म भूमि केरल थी। यह सुकुन्तलाम्बा देवी के मक्त थे । 
इनके जन्म-काल में भी मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ तेरहवीं शताब्दी 
और कुछ सोलहवी शताब्दी मानते हैं । 

यह अखिल विद्योपार्जन के लिये सुदूर बदरिकाश्रम, हिमालय प्रदेश 
तथा विद्वज्जनललामभूता मिथिला में बहुत काळ तक रहे। न्याय 
वेदान्त आदि षट्‌ दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे और निरन्तर ब्रतोपवास- 


(४) 


नियमपूर्वंक तपस्या कर देवताराघन में सफल हुए । तब इनका 
नाम मत्रेरवर हुआ। १५० वर्ष की आयु में योगक्रिया द्वारा इस 
ऐहिक शरीर का त्याग किया । अखिल विद्याओं का अध्ययन और 
तपस्या के कारण इनका ज्यौतिष का भी अगाध ज्ञान था और इस 
फळदीपिका में बहुत-से ज्योतिष के फलादेश प्रकार इतने अपूर्वं और 
गंभीर हैं कि पाठक मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते । 

फळदीपिका ग्रंथ फलित ज्योतिष की प्रीढ रचना है । हिन्दी 
व्याख्या के साथ-साथ मूल इलोक भी दे दिये गये हैं जिससे सहृदय 
संस्कृत प्रणयी मूल का रसास्वाद कर, मंत्रेश्‍वर की सुललित पदावली 
श्षेप्रकर्ष हर्ष का अनुभव कर सर्क। ग्रंथ की महत्ता, उपादेयता या 
बहुविषयकता की व्याख्या करना व्यथं है, क्योंकि पुस्तक पाठकों के 
सम्मुख है । 2. 

आशा है अधिकारी वर्ग, ज्योतिष की विविध परीक्षाओं के लिये 
जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं, उनमें इस फलित विषयक 
अमूल्य ग्रंथ का भी सन्निवेश करेंगे, जिससे विद्यार्थी अपने भावी जीवन 
में विशेष सफल ज्योतिषी हो सक । विद्वानों से निवेदन है कि इस 

हलक के अग्रिम संस्करण के लिये यदि कोई परामर्श देना चाहें तो 

लिखित पते से पत्र-व्यवहार करें। 

सारावली में लिखा है: 


यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभं कर्सणः पक्तिम्‌ । 
व्यञ्जयति शास्त्र मेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव ॥ 


अर्थात्‌ पूर्वजन्म में जो शुभ या अशुभ कर्म जातक ने किये हैं 
उनका फल, अघकार में रक्खी वस्तुओं को दीपक की भांति 
ज्योतिष शास्त्र दिखाता है । ज्योतिष कल्पद्रुम के तीन स्कन्ध हैं 
संहिता, सिद्धान्त तथा होरा । होरा के अन्तर्गत जन्म या प्रश्न कुण्डली 
का फलादेश आता है । उन्हीं फलों को दिखाने के लिये यह रचना 
फल-दीपिका है । 
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६ 


किस वर्ग का क्या महत्व है-उत्तमांश पारिजातांश आदि विचार । 
ग्रहों की प्रदीप्त, सुखित, मुदित आदि संज्ञा- । पृ०--५४-७२ 


४. चोया अध्यायः ग्रह बल । 


स्थान बल-कालबल-दिकूबल-अयन बल, युद्धबल चेष्टाबल-नंसगिक 
बल-दृग्बल-भावबल-भावदिक्‌बल चन्द्र क्रियादि- चन्द्र क्रिया फल-चन्द्र 
अवस्था फल । पृ ७३-१०० 


५. पाँचवाँ अध्याय : कर्माजीय प्रकरण 


सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, बृद्दस्पति-शुक्र-शनि-प्रत्येक ग्रह के अनुसार 
जातक के कार्य और आजीविका, किस प्रकार तथा किस कायं से 
होगी-इसका विचार । पृ० १०१-१०८ 


६. छठा अध्याय : योग 


पंच महापुरुष योग-रुचक-भद्र-हंस-माळव्य-शश-चन्द्रमा .के योग 
सुनफा, अनफा, दुरुघरा-केमद्रुम-सूर्य के योग-वेशि वाशि-उभयचरी-अन्य 
योग-शुभकतंरी-पापकतं री-सुशुभ-केसरी-अघम-सम-वरिष्ठ-महा भाग्य- 
शकट-वसुम त्‌-अमला-पुषकल-शुभ माला-अशुभ माला-लक्ष्मी-गो री-सरस्वती- 
श्रीकंठ“श्रीनाथ-विरचि-द्राद भाव स्वामियों के परस्पर स्थान 
विनिमय से देन्य. खल, महायोग । पर्वत-काहल-राजयोग-शंख-संख्या 
योग-वल्लकी या वीणा-दाम-पाश-केदार-शूल-ुग-गोल । अधियोग 
चामर-घेनु-शौयं-जलघि-शस्त्र-काम-आसुर-भाग्य-ख्याति-सुपारिजात-मुसल- 
अवयोग-निःस्वयोग-मृति-क्रुह-पाम र--हषं-दुष्कृति-सरल- निर्भाग्य-दुर्योग- 


दरिद्र-विमल्योग । दुर्योग (दूसरे प्रकार का)-इन सब योगों के लक्षण 
और फल । पू० १०९-१६२ i 


७. सातवाँ श्रध्याय : राजयोग । 
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से-पुत्र नवम से-पति विचार सप्तम से-सतीत्व चतुर्थं से--सम, विषम 
राशियों में लग्न और चन्द्र-उत्तम या निकृष्ट पति प्राप्ति के योग- 
अल्पसुत योग--शुभ योग-लग्न तथा चन्द्र का त्रिशाश के अनुसार फल- 
नक्षत्र विशेष में जन्म का फल-सास, ससुर, देवर आदि के लिये शुभा- 
शुभ फल-वम्ध्या योग-विघवा योग-सन्तति नाश योग-गर्भाधान का शुभ 
समय। प॒ २२४-२३० 


१२. बारहवाँ अध्याय : पुत्र भावफल । 


लग्न तथा चन्द्र से पंचम भाव तथा पंचमेश-इनके शुभाशुभ योग- 
पापीग्रह यदि स्वराशि का पंचम में हो-यदि अन्य पाप ग्रह पंचम में 
हो-यदि पंचम भाव में सिंह, कन्या या वृश्चिक हो-बिलम्ब से पुत्रोत्पत्ति 
योग-दूसरी पत्नी से पुत्रयोग-अधिक संतति योग-अधिक कन्या योग- 


९ 


वंश आगे न चलने के योग-दत्तक पुत्र योग-पुत्रनाश योग-बहु पुत्र योग- 
गर्भ रहने का समय-संतान संख्या योग-संतान होगी या नहीं इसके योग 
तिथि, करण आदि दोषों के कारण सन्तति न होने से उपाय-पुत्र प्राप्ति 
समय-दशा, अन्तर शा तथा गोचर विचार | पू० २३१-२४९ 


१३. तेरहवाँ अध्याय: आयुर्दाय । 


जन्म का समय कौन सा ल्या जावे इसमें मत भेद-१२,वषं की 
वय तक ब्रालारिष्ट तथा माता-पिताओं के ग्रह का विशेष प्रभाव- 
योगा रिष्ट-अल्पायु-मध्यायु-दीर्घायु-दिन मृत्यु-दिन रुक्‌-विषघटी-बालमृत्यु 
के योग-लग्न-चन्द्र द्रेष्काण-लग्नेश चन्द्रेश नवांश-लग्नेशा चन्द्रेश द्वादशांश 
अल्प-मध्य-दीर्घायु के योग-केन्द्रादि स्थिति से आयु विचार-र'घ्याधीश का 
विशेष विच र-लग्नेश, लग्नेश नवांश स्वामी-चन्द्रराशीश-चन्द्र नवांश 
स्वामी के बलाबल से आयु निर्णय-अल्पायु-मच्यायु-दीर्घायु में नाश का 
समय-अन्य योग । पृ० २५०-२६४ 


१४. चौदहवाँ अध्याय : रोगनिरांय। 


रोग विचार-सूय, चन्द्र-मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु प्रत्येक 
ग्रह के पीड़ाकारक होने से कौन-कौन से रोग होंगे-किस रोग से मृत्यु 
होगी-प्रत्येक ग्रह जनित रोग जिससे मुत्यु हो-अष्टम भाव में जो राशि 
हो, उसके रोग जो मृत्यु कर-शस्त्र, विष आदि से मृत्यु-क्लेश पूर्वक 
मरण-सुख से मृत्यू-जीवन के बाद जातक की परलोक गति-शीर्षोदय, 
पृप्ठोदय राशि वश विचार-पुवं जन्म का वृत्त-पिछले जीवन में मनुष्य, 
पशु, पक्षी, वृक्ष लता आदि में जन्म-मविष्य जन्म किस योनि में होगा- 
स्वदेश या परदेश में, भविष्य में जन्म । पु० २६५-२८४ 


१० 
१५. पन्द्रहवाँ अध्याय : भावचिन्ता । 


भाव फल उत्तम कब होता है-बली या निबेल भाव के लक्षण- 
भावनाश-भाव हानि का काल-सौम्य हो या क्रूर लग्नेश जिस भाव 
में बेठता है उसकी वृद्धि करता है-ग्रह यदि दो भावों का स्वामी हो 
तो पहिले किस का फल करेगा-भाव सन्धि स्थित ग्रह-सूयं आदि ग्रह 
किन-किन विषयों के कारक हैँ-लग्न आदि द्वादश भावों के कारक ग्रह्‌- 
षष्टाष्टम द्वादश में विशेष फळ-प्रत्येक भाव से द्वादश भाव गणना- 
कारक से विचार-कारक से द्वादश भाव गणना और उन भावों का 
विचार-यदि कारक उस भाव में बंठा हो जिस का वह कारक है । 
दो भावों का स्वामी ग्रह यदि अपनी सुस्थान स्थित राशि में होतो 
दुःस्थानाधिप होने का दोष नहीं-पाँच प्रकार का सम्बन्ध । 
पू० २८५-३०५ 


१६. सोलहवाँ अध्याय: द्वादश भावफल। 


लग्न भाव का शुभाशुभ फल-लग्नेश के शुभ सम्बन्ध का फल- 
सुस्थान या दुःस्थान स्थित लग्नेश-धन भाव फल- धनेश का विविध 
ग्रहों से सम्बन्घ-तृतीयश भाव फल-तृतीयेश लग्नेश युति का प्रभाव-बलवान्‌ 
तृतीयेश-चतुर्थं भाव-सुखेश स्थिति वश शुभाशुभ-माता, पिता, पुत्र 
आदि का विचार-चतुर्थं भाव के लिये शुक्र का विचार-पंचम भाव, 
भावाघीश से फलादेश-षष्ठ भावेश तथा लग्नेश के बलाबल वश त्रु, 
रोग, स्वास्थ्य विचार-सप्तम भाव फल-अष्टमेश स्थिति वश शुभाशुभ- 
नवम भाव फल-पिता सुख-क्ग्रा जातक गोद जावेगा-दशम भाव विचार 
जातक के उच्च पद प्राप्ति योग-लाभ भाव फल-व्यय भाव फल-भाव 
सिद्धि काल-गोचरवश फलादेश-लग्नेश की तथा अन्य भावेशों की 
गोचर स्थिति । पृ० ३०६-३२१ 


११ 
१७. सत्रहवाँ अध्याय : निर्यारण प्रकरण । 


किसी भाव का नाश काल-शनि, गुरु, चन्द्र गोचर वश निर्याण 
काल-लग्नेश, यमकण्टक, चन्द्र, शनि की राशि, अंश, कला से मृत्यु का 
समय-सूर्य और यम कण्टक स्फुट से मृत्यु काल-लग्न स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट 
तथा मान्दि स्पष्ट से निर्याण काल-अन्य योग-मान्दि और शनि से 
मृत्यु काल निर्णय-सूर्य गोचर-गुरु स्पष्ट, राहु स्पष्ट से फल-जन्म 
कालीन शनि, शुक्र, अष्टमेश, व्ययेश तथा षष्ठंश से मृत्यु सम्बन्धी 
फलादेश । पृ० ३२२-३३४ 


१८. अठारहवाँ अध्याय : द्विग्रहयोग । 


सूर्य की चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि से युति का फल- 
चन्द्र यदि मगल, वुध, गुरु, शुक्र या शनि के साथ हो-मंगल का यदि 
बुघ, गुरु, शुक्र या शनि से योग हो- बुघ की यदि गुरु, शुक्र या शनि 
से युति हो- गुरु, शुक्र योग-गुह शनि योग-शुक्र शनि युति । विविघ राशि 
स्थित चन्द्रमा पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल। चन्द्रमा को भिन्न-भिन्न 
नवांश स्थिति और उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल-सूयं नवांश 
स्थिति, लग्न नवांश स्थिति-द्वादशांश फल । पु० ३३५-३४५ 


१९. उन्नीसवाँ अध्याय : दशाफल 


` विशोत्तरी महादशा निकालने का प्रकार-सुर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 
गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतुका, नर्सागक गृण, प्रकृति के अनुसार 
मह।दशा फल-सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध,. केतु, शुक- 
विशोत्तरी दशाक्रम के अनुसार विशेष फल । भावार्थ रत्नाकर के 
` विविध लग्नों के लिये विशेष योग-मेष लग्न में लिये २२ योग-वृष 
लग्न के १४-मिथुन के ८-ककं के १३-सिंह लग्न के ८कन्या के ६- 


१२ 


तुला लग्न के १५-वृदिचक के ५-घन्‌ के ४-मकर लग्न के लिये ९ 
कुंभ के ८ और मीन लग्न सम्बन्धी १० योग । पृ० ३८४-३८५ 


२०. बीसवाँ अध्याय : अन्तदंशाफल 


महादशा में अन्तदंशाओं का फल-लग्न, लग्नेश, घनस्थान धनेश 
आदि वारहों भाव और उनके स्वामियों के बल के अनुसार फल- 
स्वोच्च, स्वगृही तथा वतक्रीग्रह का फल-नीच, शत्रु राशिगत तथा 
अस्तग्रह का फल-यदि किसी भाव का स्वामी बिगड़ा हो तो उसका 
फल-वर्गोत्तम ग्रह-तीसरे, पाँचवें तथा सप्तम नक्षत्र स्वामी की दशा- 
मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु की अन्तर्देशा का विशेष विचार-यदि 
अन्तदेशा नाथ महादशानाथ या लग्नेश का शत्रु हो-शनि, मान्दि, राहु 
२२वें द्रेष्काण के स्वामी या उनके नवांशों के स्त्रामी-महादशा या 
अन्तर्देशानाथ के गोचरवश विचार-दशानाथ तथा अन्तर्देशानाथ की 
पारस्परिक स्थिति-दशा या अन्तर्देशानाथ अपने पाक के समथ उच्च 
या स्वगृही अथवा नीच या शत्रु राशि में गोचरवश जा रहा हो- 
राहु युत ग्रह-उड्दाय प्रदीपानुसार कारक, मारक, पापी, राजयोग- 
योगकारकवश विचार, आरोही, अवरोही विचार-नवांश के अनुसार 
तारतम्य-भावार्थ रत्नाकर के अनुसार योग-घनयोग ९-निर्धन योग ४- 
विद्यायोग १५-बाणी योग ६-तृतीय भाव के योग १२-चतुर्थ भाव 
योग १७-पुत्र विचार २ योग-शत्रु तथा रोग सम्बन्धी १२ योग-पत्नी 
विचार १४ योग-आयु-आरोग्य के १६ योग-भाग्य योग २३-राजयोग 
२५-महादशा योग २४-ग्रह सामान्य योग १६-प्रह मालिका योग ७- 
मारक योग २१ । पू० ३८६-४५० 


२१- इक्कोसवाँ अध्याय : प्रत्यन्तदेशा फल 


अन्तदेशा प्रत्यन्तदेशा निकालने का प्रकार-सूयं महादशा में नवों 
अन्तदेशा-प्रव्येक ` अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर-सूयं महादशा में अन्तर और 


१२ 


प्रत्यन्तर-चन्द्र महादशा में अन्तर ओर अन्तरो में प्रयन्तर-मगल 
महादशा में नी अन्तर्दशाएँ और उनमें प्रत्यन्तर-राहु महादशा में अन्तर्दशा 
और प्रत्यन्तर-गुरु महादशा में अन्तदंशा और प्रत्यन्तर-बुष महादशान्तगंत 
मन्तदंशा और प्रत्यन्तर-केतु में अन्तर और प्रत्यन्तर तथा शुक्र महादशा 
में नवों अन्तर्दशा और प्रत्यन्तदंशा । पृ० ४५१-४८५ 


२२. बाईसवाँ अध्याय : सिश्रदशा 


कालचक्र महादशा, अन्तर्देशा-महादशा काल-भुक्त भोग्य निकालने 
का प्रकार-प्रत्येश नक्षत्र चरण में जन्म होते से विविध राशियों का 
दशाक्रम-प्रत्येक राशि का दशा काल-प्रत्येक दशा में अन्तदेशा काल-राशि 
स्वामीवश फल में तारतम्य-गोचरवश प्रभाव-विविध गतियाँ-इन 
सबकी पूर्ण व्याख्या उदाहरण सहित-जन्म नक्षत्र से पाँचवे तथा आठवें 
नक्षत्र से उत्पन्न, आधान तथा महादशा-निसर्ग दशा-अंश दशा-सत्याचार्ये 
का मत-पिण्डायुदंशा-जीवशर्मा मणित्य, चाणक्य, मय आदि का मत! 
पु० ४८६-५३५ 


२३. तेईसबाँ अध्याय : अष्टकवगं । 


अष्टकवर्ग से गोचर विचार का सिद्धान्त-सूर्य-चन्द्र, मंगल, बुघ, 
बृहस्पति, शुक्र तथा शनि के अष्टक वर्ग बनाने की प्रक्रिया-उपचय, 
मित्र राशि, स्वोच में या अनुपचय, झात्रुराशि या नीच ग्रह से फलादेश 
में तारतम्य-एक या अधिक बिन्दुओं का अशुभ या शुभ फल-ग्रह को 
लग्न मान शुभाशुभ निर्देश-प्रत्येक राशि की ८ कक्ष्या-कक्ष्यावश शुभाशुभ 
काल नि्णय-सर्वाष्टकवर्ग-उदाहरण सहित । पृ० ५३६-५६१ । 


२४. चोबीसवाँ अध्याय : अष्टकवर्ग फल 


पिता, माता, भ्राता आंदि तथा स्त्रयं का शुभाशुभ काल निर्णय- 
अष्टकवर्ग से शुभाशुभ वर्ष निकालने का प्रकार-किस राशि या दिशा 


१४ 


में विवाह करने से विवाह फलप्रद होगा-त्रिकोण शोधन उत्तर भारतीय 
पराशर के और दक्षिण भारतीय होरा रत्नकार बलभद्र के मत में 
विभिन्नता-मंत्रश्वर का मत-प्रइन मार्ग का मत-त्रिकोण शोघन व्याह्या 
तथा उदाहरण सहित-एकाधिपत्य शोधन-राशि, ग्रह,गुणा कार-इन सबसे 
विविध फलादेश पू० ५६२-५९९ 


२५. पच्चीसवाँ अध्याय : गुलिकादि उपगह्‌ । 


गलिक या मान्दि स्पष्ट करने का गणित प्रकार-यम,-कण्टक, भद्ध 
प्रहर, काल, घूम, व्यतीपात, परिवेष या परिघि-इन्द्र चाप तथा केतु 
स्पष्ट करने की प्रक्रिया-इन सबका विविध भावगत फल। 
पृ० ६००-६१६ 


२६. छब्बीसवाँ अध्याय : गोचर फल । 


चन्द्र लग्न की प्रधानता, चन्द्र लग्न से सूय, चन्द्र, मंगल, बुघ, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि तथा राहु केतु के गोचर वश शुभ और अशुभ स्यान- 
वेध फल-प्रत्येक ग्रह का चन्द्र ग्न से विविध भावगत शुभाशुभ फल- 
नक्षत्र गोचर-सप्तरालाका-जन्म, आधान तथा कर्म एवं वेनाशिक वश 
विचार-जन्म-अनुजन्म, ` त्रिजन्म नक्षत्र-ग्रह युद्ध-उल्कानिपात-जन्म नक्षत्र 
से गिनने पर प्रत्येक नक्षत्र में विविध ग्रहों के संचार वश फल-लत्ता 
फल । सवंतोभद्र चक्र निर्माण प्रकार-गोचर वश फल-पूर्ण व्याख्या 
सहित । पृ० ६१७-६६७ 


२७. सत्ताईसवाँ अध्याय : प्रत्रज्या योग । 


चतुग्रेह योग-राशि के अन्तिम भाग के उदय का फल-बलीग्रह की 
प्रव्नज्या-चन्द्रद्रेष्काण वश फल-जन्माधिप यदि शनि से दुष्ट हो-सूर्य, 
चन्द्र आदि जो प्रह बलवान्‌ हो उससे प्रब्रज्या प्रकार-तपस्वी योग-यदि 


१५ 


राज योग और प्रत्रज्या दोनों प्रकार के योग जन्म कुंडली में हों- 
सन्याससिद्वि । पृ० ६६८-६७१ 


२८- अट्ठाईसवाँ अध्याय : उपसंहार । 
अट्ठाईस अध्यायो में से-प्रत्येक में किस विषय का फलादेश 
बताया है इसका विवरण-ग्रंथकार का परिचय । पृ० ६७२-६७३ 


२९. परिशिष्ट-विशोत्तरी महादशा में अन्तदंशा चक्र-कालचक्र 
दशा में अन्तर्दशा चक्र-चन्द्र स्पष्ट से भुक्त-भोग्य काल चक्र महादशा 
निकालने की सारिणी नं० १, २, ३, ४ पृ० ६७४-६७९ 


॥ ३५ ॥ 


फलदीपिका 


प्रथम अध्याय" 1 


राशि भेद 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशित्रणं चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविध्नोपश्ञान्तये ॥ 
सन्दर्शनं वितनुते पितृदेवनुणां 
मासाब्दवासरदलंरथ ऊध्वंगं यत्‌ । 
सव्यं क्वचित्‌क्व चिदुपेत्यपसवब्यमेंक 
ज्योतिः परं दिशतु वस्त्वमितां श्रियं नः ॥ १॥ 


वाग्देवीं कुलदेवतां मम गुरून्‌ कालत्रयज्ञानदान्‌ 
सूर्यादीइच नवग्रहात्‌ गणपति भक्त्या प्रणम्येइवरम्‌ । 
संक्षिप्यान्रिपराशरादिकथितान्‌ मन्त्रेश्वरो देवविद्‌ 
वक्ष्पेऽहं फल दीपिकां सुविमलां ज्योतिविदां प्रीतये ॥२॥ 
मंगलाचरण--शुक्ल (श्वेत या उज्ज्वल) अम्बर (वस्त्रया आकाश) 
घारण करने वाले, चन्द्रमा के वर्ण (कान्ति) वाले, प्रसन्न वदन चतुर्भुज 
देव (श्री भगवान्‌) का सब विघ्नों की शान्ति के लिये ध्यान करें । 
वह परम ज्योति (भगवान्‌ सूयनारायण) जो ऊपर आकाश में 
देवताओं को आधे वर्ष (छः मास) तक, पितरों को आधे मास (एक 
पखवाड़े) तक और मनुष्यों को आधे दिन रात (१२ घंटे) तक एक साथ 
दर्शन देते है, जो कभी बायीं ओर चलते हैं (अर्थात्‌ जिनकी गति कभी 
उत्तरायण होती है) और जो कभी दाहिनी ओर चलते हैं (अर्थात्‌ जिनकी 
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गति कभी दक्षिणायन होती है, हमको अपरिमित (जिसकी सीमा नहीं) 
श्री (घन, वेभव, सौभाग्य, सौन्दर्यं आदि) प्रदान करें । ८ 

ध्व लोक में देवताओं का वास माना गया है--वहां छः महीने का 
दिन, छ: महीने की रात्रि होती है । पितरों का वास चन्द्रलोक में माना 

` गया है- चन्द्रमा पर सूर्य का प्रकाश आधे मास तक (शुक्ल पक्ष में) 

रहता है, कृष्ण पक्ष पितरों का माना गया है । मनुष्यों की निवास भूमि-- 
पृथ्वी मे, दिन रात के आधे समय (१२ घंटे) सूयं का प्रकाश रहता 
है--यह तीनों बात ऊपर की स्तुति में प्रदशित की गई हैं ।॥ १ ॥ 

वाग्देवी (वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती), कुल देवता तथा तीनों 
काल (भूत, वतंमान, भविष्य) का ज्ञान प्रदान करने वाले मरे गुरुओं को, 
तथा सूय, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन नवग्रहों 
को, श्री गणेशजी तथा ईश्वर (भगवान्‌ शंकर) को भक्तिपूर्वक प्रणाम 
करके महषि अत्रि, महषि पराशर आदि कथित शास्त्र (फलित ज्योतिष) 
को संक्षिप्त करके मे मंत्रश्‍वर ज्योतिषियों की प्रसन्नतार्थ फलदीपिका का 
सरलता और स्पष्टता से कथन करता हूँ ॥ २ ॥ 


पदाभाद्य्यन्त्रेजेननसमयोऽत्र प्रथमतो 
बिशेषाद्विज्ञेयः सह विघटिकाभिर्त्वय तदा । 
गतद्‌ क्तुल्यत्वं गणितकरणेः खेचरगरति 
विदित्वा त-द्भावं -बलसपि फलं तः कथयतु ॥ ३॥ 
सर्वप्रथम वालक के जन्म का समय ज्योतिष शास्त्र में वणित विविध 
यंत्रों की सहायता से- बिल्कुल ठीक-टीक और सूक्ष्म रूप से--घड़ी, पल 
तक--विशेष आयास पूर्वक स्थिर करना चाहिये । गणित तथा करण शास्त्र 
द्वारा इस समय के ग्रह स्पष्ट करना उचित है कि भिन्न-भिन्न ग्रह किस-किस 
राशि, अंश, कला, विकला में हैं । अनेक पंचांगों और करण ग्रंथों से ग्रहों 
के स्थान में अंतर हो तो दुक्‌ पंचांग (जिसके अनुसार जहां ग्रह लिखा हो 
उसी स्थान पर दृष्टि से भी दिखाई दे) को शुद्ध मानना चाहिये ! यह 
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ज्ञात कर, भाव स्पष्ट करके और ग्रहों तथा भावों के बल निकालकर फल 


कहे । ॥ ३॥ ` 


शिरोवकत्रोरोहुज्जठरकटिबस्तिप्रजनन- 
स्यलान्य्रूजान्वोयु गलमिति जंघे पदयुगम्‌ । 
वि ळग्नारकाला ङ्भान्यलिझष कु लीरान्तिमामिदं 
असन्धिविख्याता सकलभवनान्तानपि परे ॥ ४ ॥ 
समस्त जन्मकुंडली को 'कालपुरुष, का स्वरूप मानकर प्रथम भाव! 
से सिर का, दूसरे भाव से चेहरे का, तीसरे से छाती का, चौथे से हृदय का, 
पांचवें से पेट का, छठे से कमर का, सातवें से वस्ति, का, आठवें से गुप्त 
इन्द्रियों, का, नवें से जांघों का, दसवें से दोनो घुटनों का, ग्यारहवें से 
पिंडलियों का, बारहव से दोनों परों का विचार करना चाहिये । जिस भाव 
में शुभ ग्रह हों, जिस भाव को शुभ ग्रह देखते हों, जिस भाव का स्वामी 
बलवान्‌ हो--उस भाव से सम्बन्धित शरीर का भाग पुष्ट और सुन्दर 
होता है। भावेश निर्बल होने से या भाव के करूर दृष्ट, क्रूर युत होने से, उस 
भाव से सम्बन्धित शरीर का भाग कृश या रोगयुक्त होता है । 
ककं, वृश्चिक तथा मीन राशियों के अन्तिम भाग (अंश) को राशि- 
संधि कहते हैं । अन्य मत से किसी भी राशि का अंतिम भाग- जहां 
अग्निम राशि शुरू होती हो--राशिसन्धि कहलाता है॥ ४ ॥ 


अरण्ये केदारे शयनभवने इवञ्रसलिले 
गिरो पाथः सस्यान्वितभुवि विज्ञा धाम्नि सुषिरे । 


१. भाव, स्थान, घर सव का एक ही अर्थ है। 


२. नाभि से लिंग मूल तक एक रेखा खींची जावे और उसे दो भागों 
में विभाजित किया जावे तो नीचे का आघा हिस्सा वस्ति कहलाता है । 
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जनाधीशस्थाने सजलबिपिने घाम्नि विचरत्‌ 
कुलाले कीलाले वसतिरुदिता मेषभवनात्‌ ॥५॥ 

मेष आदि १२ राशियों के रहने के स्थान क्रमशः बताते हैं (१) जंगल, 
(२) जलपूर्ण खेत, (३) शयन (सोने) का कमरा, (४) जळपूर्ण 
दरार, (५) पर्वत, (६) जल और अन्न से पूर्ण भूमि, (७) वश्य का 
घर, (८) छिद्र, (९) जनाघीश (राजा या अधिकारी का स्थान, 
(१०) जलपुर्ण जंगल, (११) कुम्हारों की जगह, (१२) जल । 

जन्मकुंडली या प्रश्न में जिस राशि से निर्णय किया जावे--उस' 
राशि के उपर्युक्त वणित स्थान से फलादेश में सहायता लेनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


भोमः शुक्रबुधेन्दसू यंशशिजाः शृक्रारजीवाकंजाः 
मन्दो देवगुरुः क्रमेण कथिता मेषादिराशीइवराः । 
सूर्यादुच्चगृहाः क्रियो वृषम्‌गरत्रीककिमीनास्तुला 
दिकूत्रयंशमनुयुक्तिथीषुभनखांदोस्तेऽस्तनीचाः क्रमात्‌ ॥६॥ 
मेष और वृश्चिक इन दो राशियों का स्वामी मंगल होता है, वृष 
और तुला का शुक्र, मिथून और कन्या का बुध, धनु और मीन का बृहस्पति, 
मकर और कुंभ राशियों का शनि । सिंह का सूर्य तथा कर्क का चन्द्रमा 
स्वामी है । 
अब नीचे के चत्र में किस ग्रह की कौन-सी उच्च रारि है और उस 
समस्त उच्च राझि में भी, किस अंश पर परभ उच्च होता है यह बताया 
जाता है। इसी प्रकार ग्रहों की.नीच राशि तथा उस नीच राशि में भी परम 
नीच अंश बताया जाता है। 


प्रह उच्च राहि . परमोच्च अंश नोच राशि परम नोच अंद! 
सूयं मेष १० तुला १० 
चन्द्र वृष ३ वृश्चिक ३ 
मंगल मकर २८ ककं २८ 
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अह उच्चराशि परमोच्च ह नीच राशि परम नोच अदा 
चुघ कन्या १५" मीन १५ 
बृहस्पति ककं ५ मकर ५ 
शक्र मीनं २७ कन्या २७ 
शनि तुला २० मेष २० 


उदाहरण के लिये बृहस्पति कर्के राशि के पबे अंश पर परमोच्च 
कहलाता है और ऊपर से ऊपैर के शिखर पर पहुंचकर नीचे चलना 
शुरू करता है; जब मकर के ५ अंश पर रहता है तो परम नीच (नीचा) 
हो जाता है। फिर ऊंचा जाना शुरू करता है॥ ६ ॥ 


सिहोक्षाजवध्‌हयाङ्गवणिजः कुंभस्त्रिकोणा रवेः 
्ञेनद्रोस्तूच्चलवान्तखोड्विनश रेदिग्भूत इत्यंश केः । 
चापाद्यर्घवघूनृयुग्घटतुला मर्त्याइच कोटोऽलिभं 
त्वाध्याःर्काकमुगापराद्धंशफ राः शेषाइचतुष्पादकाः ॥७॥ 
कुछ ग्रहों की जो स्वराशि या उच्च राशि बताई गई हैं वे उनकी मूल 
त्रिकोण राशि भी होती है । फिर यह कसे मालूम पड़े कि उस राशि में 
स्वराशि या अपनी राशि कितने अंशों तक है और मूल त्रिकोण कहां से 
कहां तक ? या उच्च रारि कौन-सा भाग है ? मूल त्रिकोण कोन-सा 
भाग ? यह नीचे चक्र में स्पष्ट किया जाता है। 


ग्रह न राशि मूल त्रिकोण अपनी राशि 
सूर्य सिंह ०२०° शेष स्वराशि 
चन्द्रमा वृष ३-३० प्रथम ३ अंश-उच्च 
मंगल मेष ०१२ शेष स्वराशि 


*टिप्पणी-कन्या में ०" से १५° तक बुघ का उच्च भागः १६-२० तक 
मूल त्रिकोण और २००--३०” तक स्वराशि होती. है । 
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प्रह राशि मलत्रिकोज अपनीराशि 
. बुध कन्या १५-२०” २०--३०” स्वराशि 
बृहस्पति घमु ०१०° शेष स्वराशि 
शुक्र तुला  ०---५ शेष स्वरादि 
शनि कुंभ ०२०° शेष स्वराशि 


अब राशियों को मनुष्य, कीट (कीड़ा) जल, तथा चतुष्पाद इन चार 
भागों में विभाजित करते हैं । 


अनुष्य चतृष्पाद कोट जलचर 
मिथुन मेष वृश्चिक कर्क 
कन्या वृष मकर (उत्तराद्धे) 
तुला मीन 
घनु (पूर्वाघ) सिंह 
घनु (उत्तरार्धं) 

कुम मकर (पुर्वाद्ध) 

गोकर्क्यश्व्यजनक्र भान्यय नुयुडमोनो परे राशय- 

स्ते पृष्ठोभयकोदयाः समिथुनाः पृष्ठोदयाइचेन्दवाः । 


सोराः शेषगहाः क्रमेण कथिता रात्रिद्युसंज्ञा: क्रमा- 

दूर्घ्वाघःसमवक्रभानि तु पुनस्तोक्ष्णांशुमुक्ताद्‌ गृहात्‌ ॥८॥ 
अब कौन-सी राशि अपने आगे की ओर से उदय होती है, कौन-सी 
- पीछे की ओर से और कौन-सी दोनों ओर से यह बताते हैं। 


मेष पृष्ठोदय ककं पृष्ठोदय 
वृष पृष्ठोदय सिंह शीर्षोदय 
*मिघुन उभयोदय कन्या सीर्षोदय 


शीर्षोदय--सिर या आगे की ओर से उदय होने बाली । 
*१. बृहज्जातक के मतानुसार मिथुन शीर्षोदय है । 
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तुला शीर्षोदय मकर पृष्ठोदय 
वृश्चिक शीर्षोदय कुंभ शीर्षोदय 
घनु पृष्ठोदय मीन उभयोदय 


बहुत से विचारों में शीर्षोदय राशियां उत्तम मानी गई हैं; पृष्ठोदय 
क्रूर । शीर्षोदय राशि में स्थित ग्रह प्रारंभ में ही अपना फल दिखाता है । 
पृष्ठोदय में स्थित अंत में । उभयोदय में स्थित मध्य में । 

अब राशियों को (१) दिन में बली तथा (२) रात्रि में बली इन 
भागों में बांटते हैं ।* 

दिवा बली--५, ६, ७, ८, ११, १२ 

रात्रि बली- १, २, ३, ४, ९, १० 

दिवा बली राशियों पर सूर्य का विशेष अधिकार है। रात्रि बली 
राशियों पर चन्द्रमा का । 

सूर्य जिस राशि को पार कर चुका है उससे गिनना प्रारंभ कीजिये 
इनकी क्रमशः ऊर्ध्व, अघः सम, वक्र, यह संज्ञा है । उदाहरण के लिये सूर्यं 
कन्या को पारकर तुला में आया तो कन्या से सिंह तक क्रमशः गिनिये। 
ऊध्वं, अघः, सम, वक्र, ऊर्घ्वं, अवः सम, वक्र, ञअच्वं, अघः सम, वक्र। 
यह भिन्न-भिन्न राशियों की क्रमशः संज्ञा हुई॥ ८ ॥ 


सेषादाह चरं स्थिराख्यमुभयं द्वारं बहिर्गभभं 

घातुम्‌ लमितीह जीव उदितं क्रं च सोम्यं विदुः | 
मेषाद्याः कथितात्त्रिको णसहिताः प्रागादिनायाः क्रमा- 

दोजक्षं समभं पुमांश्च युवतिर्वामा ङ्गमस्तादिकम्‌ ॥ ९ ॥ 


पृष्ठोदय-पीछे की ओर से उदय होने वाली । 
उभयोदय--दोनों ओर से उदय होने वाली । 
- *५ का अर्थं सिंह, ६ का कन्या इस प्रकार समझना चाहिये । 
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अब राशियों के कुछ अन्य लक्षण बतलाते हैं-- 
मेष चर दार घातु क्रूर विषम पूव 
वृष स्थिर बहिः मूल सौम्य सम दक्षिण 
मियुन उभय गर्भ जीव क्रूर. विषम पश्चिम 
ककं चर द्वारा घातु सौम्य सम उत्तर 
सिंह स्थिर बहिः मूल क्र विषम पूव 
कन्या उभय गर्भ जीव सौम्य सम दक्षिण 
तुला चर द्वार धातु क्रूर विषम पश्चिम 
वृष्चिक स्थिर बहिः मूल सौम्य सम उत्तर 


घन उभय गर्भ जीव क्रूर विषम पूरव 
मकर चर द्वारा धातु सौम्य सम दक्षिण 
कुंभ स्थिर बहिः मूल क्रूर विषम पश्चिम 


मीन उभय गर्भ जीव सौम्य सम उत्तर 
चर का अर्थ है जिसमें कार्य जल्दी हो । यात्रा करे तो जल्दी वापिस 
आवै । स्थिर लग्न में कार्य करने से स्थायी होता है । स्थिर लग्न में मकान 
में प्रवेश करे तो बहुत वर्षो तक रहे। 'उभय' का पहिला आधा भाग 
“स्थिर? का प्रभाव दिखाता है; अन्तिम आघा भाग 'चर' का प्रभाव दिखाता 
है। मिला-जुला प्रभाव दिखाने के कारण इसे उभय (दोनों) कहते हैं। 
द्वार' का अर्थ है दरवाजे पर। 'बहिः' का अर्थ है बाहर । गर्भ का अथ 
है अन्दर । 'धातु' का अर्थ है सोना, चांदी, लोहा आदि । “मूल का वृक्ष, 
फळ, अन्न, खेती आदि । 'जीव' का अर्थं है प्राणी--पुत्र, पौत्र आदि । 
मान लीजिये ग्रह के लक्षण से प्रतीत होता है कि 'लाभ' होगा ? किसका 
लाभ ? जिस राशि में ग्रह है उसके लक्षण से बतलाइये कि किस प्रकार 
के लाभ या हानि की संभावना है । धातु की, या मूल की या मनुष्य की । 
कर राशि में ऋर ग्रह और भी क्रूर हो जाता है । सौम्य राशि में क्रूर ग्रह 
कम क्ररता दिखाता है । इस प्रकार ग्रह की तथा राशि की क्रूरता तथा 
सौम्यता निश्चय कर परिणामतः कितनी क्रूरता या सौम्यता होगी यह 
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निश्चय करना चाहिये । 'विषम' का अथं है 'ऊना' । सम! का अर्थ है 
“वुरा' । ओज राशियों में अधिक ग्रह होने से मनुष्य में पुरुषार्थ सत्त्व 
(ताक़त, हिम्मत) आदि विशेष मात्रा में होते हैं। सम राशि में अधिक 
ग्रह होने से सुन्दरता, सुशीळत। आदि अधिक होती है । 


वसे तो १, ३, ५, ७, ९, ११ यह सभी राशियां क्रूर हैं, कितु इनमें 
भी ३, ७, ९ यह अपेक्षाकृत सौम्य हैं । क्योंकि इनके स्वामी शुभ ग्रह हैं । 
उसी प्रकार २, ४, ६, ८, १०, १२ यह सभी सौम्य राशियाँ हैं किन्तु 
इनमें भी अपेक्षाकृत २, ४, ६, १२ विशेष सौम्य हैं । क्योंकि इनके स्वामी 
शुभ ग्रह हैं । छ 

राशियो की दिशा बताने का प्रयोजन यह है कि जिस राशि में कारक 
ग्रह बैठे हों उस राशि की दिशा में भाग्योदय होता है । उदाहरण के लिये 
किसी की जन्मकुंडली में लग्नेश, नवमेश, दशमेश वृश्चिक राशि में हों तो 
उत्तर दिशा में भाग्योदय होगा यह कहिये । 


लग्नं होरा कल्यदेहोदयाख्यं रूपं शोर्षे वर्तमान च जन्म । 

वित्तं विद्या स्वान्नपानानि भुवित दक्षाक्ष्यास्यं पत्रिका वाककुट्म्बस्‌।। 

दुश्चिक्योरो दक्षकर्णे च सेनां घेये शोये विक्रमं आतरं च 

गेहं क्षेत्रं मातुल भागिनेयं बन्धु मित्रं वाहनं मातरं च ॥११॥ 

राज्यं गोभहिषसुगन्धवस्त्रभूषाः पातालं हिबुकसुखाम्युसेतुनद्यः । 

रराजाड्ूं सचिवक रात्मधी भ विध्यज्ज्ञानासून्‌ सुतजठरश्षुतिस्मृतीदच ॥ 

ऋणरस्त्र चोरक्षत रोगशत्रन्‌ ज्ञात्याजिदुष्कृत्यघ भीत्यवज्ञाः । 

जामित्रचिसोत्थलदास्तकामाम्‌ द्यूनाध्वलोक्रान्‌ पतिमारगभार्याः ॥ 
माद्भल्यरन्ध्रसमलिनाधिपराभवायः 

क्लेशापवादमरणाशुचिविघ्नदासान्‌ । 
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आचार्यदेवतपितुन्‌ शुभपूर्व भाग्य- 
पुजातपःसुक तपोत्र जपायबंशान्‌ ॥ १४॥ 
व्यापारास्पदमानकमंजयसत्कोतिं क्रतु जीवनं 
व्योमाचारगुणप्रवृत्तिगमनान्याज्ञां च मेष्रणम्‌ । 
लाभायागमनाप्तिसिद्धि विभवान्‌ प्राप्ति भवं इलाघ्यतां 
ज्येष्ठञ्रातरमन्यकर्णसरसान्‌ सन्तोषमाकर्णनम्‌ ॥१५॥ 
दुःखांध्रिवामनयनक्षयस्‌चकान्त्य- 
दारिद्र्यपापशयनव्ययरिःफबन्धान्‌ । 
भावाह्वया निगदिताः क्रमशो$य लोन- 
स्थानं त्रिषड्व्ययपराभवराशिनाम ॥१६॥ 
जन्मकुंडली में १२ भाव होते हैं। एक-एक भाव को अनेक नाम से 
पुकारते हैं । किस-किस भाव के कितने और क्या-क्या नाम हैं, यह नीचे 
बताया जाता है । इसका प्रयोजन यह है कि एक ही भाव के भिन्न-भिन्न 
नामों से यह पता चलता है कि उस एक ही भाव से किन-किन 
भिन्न-भिन्न चीज़ों का विचार करना । 

(१) लग्न, होरा, कल्य (प्रभात, सूर्योदय अर्थात्‌ प्रारंभ) देह, 
उदय (प्रारंभ होना), रूप, सिर, वर्तमान काल (मौजूदा हालत), जन्म 
इन सब का विचार पहले घर (भाव) से करें| 

(२) धन, विद्या, अपनी वस्तु (घन पर अधिकार), खाना पीना, 
भोजन, दाहिना नेत्र, चेहरा, पत्रिका (चिट्ठी), वाणी (बोलने की 
शक्ति), कुटम्ब--यह द्वितीय घर के नाम हैं अर्थात्‌ इन सब का विचार 
द्वितीय भाव से करें । 

(३) दुश्चिक्य, छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति 
तथा भाई (बहिनों) का विचार तृतीय से करे । इसको दुश्चिक्य स्थान 


भी कहते हैं । 


प्रयम अध्याय : राशि भेद २७ 


(४) घर, खेत, मामा, भाञ्जा, बन्धु, मित्र, सवारी, मां, गाय-भंस, 
सुगन्धि, वस्त्र, ज्ञे वर, तथा सुख का विचार चौथे घर से कर । इसी घर 
से पानी, नदी, पुल, आदि का विचार करना चाहिये । चौथे घर को 
“हिबुक' भी कहते हैं । 

(५) राजशासन की मोहर, मंत्री, कर (टॅक्स), आत्मा, बुद्धि, 
भविष्य ज्ञान, प्राण, सन्तान, पेट, श्रुति (वेद) स्मृति (मनुस्मृति आदि) 
का विचार पंचम से करे | श्र ति-स्मृति से तात्पय॑ है शास्त्र ज्ञान का । अतः 
समस्त शास्त्र ज्ञान का विचार पंचम स्थान से करना चाहिये । 

(६) कर्जा, अस्त्र, चोर, घाव (चोट), रोग, शत्रु, जाति (भाई 
बन्धु जो शत्रुता का भाव रखते हों) युद्ध, दुष्ट कर्म, पाप, भय, अपमान आदि 
का विचार छठ घर से करे । 

(७) हृदय की इच्छाएँ (काम वासना), मद, मार्ग, लोक (जनता), 
पत्ति, पत्नी आदि का विचार सप्तम भाव से करना चाहिये । इस सातर्व 
स्थान को 'यून' तथा 'जामित्र' भी कहते हैं । सूर्य अस्त के समय, पूर्व 
क्षितिज लग्न राशि से सातर्व घर में रहता है इस कारण सप्तम स्थान की 
अस्त संज्ञा भी है। 

(८) मांगल्य (स्त्री का सौभाग्य--पति का जीवित रहना), रध्य 
(छिद्र), आधि (मानसिक वीमारी-चिन्ता) अपमान या हार, आयु 
(कितने वर्ष मनुष्य जिन्दा रहेगा) क्लेश, बदनामी, मृत्यु, विघ्न, अशुचि 
(अपवित्रता या मरने के कारण सूतक) दास (गुलामों) का विचार अष्टम 
स्थान से करना चाहिये । गुदा का विचार भी अष्टम से किया जाता है । 
अष्टम में मंगल प्राय: बवासीर का रोग करता है । 

(९) आचार्य (गुरु), देवता (आराध्य देव), पिता, पूजा, पुर्व भाग्य 
(तप, सत्कमं ) पौत्र, उत्तम वंश आदि का विचार नवम भाव से करना 
चाहिये । इस को शुभ स्थान भी कहते हैं । दक्षिण भारत में नवें घर से 
पिता का विचार किया जाता है कितु उत्तर भारत में दसवें घर से पिता 
का विचार करते हैं। 
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(१०) व्यापार उच्च स्थान (पोजीशन) इज्जत, कर्म, जय, यश, 
यज्ञ, जीविका का उपाय, कार्य में अभिरुचि, आचार (सदाचार या 
दुराचार) गमन, हुकूमत, गुण, आकाश आदि का विचार दसवें घर से करे। 
इसे 'मष्रण' या आज्ञा स्थान भी कहते हैं। 

(११) लाभ, आमदनी, प्राप्ति, आगमन, सिद्धि, वेभव (घन, 
एऐशवयं) कल्याण, इलाघ्यता--प्रशंसा, बड़ा भाई या बड़ी बहन, बायाँ 
कान, सरसता, अच्छी खबर आदि का. विचार ग्यारहवें घर से करे । 

(१२) दुःख, पर, वायाँ नेत्र, ह्वास, चुगलखोर, अन्त (किसी का 
आखिरी परिणाम), दरिद्रता, पाप, शयन (पलंग परं शयन करना-- 
इसके अतिरिक्त पुरुष स्त्री गुप्त संबंध भी समझना चाहिये), खर्चा, बन्धन 
(जेल जाना) आदि का विचार वारहवे स्थान से करें। बारहवें घर को 
“व्यय? स्थान या “रि:फ'' भी कहते हैं । 

तीसरे, छठे, आठवें तथा बारहवें घर को 'लीन' स्थान कहते हैं । 
'लीन' का अर्थ है छिपा हुआ। आठवां सब से निकृष्ट समझा जातः है। 
इठे, ८वं तथा १२वें स्थान को 'त्रिक' भी कहते हैं ॥ १०-१६ ॥ 


दुःस्थानमष्टमरिपुव्ययभावमाहुः सुस्थानमन्यभवनं शुभद प्रदिष्टम्‌ । 
प्राहुविलग्नदशसप्तचतुथंभानि केन्द्र हि कण्टक चतुष्टयनामयुक्तम्‌ ॥ 
छठे, आठवें तथा बारहवें घरों को 'दुःस्थान' कहते हैं। दुःस्थान का 
अर्थ है खराब स्थान । अन्य स्थान १, २, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११ 
शुभ स्थान हैं। वे शुभ फल करते हैं। जन्मकुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम 
तथा दशम स्थानों को 'केन्द्र' कहते हैं। केन्द्र को 'कंटक' या 'चतुष्टय' 
भी कहते हैं॥ १७ ॥ 
पणफरमिति कन्द्रादूघ्वंमापोक्लिमन्तत्‌- 
परमथ चतुरत्रं नैधनं बन्धुभं च । 
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अथ ससुपचयानि व्योमशोर्यारिलाभा 
नवमसुतभयुग्मं स्यात्‌ त्रिकोणं प्रशस्तम्‌ ॥१८॥ 


जन्म लग्न से द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश स्थानों को 'पणफर' 
कहते हैं तथा तृतीय, पष्ठ, नवम और द्वादश स्थानों को 'आपोकिलम' । 
चौथे तथा आठवें घर को “चतुरस्न' कहते है । तृतीय, छठे, दसव तथा 
ग्यारहवें घर. का 'उपचय' नाम है । पाँचवें तथा नवें घर को 'त्रिकोण' 
कहते हैं । त्रिकोण स्थान बहुत उत्तम माने गये हैं। त्रिकोण में शुभ 
ग्रह बैठ तो और भी शुभ फल दिखलाता है । त्रिकोण का स्वामी भी 
अपनी दशा, अन्तदंशा में शुभ फल दिखाता है ॥ १८ ॥ 


दूसरा अध्याय 
ग्रह भेद ४ 
अब इस अध्याय के प्रारंभ में सबसे पहले यह बताते हैं कि किस ग्रह 
से क्या विचार करना चाहिये--किस वस्तु का कौन-सा ग्रह कारक है । 
प्रथम अध्याय में यह बता चुके हैं कि किस भाव से क्या-क्याःविचार करना 
चाहिये, इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो बात भाव से विचार की 
जावे वह भाव के स्वामी से भी विचार करना चाहिये । उदाहरण के लिये 
यदि छठ भाव से शत्रु का विचार किया जाता है तो छठ भाव के स्वामी 
से भी शत्रु का विचार करना चाहिये। यह तो भाव का मालिक होने 
के कारण उस ग्रह में विशेषता आई । परन्तु उसका अपना साधारण गुण 
क्या है? मान लीजिये दस आदमियों की कुण्डली में सूर्यं अलग-अलग दस 
भावों का स्वामी है । जिसमें लग्न का स्वामी है उसमें लग्नेश का प्रभाव 
दिखावेगा, जिसमें घन स्थान का स्वामी है उसमें घनेश का प्रभाव दिखावेगा 
यह उचित ही है परन्तु सूर्यं का अपना स्वाभाविक गुण, घर्म क्या है? 
ग्रहों के जो स्वाभाविक गुण, धमं हैं, जिन वस्तुओं के वे कारक हैं--वह 
नीचे के इलोकों में बताया जाता है । 


ताञ्रं स्वणं पितुशभफलं चात्मसौख्यप्रतापं 
घैर्य' शीयं सभितिनिजयं राजसेवा प्रकाास्‌ । 
शव कायं वनगिरिगति होभकारयंप्रवृत्ति 
देवस्थानं कथ यतु वुघस्तेक्ष्यमुत्साहमर्कात्‌ ॥१॥ 
मातुः स्वस्ति मनःप्रसादमुदधिस्तानं सितं चामरं ˆ 
छत्रं सव्यजनं फलानि मुदुलं पुष्पाणि सस्यं कृषिम्‌ । 
कीतिं मौक्तिककांस्यरो प्यमधुरक्षी रादिवस्त्राम्बुगो- 
योषाप्ति सुखभोजनं तनुसुखं रूपं वदेच्चन्द्रतः ॥२॥ 


| | | NE बः 
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सत्त्वं भूफलितं सहोदरगुणं क्रौये रणं साहसं 

विद्वेषं च महानसारिनकनकज्ञात्यस्त्रचोराग्मिपुन्‌ । 
उत्साहं परकामिनी रतिमसत्योक्ति महीजाद्वदे- 

द्वीयं' चित्तसमुन्नत च कलुषं सेनाधिपत्यं क्षतम्‌ ॥३॥ 


पाण्डित्यं सुवचः कलानिपुणतां विद्वतस्तुत मातुलं 
वाक्चातुर्यमुपासनादिपटुतां विद्यासु युक्ति मतिम्‌ । 
यज्ञं वेष्णवकर्म सत्यवचनं शक्ति विहारस्थलं 
शिल्पं बान्धवयोवराज्यसुहृदस्त-द्भागिनेयं बुधात्‌ ॥४॥ 


ज्ञानं सद्गुणमात्मजं च सचिवं स्वाचारमाचार्यकं 

साहात्म्यं शुतिशास्त्रधीस्भृतिमति सर्वोन्नात सद्गतिम्‌ । 
देवन्नाह्मणभवितमध्वरतपःअरद्धाऽच कोशस्थलं 

बेदुष्यं विजितेन्द्रियं धवसुखं संमानमौडधाद्दयाम्‌ ॥५॥ 


संपद्वाहनवस्त्रभूषणनिधिद्रव्याणि तौर्यत्रिकं 

भार्यासोल्यसुगन्यपुष्यभदनव्यावारशय्यालवान्‌ । 
्रीझल्बं कवितासुसं यहुबधूसङ्गं जिलास अदं 

साचिव्यं सरतोगितमाह भृगुज एुट्राहकर्मोत्सवम्‌ ॥६॥ 
आयुष्यं मरणं अयं पतिततां दुःसाय्रानासयान्‌ 

दारिद्रय भूतकापवादकलुबाण्याशोबतिन्यावद: । 
स्थैर्य नीचजनाश्वमं च महिषं तन्द्रोसूणं चायसं 

दासत्वं कृषिसाधन रविसुतात्कारागृहं बन्धनस्‌ ॥७॥ 


तांबा, सोना, पिताः, शुभ फळ, (अर्थात्‌ अपना शुभ), धैय, शौय, 
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(पराक्रम) युद्ध में विजय, आत्मा, सुख, प्रताप, राजसेवा, शक्ति, 
प्रकाश, भगवान शिव सम्बन्धी कार्य, वन (जंगल) या पहाड़ में यात्रा, 
होम (हवन) कार्य में प्रवृत्ति, देवस्थान (मन्दिर) तीक्ष्णता, उत्साह 
आदि का विचार बुद्धिमान्‌ मनुष्य सूय से करे । अर्थात्‌ सूर्य उपर्युक्त का 
कारक है ॥. १ ॥ 
माता का कुशल, चित्त की प्रसन्नता, समुद्र स्नान, सफ़ेद चंवर (या 
सफेद वस्तु और चंवर) छत्र, सुन्दर पंखे (राज चिह्न) फल, पुष्प, 
मुलायम वस्तु, खेती, अन्न, कीति (यश), मोती, चाँदी, काँसा, दूध, मधुर 
पदार्थ, वस्त्र, जल, गाय, स्त्री प्राप्ति, सुखपूर्वक भोजन, रूप (सुन्दरता) 
इनके सम्बन्ध का फलादेश चन्द्रमा से कहना चाहिये । चन्द्रमा इन सब 
का कारक है ।। २ ॥ 
अब यह बताते हैं कि मंगल से किन-किन वस्तुओं का विचार करे । 
सत्व (शारीरक और मानसिक ताक़त) पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले 
पदार्थ, भाई-वहिनों के गुण (भाई-बहिनों का सुख कंसा रहेगा ) क्रूरता, 
रण, साहस, विद्वेष (शत्रुता) रसोई की अग्नि, सोना, ज्ञाति (जाति के 
लोग--दायाद) अस्त्र, चोर, शत्रु, उत्साह, दूसरे पुरुष की स्त्री में रति, 
मिथ्या भाषण, वीयं (ताकत, पराक्रम) चित्त की समुन्नति (चित्त का 
उत्साह, उदारता; बहादुरी या ऊंचापन), कालुष्यं (पाप या बुरा 
काम) व्रण (घाव), चोट, सेनाधिपत्य आदि का विचार मंगल से 
करें ॥ ३ ॥ 
बुध किन बातों पर विशेष प्रभाव डालता है या यों कहिये कि बुध 
किन वस्तुओं का विशेष अधिष्ठाता है ? पाण्डित्य, अच्छी वाक्‌ शक्ति 
(बोलने की शक्ति), कला, निपुणता, विद्वानों द्वारा स्तुति, मामा, वाक्‌- 
चातुर्य, उपासना आदि में पटुता (चतुरता), विद्या में बुद्धि का योग, 
बुद्धि (बुद्धिमान होना अलग बात है और विद्या में बुद्धि लगाये रहना 
पृथक्‌ बात है ) यज्ञ, भगवान विष्णु सम्बन्धी धार्मिक कार्ये, सत्य 
वचन, सीप, विहार स्थल (आमोद-प्रमोद की जगह), शिल्प (तथा 
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शिल्प कार्य में चतुरता), बन्धु, युवराज, मित्र, भानजा, भानजी आदि 
का विचार बुघ से करें ॥ ४ ॥ 

अब बृहस्पति किन-किन का कारक है यह बताते हैं: ज्ञान: अच्छे 
गृण, पुत्र, मंत्री, अच्छा आचार (आचरण), या अपना आचरण (चरित्र, 
कार्य), आचार्यत्व (पढ़ाना या दीक्षा देना) माहात्म्य (आत्मा का महान्‌ 
होना) श्रुति (वेद) शास्त्र, स्मृति आदि का ज्ञान, सब की उन्नति, 
सद्गति, देवताओं और ब्राह्मणों को भक्ति, यज्ञ, तपस्या, श्रद्धा, खजाना, 
विद्वत्ता, जितेन्द्रियता, सम्मान, दया आदि का विचार बृहस्पति से करें । 
विशेष यह है कि यदि स्त्री की जन्मकुण्डली का विचार करना हो तो 
पति सुख का विचार भी बृहस्पति से करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सम्पत्ति, सवारी, वस्त्र, भूषण, निधि' में रखे हुए द्रव्य, तोर्यत्रिक 
(नाचने, गाने तया बाजे का योग), सुगन्वि, पुष्प, रति (स्त्री, पुरुष 
प्रसंग), शय्या (पलंग) और उससे सम्बन्धित व्यापार, मकान, घनिक 
होना, अर्थात्‌ व भव, कविता का सुख, विलास, मंत्रित्व (मिनिस्टर होना), 
सरस उक्ति, विवाह या अन्य शुभ कमं, उत्सर आदि का विचार शुक्र से 
करें। विशेष यह है कि यदि पुरुष को जन्पङुण्डी हो तो स्त्री सुख का 
विचार भी शुक्र से करना चाहिये--अपनी विवाहिता पत्नी से कंसा 
सुख है और विवाहिता के अतिरिक्त--अन्य स्त्रियों का उपभोग केसा 
होगा ।--जिस तरह श्लोक ५ में बताया गया है कि बृहस्पति पति कारक 
है उसी तरह इलोक ६ में यह बताया है कि शुक्र: स्त्री कारक है । फल- 
दीपिका के इस अध्याय में जो स्थिरकारक बताये हैं उनका फलादेश में 
बड़ा महत्त्व है । जो ज्योतिषी स्थिर कारक का विचार नहीं करते वह 
फलादेश में बहुत भूल कर बैठते हैं। एक सज्जन ने हमें जन्मकुण्डली दिखाई, 
कुंभ लग्न था । शुक्र की महादशा चल रही थी, उम्र करीब २२ वषं के 
लगभग थी । करीब २४व वषं में सूयं की महादशा प्रारम्भ होती थी। उन्ह 


१. जुमीन के अन्दर गड़ा हुआ या संग्रह किया हुआ द्रव्य । 
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कई ज्योतिषियों ने यह बताया था कि सूर्य सप्तमेश है इस कारण सूयं की 
महादशा लगने पर विवाह होगा किन्तु हमने शुक्र स्त्री कारक होता है 
इस आधार पर शुक्र में ही विवाह कहा था और हमारा फलादेश ठीक 
बैठा । कहने का तात्पर्य यह है कि केवल भावेश के भंवर में पड़कर भूल 
में न पड़ना चाहिये । किसी भी स्थान का स्वामी बृहस्पति हो और यदि 
अच्छे स्थान पर पड़ा है और उसकी अन्तर्दशा है तो मनष्य की युवावस्था 
में सन्तान दे जावेगा या सन्तान सम्बन्धी सुख देगा। शुक्र अच्छा पड़ा हो 
तो स्त्री सम्बन्धी विलास देगा ॥ ६ ॥ 

आयु, मरण, भय, पतन (किसी ऊचे स्थान से गिरना या सम्मान- 
च्युत होना, जातिच्युत आदि होना), अपमान, बीमारी, दुःख, दरिद्रता, 
बदनामी, पाप, मजदुरी, अपवित्रता, निन्दा, आपत्ति, कलूषता (मन का 
साफ न होना, निन्दा, निन्दित कमं आदि) आपत्ति, मरने का सूतक, 
स्थिरता, नीच व्यक्तियों का आश्रय, भैंस, तन्द्रा (आलस्य, अँघना) कज, 
लोहे की वस्तु, नौकरी, दासता, जेल जाना, गिरफ्तार होना, खेती के 
साधन आदि का विचार शनि महाराज से करं । ७ ॥ 


पित्तास्थिसारोऽल्पकचइच रक्तइ्यामाकृतिः स्यान्मघुपिङ्धलाक्षः । 
कोसुभ्भवासाइचतुरस्रदेहः श्‌ रः प्र चण्डः पृथुबाहुरकंः ॥८॥ 


स्थूलो युवा च स्थविरः कृशः सितः कान्तेक्षणश्चासितसूक्ष्ममूर्धजः। 
रवतेकसारो मढुवाक्‌ सितांशको गोरः शशी वातकफात्मको मृदुः ॥ 
मध्ये कृशः कुञङ्चितदीप्तकेशः क्र्रेक्षणः पेत्तिक उग्रबुद्धिः । 
रक्ताम्बरो रवततनुमंहीजइचण्डोऽत्युदारस्तरुणोऽतिमज्जः ॥। १०।। 


दूर्वालतास्यामतनस्त्रिधातुमिश्रः सिरावान्मधुरोक्तियुक्तः । 
रक्तायताक्षो हरितांशुकस्त्वबसारो बुधो हास्यरुचिः समाङ्कः ॥। 
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पोतयुतिः पिद्भूकचेक्षणः स्यात्‌ पीनोन्नतोराइच बृहच्छरीरः । 
कफात्मकः श्रेष्ठ मतिः सुरेडथः लिहाब्जनादईच वसुप्रधानः ॥१२॥ 


चित्राम्वराकुञ्चितकृष्णकेशः स्यूलाडूःदेहर₹च कफानिलात्मा । 
दुर्वाङकुराभः कमनो विशालनेत्रो भगुः साथितशुक्लवद्धिः ॥१३॥ 


पडगुनिस्नविलोचनः कृदातनदोर्घेः सिरालोऽलसः 

कृष्णारूः पथनात्मको5तिपिश्‌ नः स्नाय्वात्मको निघ णः । 
मूखेः स्थूलनखद्विजः परुषरोमाड्रो5श चिस्तामसो 

रौद्रः क्रोधपरो जरापरिणतः कृष्णास्बरो भास्करिः ॥१४॥ 


अव प्रत्येक ग्रह का स्वरूप और उसकी प्रकृति बताते हैं। इसका 
प्रयोजन क्या है? यदि लग्न में कोई ग्रह हो तो उसी ग्रह के गुण और 
प्रकृति के अनुसार जातक की प्रकृति होती है । जिसके लग्न में मंगल है 
उसकी प्रकृति में उग्रता, साहस, रणप्रियता आदि गुण आवंगे। किस राशि 
में स्थित होकर लग्न में मंगल है इसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा । यदि 
बलवान्‌ मंगल है तो शूरवीर सेनापति होकर लड़ सकता है, यदि दुर्बल 
पाप पीडित मंगल है तो कुंजड़ों की-सी लड़ाई मोल ले सकता है । जब 
लग्न में कोई ग्रह नहीं होता है तो लग्नेश की तरह मनुष्य की आकृति, 
प्रकृति, गुण, स्वभाव आदि होते है । इस कारण प्रत्येक ग्रह की प्रकृति, 
स्वभाव आदि जानना आवश्यक है । जो ग्रह लग्न को देखते हैं वह भी 
अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार जातक को प्रभावित करते हैं । इसके 
अतिरिक्त जो ग्रह रोग पीडित या बीमार करता है उसी ग्रह की प्रकृति 
और दोष जनित रोग होगा । उदाहरण के लिये सूर्यं पित्त रोग करेगा 
तो शनि वायु रोग । इन्हीं सब बातों को समझने के लिये सातों ग्रहों के 
गुण, प्रकृति, स्वभाव आदि नीचे बताये जाते हैं । 


सूर्य की पित्त प्रकृति होती है, इसकी अस्थियाँ (हडिडयाँ) दृढ़ होती 
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हैं, थोड़े केश (सिर के बाळ) होंगे । इसकी आकृति रक्त-श्याम (कुछ 
स्याही लिये हुए लाल) होती है । इसके नेत्र की पुतलियाँ शहद की 
तरह कुछ भूरापन और ललाई लिये हुए; इसकी आकृति चौकोर है; 
इसकी भुजायें विशाल हैं; यह लाल वस्त्र घारण किये हुए है; स्वभाव 
से सूय शूर और प्रचण्डहे ॥ ८ ॥ 

चन्द्रमा का स्थूल (बड़ा) शरीर है । वह यूवावस्था का भी है और 
प्रौढ़ावस्था का भी है; उसका शरीर सफेद और कमजोर' है; उसके सिर 
के केश सुक्ष्म और काले हैं; उसके नेत्र बहुत सुन्दर हैं; उसके 
शरीर में रक्‍त की प्रधानता है; अर्थात्‌ शरीर रक्त-प्रवाह पर चन्द्रमा का 
आधिपत्य है । चन्द्रमा की वाणी मृदु है और गौर वर्ण वाला सफ़ेद वस्त्र 
पहनने वाला है । यह मृटु (मुलायम) है--शरीर से भी, स्वभाव से भी! 
त्रिदोषों में कफ और वात पर इसका विशेष अधिकार है अर्थात्‌ चन्द्रमा 
अपनी अन्तर्दशा में वात रोग या कफ रोग या वातकफात्मक रोग उत्पन्न 
करेगा ॥ ९ ॥ 

मंगल मध्य में कृश है अर्थात्‌ उसकी पतली कमर है; इसके सिर के 
केश घुंघराले और चमकीले हैं; इसकी दृष्टि में क्रूरता है और स्वभाव 
 से.भी उम्र बुद्धि है। यह पित्त प्रधान है । लाल वस्त्र धारण किये हुए 
और इसके शरीर का भी वर्ण लाल ही है। यह स्वभाव से प्रचण्ड है 
किन्तु अति उदार है; शरीर के मज्जा भाग पर इसका विशेष अधिकार 
है (इसका आशय यह हुआ कि जिसकी जन्मकुण्डली में मंगल बलवान्‌ 
है उसके शरीर की मज्जा बलवान्‌ होगी; जिसका मंगल निर्बल है उसकी 
मज्जा निर्बेल होगी) मंगल तरुण अवस्था का है (इसका आशय यह 
हुआ कि यदि किसी मनुष्य की जन्मकुण्डली में बलवान्‌ मंगल लग्न में 


१. चन्द्रमा को स्थूल भी कहा है; कृश भी कहा है; प्रतीत होता है 
पक्ष बल अधिक होने से स्थूल शरीर होगा, पक्ष बल कम होने से कृश 
शरीर होगा । 
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पड़ा है तो वह पचास वर्ष की अवस्था में भी ३० वर्ष के समान प्रतीत 
होगा ॥ १० ॥ 

अब बुघ का स्वरूप तथा प्रकृति बतलाते हैं । बुध के शरीर की कान्ति 
नवीन दुव के समान है। इसमें वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों का सम्मिश्रण 
है । इसका आशय यह है कि जन्मकुण्डली में बुध यदि पीड़ित हो तो 
अपनी दशा-अन्तर्दंशा में वायु से उत्पन्न, कफ से उत्पन्न तथा पित्त से 
उत्पन्न तीनों प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है । यह नसों से युक्त हैं 
(कहने का तात्पर्यं यह है कि शरीर में जो स्नायु मंडल है--जिसे अंग्रेजी 
में नवस सिस्टम कहते हैं उसका अधिष्ठाता बुघ है । यदि बुघ पीडित होतो 
नवस सिस्टम में खराबी होगी।) बुघ स्वभाव से मधुर वाणी बोलने वाला 
होता है । इसके शरीर के अंग बरावर हैं अर्थात्‌ सुडौल हैं। जो जितना 
बडा होना चाहिये वह अंग वेसा ही है। बुघ मजाकपसंद है । जिन 
स्त्रियों या पुरुषों की कुण्डलियों में बुध चन्द्रमा से युक्त होता है वे 
मजाकपसंद होते हँ । कोई-न-कोई तमसखुर की वात बोलते रहते हैं । 
जिस प्रकार मंगल में मज्जा प्रधान है इसी प्रकार बुध त्वचा प्रधान है । 
त्वचा शरीर के सबसे ऊपर की जिल्द (खाल) को कहते हैं । बुघ अच्छा 
होने से त्वचा अच्छी होगी, बुध पापाक्रान्त होने से त्वचा के रोग होंगे । 
बुघ के नेत्र लंबाई लिये हैं और वह हरे वस्त्र धारण करता है। यह बुघ 
का स्थूल परिचय है; अब बृहस्पति के विषय में कहते हैं ॥ ११ ॥ 


बृहस्पति का पीला वर्ण है किन्तु नेत्र और सिर के बाल कुछ भूरापन 
लिये हुए हैं । इसकी छाती पुष्ट और ऊंची है और बड़ा शरीर है। यह कफ 
प्रधान है । वद्यक शास्त्र में कफ प्रकृति वालों में जो लक्षण बताये गये हैं, 
वे उस व्यक्ति में घटित होंगे जिसकी कुण्डली में बलवान्‌ बृहस्पति लग्न में 
होगा या बलवान्‌ होकर नवाँश का स्वामी है । बृहस्पति बलवान्‌ होने से 
मनुष्य बहुत बुद्धिमान्‌ होता है; बुध से भी वुद्धि देखी जाती है और 
बृहस्पति से भी । तब दोनों से ही बुद्धि का विचार किया जावे तो तारतम्य 
क्या होगा ? बुघ से किसी बात को शीघ्य समझ लेना, किसी विषय का 
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शीघ्र ही हृदयंगम हो जाने आदि का विचार करना चाहिये । किन्तु 
बृहस्पति से विचार करने की शक्ति दृढ़ होती है । श्रेष्ठ मति होना 
बृहस्पति का लक्षण है । इसीलिये इसे देवताओं का गुरु कहा गया है । 
बृहस्पति की वाणी शेर या शंख की भांति गम्भीर है । यह धन प्रधान 
ग्रह है अर्थात्‌ घन कारक है । बृहस्पति यदि कुण्डली में अच्छा होगा तो 
मनुष्य घनी होगा । गोचर में जब वृहस्पति अनकूल होगा तो घन दिलावेगा। 
जन्मस्थ बृहस्पति जब पापाक्रान्त हो अर्थात्‌ पाप ग्रहों से पीडित हो तब 
घन नाश होगा । यह सव संस्कृत के एक शब्द वसुप्रधानः में संकेत द्वारा 
बता दिया गया है॥ १२ ॥१ 
अब शुक्र का स्वरूप और लक्षण बताते हैं । रंग-बिरंगे कपड़े पहने 

हुए हे; काले घुघराले केश हैं; शरीर और अवयव स्थूल हैं; कफ और 
वात की प्रधानता है; दूब के अंकुर की भांति उज्ज्वल शरीर है (बुध 
के लिये दूर्बालता कहा क्योंकि वह अधिक गहरे हरे रंग की होती है । शुक्र 
के लिये दूर्वा का अंकुर कहा क्योंकि यह सफेदी लिये हुए उज्ज्वल होता 
है ।) शुक्र देखने में बहुत सुन्दर है इसका अर्थ यह है कि जिसके लग्न में 
बलवान्‌ शुक्र हो या जन्मकुण्डली में शुक्र के प्रभाव की अधिकता हो वह 
देखने में बहुत सुन्दर होता है। इसके विशाल नेत्र हैं; और वीयं पर इसका 
विशेष आधिपत्य है । वीयं को शुक्र कहते हैं इसका कारण यही है कि 
वीय॑ का स्वामी शुक्र है। अष्टम में शुक्र होने से प्रायः वीयं रोग होते 
हैं ॥ १३ ॥ 

अब शनि का स्वरूप बताते हैं: यह लंगड़ा है। (शनि द्वादश में होने से 
या शनि का विशेष प्रभाव होने से पर में विकार होता है) इसकी आँखें 


१, बहुत-सी पुस्तकों में “वसुप्रधानः' यह पाठ है जिसका अर्थ होता 
है “घन प्रधान” । बहुत-सी पुस्तकों में “वसाप्रधान” यह पाठ है । वसा 
चर्बी को कहते हैं । इस कारण इस शब्द का अर्थ होगा--जिसके शरीर 
में चर्बी अधिक है अर्थात्‌ जो मोटा है । 
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गढ़ेंदार हैं । संस्कृत में निम्नविलोचन के दो अर्थ हैं। दूसरा अर्थ ये 
हुआ कि जिसकी नजूर नीचे की तरफ हो । शरीर दीघं किन्तु कृष है। 
नसें बहुत हैं । स्वभाव से आलसी है, शरीर का रंग काला है। वात 
(वायु) की प्रधानता है; स्वभाव से कठोर हृदय और चुगलखोर है । 
मूर्ख है, इसके दांत और नाखून स्थूल (मोट) हैं; इसके शरीर के अवयव 
और रोम कठोर हैं । अपवित्र है; भयानक देखने में और स्वभाव से 
क्रोधी है । काले वस्त्र पहने हुए है; वृद्ध अवस्था है। इसमें तमोगुण के 
विशेष लक्षण पाये जाते हैं ॥ १४ ॥ 


रेवं धाम बहिःप्रका शकमरुद्देशो रव: पुर्वदिक्‌ 
दुर्गास्यानवधूजलोषधिमधुस्थानं विधोर्वायुदिक्‌ । 

चोरम्लेच्छङ्कशानुयुद्धभुवि दिग्याम्या कुजस्योदिता 
विंद्द्विष्णुसभाविहारगणकस्यानान्युदीची विदुः ॥१५॥ 


को शाइवत्थ सुरद्विजातिनिलयस्त्वेशान दिग्गीष्पते- 
वेश्यावीथ्यवरो वनृत्त्यनस्यानं भूगोरग्निदिक्‌ । 

नोचश्रेण्यशुचिस्यळं वरुण दिवछास्तुः शनेरालयो 
बह्मीकाहितमोत्रिलान्यहिशिखिस्यानानि दिग्रक्षसः ॥ १६॥ 


सातों ग्रहों के स्वरूप और लक्षण बताकर अब अन्य बात--ग्रहों की 
दशा, देवता और स्थान विशेष का निर्देश करते हैं। शिव का मन्दिर, 
बाह्र खुला हुआ स्थान, जहां पर प्रकाश हो; मरुदेश, और पूर्वदिशा 
सूर्य की हैं । यह बताने का प्रयोजन क्या है ? यदि कोई वस्तु खो जाय 
और लग्न में सूयं हो तो आप वता सकते हैं कि खोई वस्तु कहां मिलेगी । 
यदि सूर्यं कुण्डली में बलवान्‌ है तो आप कह सकते हैं कि पूर्व दिशा में 
भाग्योदय होगा । राजनीतिक ज्योतिष में यदि सूर्य पापाक्रान्त हो तो 
आप कह सकते हैं कि मरुदेशों में राजनेतिक संघर्ष या विघ्न होगा । इसी 
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प्रकार सकेत मात्र से इलोको में बातें बतायी गई हैं । जन्मकुण्डली में या 
प्रश्‍नकुण्डली में अपनी बुद्धि से ऊहापोह द्वारा. इन बताई हुई बातों का 
उपयोग करना चाहिये । चन्द्रमा के स्थान निम्नलिखित हैं :- दुर्गा जी का 
मन्दिर, जिस कमरे में स्त्री या स्त्रियां रहती हों, ऐसा स्थान जहाँ जल, 
औषधि (जड़ी, बूटी आदि) शहद, या शराब हो । चन्द्रमा पड्चिमोत्तर 
(वायव्य) दिशा का स्वामी है । अब मंगल के विषय में कहते हैं कि युद्ध 
भूमि, जहां अग्नि हो, या जहां चोर और म्लेच्छ रहते हों, इनका आधिपत्य 
मंगल का है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है । बुच निम्नलिखित स्थानों 
का अधिपति है :--जहां विष्णु मन्दिर हो, जहां विद्वान्‌ लोग बेठते हों, 
आमोद-प्रमोद का स्थान, जहां ज्योतिषी या गणित कर्ता बंठते हों । बुध 
की दिशा उत्तर है । अब वृहस्पति के स्थान बताते हैं। खज्चाना, पीपल 
का वृक्ष, देवताओं ओर ब्राह्मणों के रहने का स्थान--इनका अधिपति 
बृहस्पति है । यह ईशान (पूर्वोत्तर) दिशा का स्वामी है। अब शुक्र 
के विशेष स्थान बताते हैं--वेश्याओं के घर, जहां पद में स्त्रियों को 
रखा जाता हो, शयन स्थान, नाचने की जगह । शुक्र आग्नेय (पूर्व-दक्षिण) 
दिशा का स्वामी है | शनि के स्थान निम्नलिखित हैं--जहां नीची श्रेणी 
के लोग रहते हों, शास्ता* का मन्दिर, अपवित्र स्थान, यह शनि के रहने 
के स्थान हैं । यह पश्चिम दिशा का स्वामी है । अव राहु, केतु के स्थान 
बताते हैं । वल्मीक (दीमक के कीड़ों द्वारा बनाया हुआ जंगल में उच्च 
स्थान) जहां सांप रहते हों, ऐसे छिद्र जिनमें अन्धेरा हो, राहु केतु परिचम- 
दक्षिण (नक्कत्य) दिशा के स्वामी होते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


शैवो भिषडङनृपतिरध्वर कूर्प्रधानी 

व्याघ्रो मृगो दिनपतेः किल चक्रवाकः 
शास्ताङ्गनारजककर्षकतोयगाः स्यु- 

रिन्दोः शशइच हरिणइच बकइचकोरः ॥१७॥ 


१. देवता विशेष । 
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भौमो महानसगतायुघभृत्सुवणं- 

काराजकुक्कु टशिवाकपिगुध्रचोराः । 
गोपज्ञशिल्पगणकोत्त मविष्णुदासा- 

स्ताक्ष्यंः किकी दिविशको शशिजो बडालः । १८॥ 


देवज्ञ मन्त्रिगुरु विप्र यतीशमुख्याः 
पारावतः सुरगुरोस्तुरगश्च हंसः । 

गानी धनी विटवणिङनटतन्तुवाय- 
वेश्यामय्रमहिषाइच भृगोः शुको गौः ॥१ 


तैलकऋरयी भृतकनी चकिरातकाय- 

स्काराइच दन्तिकरटाइच पिकाः शनेः स्यः । 
बौडाहिदुण्डिकखराजवकोष्ट्रसपे- 

ध्वान्तादयो सहकमत्कुणकस्युलकाः ॥२०॥ 


प्रत्येक ग्रह जिन वस्तुओं का अधिष्ठाता है यह जानने से ही ठीक 
फलादेश किया जा सकता है इस कारण किस ग्रह से क्या विचार करना 
चाहिये यह और भी विस्तार से नीचे बताया जाता है । 

सुयं--शिव का उपासक, वंध, राजा, यज्ञ करने वाला, मन्त्री,. व्याघ्य, 
मृग, चकोर । 

चन्त्रमा- शास्ता का पूजक, स्त्री, (कोई भी स्त्री), धोबी, कृषक, 
जल में रहने वाले जानवर, खरगोश, 'हरिण, बगुला और चकोर । 

अंगल- -रसोई सम्बन्धी या रसोईघर सम्बन्धी कार्य, (यहां आशय 
है अग्नि से सम्बन्धित कार्य या अग्नि से सम्बन्धित कार्य करने वाले का) 
शस्त्र धारण करने वाला, सुनार, मेंढा, मुर्गा, गीदड़ी, बन्दर, गृध्र, चोर । 

बुध--ग्वाला, विद्वान्‌ आदमी, शिल्पी, उत्तम हिसाब करने वाला 
या ज्योतिषी विष्णु भक्त, गरुड, चातक, तोता तथा बिल्ली । 
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बृहस्पति- ज्योतिषी, मन्त्री, गुरु, ब्राह्मण, सन्यासी', मुख्य पुरुष, 
कबूतर, घोडा, हंस । 

शुक्र--गाने वाला, धनी, वंश्य (सौदागर), व्यभिचारी या कामी 
पुरुष, नट, कपड़ा बुनने वाला, वेश्या, मोर, गाय, भेस, तोता । 

शनि-_तेल बेचने व खरीदने वाला, नौकर, नीच पुरुष, शिकारी, 
लुहार, हाथी, कौआ, कोयल । 

राहु केतु--वौद्ध, सांप पकड़ने वाला, गधा, मेंढा, भेड़िया, ऊंट, सांप, 
मच्छर, खटमल, कीड़े मकोड़े, उल्लू, ऐसा स्थान जहां अन्धेरा रहता हो । 

ऊपर जो विविध ग्रहों से सम्बन्धित जानवर, पदार्थ, व्यवसाय, वस्त्र 
या स्थान का उल्लेख किया गया है इसको विस्तारपूर्वक समझाने के लिये 
बहुत स्थान चाहिये केवल एक उदाहरण देकर इसका उपयोग बताया जाता 
है । मान लीजिये किसी व्यक्ति की जन्मकुण्डली में बलावान्‌ शुक्र की 
महादशा प्रारंभ हो रही हो तो ऊपर जो शुक्र से सम्बन्धित--शुक्र के 
व्यक्ति किवा वस्तु का निर्देश किया गया है उनसे लाभ होगा । अनेक 
वस्तुओं में से किस से यदि देहात का रहने वाला खेतिहर है तो 
सम्भवतः गायों से लाभ हो जाय--यदि बम्बई में रहने वाला सिनेमा 
लाइन का बड़ा डाइरेक्टर है तो वेश्या को नौकर रखकर नवीन 
चलचित्र बनाने से लाभ हो जावे । यह सब ग्रह के साथ-साथ परिस्थिति 
और सम्भावना: देखकर कहना चाहिये ॥ १७-२० ॥ 


सौम्यः समोऽकंजसितावहितौ खरांशो- 
रिन्दोहितौ रबिबुधादपरे समाः स्युः । 
भौमस्य मन्दभृगुजो तु समो रिपुज्ञः 
सौम्यस्य शीतगुररिः सुहृदौ सिताको ॥२१॥ 


१. वहुतःसे टीकाकार मुख्य सन्यासी यह अर्थ करते हैं परन्तु हम 
उनसे सहमत नहीं । 
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स्रेहिबो कविबुधो रविजः समः स्या- 
न्मध्यो कवगुरुकुजो सुहृदो शनिज्ञो । 
जीवः समः सितविदौ रविजस्य मित्रे 
ज्ञेया अनक्तखचरास्तु तदन्यथा स्युः ॥२२॥ 
इन दो इलोकों में यह बताया गया है कि किस ग्रह के कौन मित्र हैं; 
कौन शत्रु हैं और कौन से न शत्रु न मित्र । जो न मित्र होते हैं न शत्रु होते 
हैं उन्हें ज्योतिष में “सम” कहते हैं । 


ग्रह | मित्र | सम | शत्रु 
सूय | चॅ० म० बृ० बु० शु० श० 
चन्द्र सु० ब्‌ ० म० ब्‌० शु०रा० 

मगल सू० च० बु० शु० Fir) बु० 

बघ सू० शु० म० बु० श० च० 
बृहस्पति सु० चं० मं० झ० बु० शु० 
शुक्र बु० श० म० बृ० सू० च० 
शनि शनि | बु० ० मो ॥ ao छा MRR knoe शु० ब० सू० चं० मं० 


यह नेसगिक मंत्री चक्र है अर्थात्‌ स्वभाव से कौन ग्रह किसका मित्र 
होता है कौन किसका शत्रु आदि । अब आगे के इलोक में यह बतावेंग कि 
किसी जन्मकुण्डली में कोई दो ग्रह आपस में मित्र हैं या शत्रु यह कंसे 
देखना ॥ २१-२२ ॥ 


अन्योन्यं त्रिसुखस्वखान्त्यभ वगास्तत्कालमित्राण्यमी 
तन्नेसगिकमप्यवेक्ष्य कथयेत्तस्यातिमित्राहितान्‌ । 
शौयज्ञि रविजो गृरर्गुरसुतो भौमइचतुर्थाष्टमौ 
पुर्ण पश्यति सप्तमं च सकलास्तेष्वंघ्रवृद्या क्रमात्‌ ॥२३॥ 
ऊपर नेसगिक या स्वाभाविक मंत्री बतलाने के बाद अब तात्कालिक 
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मंत्री बताते हैं। जिस ग्रह का विचार करना हो उससे द्वितीय, तृतीय, चतुथ, 
दशम, एकादश, द्वादश स्थान में जो ग्रह होते हैं वे उसके मित्र होते हैं तथा 
विचारणीय ग्रह से जो ग्रह प्रथम (उसी राशि में) पाँचवें, छठ, सातवें, 
आठवें, नवें, घर होता है वह उसका शत्रु होता है। यह दो प्रकार 
की मंत्री देखने के वाद यह नतीजा निकालना चाहिये कि परिणामतः 
वे मित्र हुए, सम या शत्रु । 

(१) जो नौसगिक तथा तात्कालिक दोनों प्रकार से मित्र हों वे 
अघिमित्र (अत्यन्त मित्र) हुए । 


(२) जो दोनों प्रकार से शत्रु हुए वे अधिशत्रु (अत्यन्त शत्रु) हुए । 

(३) जो एक जगह मित्र और एक जगह शत्रु, वे सम (न शत्रु न 
मित्र ) हुए । 

(४) जो एक जगह मित्र और दूसरी जगह सम वे मित्र हुए। 

(५) जो एक जगह शत्रु और दूसरी जगह सम वे शत्रु हुए 1 . 

इस प्रकार जन्मकुण्डली में मित्रामित्र चक्र बनाकर देखना चाहिये । 
इसका प्रयोजन क्या? जो अघिमिन्र या मित्र के घर में होता है वह शुभ 
फल देता है । क्रूर हो तो भी उतना खाराब फल नहीं देता । जो शत्रु 
या अधिशत्रु के घर में हो वह अच्छा फल नहीं देता, वह यदि शुभ ग्रह हो 
तो भी उतना अच्छा फल नहीं देता। क्रूर ग्रह हो तो भी बहुत ही खराब 
फल देगा । 

ग्रहों की वृष्टि--कोन-सा ग्रह किस स्थान को किस दृष्टि से देखता 


है यह नीचे के चत्र में वताया जाता है। 
दृष्टिचक्र 
पूर्ण त्रिपाद आधो चौघाई 
सूर्य ७ ४, ८ ५, ९ ३, १० 
चन्द्र ७ ४, ८ ५, ९ ३, १० 


मंगल ४,८,७ ५, ९ ३, १० 
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पर्ण त्रिपाद आधी चौथाई 
बुध ७ ४, ८ ५, ९ ३, १० 
बृहस्पति ५, ७, ९ ४, ८ ३, १० 
शुक्र ७ ४, ८ ५, ९ ३, १० 
शनि ३, १०,७ ४, ८ ५, ९ 


सुं की सातवें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है ; चौथे और आठवे स्थान 
पर तीन चौथाई, पांचवे और नवं स्थान पर आघी तथा तीसरे और दसवें 
स्थान पर एक चौथाई । इसी प्रकार दिये गये चक्र के अनुसार अन्य ग्रहों के 
विषय में समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 


सूर्यादेरयनं क्षणो दिनसृतुर्मासइच पक्षः शर- 
द्विप्रो शुक्रगुरू रविक्षितिसुतो चन्द्रो बुघोऽन्त्यः शनिः । 

प्राहुः सत्त्वरजस्तमांसि शशिगुवर्काः कविज्ञो परे 
ग्रीष्मादकेकुजो शशो शशिसुतो जीवः शनिर्भार्गवः ॥२४॥ 
ग्रहों के स्वरूप और लक्षण कुछ तो पहले बताये गये हैं और कुछ नीचे 

बताये जाते हैं । प्रत्येक ग्रह कितने काल का अधिष्ठाता है उसकी, जाति 

क्या है; सतोगुणी है या रजोगणी या तमोगुणी और किस ऋतु के वे 

अघिष्ठाता हैं यह नीचे के चक्र से स्पष्ट होगा । 


ग्रह काल जाति' गुण श्तु 
सुयं आधा वषं क्षत्रिय सात्विक ग्रीष्म 
चन्द्र २ घडी वस्य सात्विक वर्षा 
मंगल. एक दिन क्षत्रिय तामसिक ग्रीष्म 
बुघ दो महीना शूद्र राजसिक शरद्‌ 
बृहस्पति एक महीना ब्राह्मण सात्विक हेमन्त 
शुक्र १५ दिन ब्राह्मण राजसिक वसन्त 
शनि १ वर्ष म्लेच्छ तामसिक्‌ शिशिर 


१. बहुत-से ज्योतिष ग्रन्थ चन्द्रमा को ब्राह्मण, बुध को वंश्य मानते हैं। 
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ताताम्बे रविभार्गवो दिवि निशि प्राभाकरीन्दू स्मृतौ 
तद्व्यस्तेन पितृव्यमातृभगिनीसंज्ञौ तदा तत्क्रमात्‌ । 
वामाक्षीन्दुरिनोऽन्यदक्षि कथितो भौमः कनिष्ठानुजो 
जीवो ज्येष्ठसहोदरः शशिसुतो दत्तात्मजः संज्ञितः ॥२५॥ 


अब यह बताते हैं कि किस-किस ग्रह से क्या-क्या ओर विचार करना 
चाहिये । 

सुयं- यदि दिन में जन्म हो तो पितु कारक, यदि रात्रि में जन्म हो तो 
चाचा का कारक । शरीर में दक्षिण नेत्र पर इसका विशेष अधिकार है। 

चन्द्रमा- यदि रात्रि में जन्म हो तो मातृ कारक, यदि दिन में जन्म 
हो तो चन्द्रमा से मौसी का विचार करे । शरीर में, वाये नेत्र पर इसका 
विशेष अधिकार है । 

मंगल- मंगल से छोटे भाई का विचार करना चाहिये । 

बुष--गोद लिया हुआ पुत्र (दत्तक पुत्र) । 

बहस्पति- बडा भाई । 
* शक्र यदि दिन में जन्म हो तो मातृ कारक, यदि रात्रि में जन्म हो 
त्तो इससे मौसी का विचार करे । 

शनि--यदि दिन में जन्म हो तो चाचा का विचार इससे करे और 
यदि रात्रि में जन्म हो तो इससे पिता का विचार करे ॥| २५ ॥ 


देहो देही हिमरुचिरिनस्त्विन्द्रियाप्यारपूर्वा 
आदित्यद्विड्गुलिकशिखिनस्तस्य पीडाकराः स्युः । 
गन्धः सौम्यो भृगुजशशिनो हो रसौ सूर्यभौमौ 
रूपौ शब्दो गुरुरथ परे स्पश संज्ञाः प्रदिष्टाः ॥२६॥ 
प्रत्येक ग्रहों से अनेक बातों का विचार किया जाता है। यहां कुछ 
और विषय वताये जाते हैं कि किसका विचार किससे किया जाय । 
सुयं आत्मा है, चन्द्रमा शरीर है, मंगल आदि पांचों ग्रहों का पांचों 
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ज्ञानेन्द्रियों पर अधिकार है । सूर्य और मंगल तेज के अधिष्ठाता हैं और 
दृष्टि (देखने की शक्ति) पर इनका अधिकार है । चन्द्रमा और 
शुक्र का रसनेन्द्रिय पर विशेष अधिकार है क्‍योंकि यह दोनों जल तत्व 
के अधिष्ठाता हैं। बुव घाणेन्द्रिय का अधिष्ठाता है । क्योंकि इसमें 
पृथ्वी तत्व अधिक है । बृहस्पति आकाश तत्व प्रधान होने से श्रवणन्द्रिय 
का अधिष्ठाता है। शनि, राहु और केतु वायु के अधिष्ठाता हैं और इनसे 
स्पर्श का विचार करना चाहिये । प्रयोजन क्या ? यदि बृहस्पति 
पीड़ित होगा तो मनुष्य बहरा हो जावेगा या कम सुनेगा । राहु, गुलिक 


और केतु सूर्य के शत्रु हैंइस कारण मनुष्य की आत्मा और शरीर को 
कष्ट पहुंचाते हैं ॥२५॥ 


क्षीणेन्द्रकंकुजाहिकेतु रविजा: पापा: सपापश्च चित्‌ 
क्लीवाः केतुबुधाकंजा: शशितमःश कराः स्त्रियो$न्ये नराः । 
रुद्राम्बागुहविष्णुधातृकमलाकालाह्यजा देवताः 
सूर्यादग्निजलाग्निभूमिख पयोवाय्वात्मकाः स्युग्रंहः ॥२७॥ 


क्षीण चन्द्रमा सूर्य, मंगल) राहु, केतु और शनि पाप ग्रह हैं। यदि 
बुघ पाप ग्रहों के साथ ब॑ठा हो तो पापी; यदि शुभ-ग्रह के साथ बैठा हो तो 
शुभ। ऊपर जो क्षीण चन्द्रमा, सूर्य आदि जिस क्रम से ग्रहों का नाम लिखा 
गया है उसी क्रम से उन्हें क्रमशः अधिकाधिक पापी समझना चाहिये । यह 
ग्रन्थकार का अभिप्राय मालूम होता हैः। बहुतों के मत से पापी केवल 
मंगल, शनि, राहु, केतु होते हैं सूर्य क्रूर होता है पापी नहीं । बुष 
और चन्द्रमा स्वभावतः शुभ ग्रह हैं । बुघ केतु और शनि नपुंसक हैं। 
चन्द्रमा राहु और शुक्र स्त्री ग्रह हैं । सूर्य, मंगल और बृहस्पति पुरुष ग्रह 
हैं। सूयं का अग्नि तत्व है, इसका अधिष्ठाता देवता रुद्र है । चन्द्रमा का 


१. गुलिक शनि काबेटा है, यह कोई ग्रह नहीं है। इसका स्थान 
बदलता रहता है । 
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जल तत्व । इसकी अधिष्ठात्री देवी अम्बा (पार्वती) । मंगल का अग्नि 
तत्व और देवता कातिक स्वामी । बुध का पृथ्वी तत्व और इसके अधिष्ठाता 
देव विष्णु हं । बृहस्पति का आकाश तत्व और ब्रह्मा देवता | शुक्र का 
जल तत्व और अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी । शनि का वायु तत्व और देवता 
यम । राहु का अधिष्ठाता आदि शेष और केतु का ब्रह्मा है । राहु और 
केतु चमकने वाले ग्रह नहीं हैं; ये केवल स्थान विशेष हैं इस कारण 
इनके तत्व का निर्देश नहीं किया । वेसे शनि की तरह वात प्रभाव 
दिखाने के कारण वायु तत्व माना जा सकता है । 

ग्रहों के अधिष्ठाता देवता बताने का तात्पर्यं यह है कि जिस ग्रह क 
नवे या पांचवें घर से सम्वन्ध हो उस ग्रह से सम्बन्धित देवता में भक्ति 
होगी। देखिये कल्याण वर्ष २८ संख्या ४ में हमारा लेख भगवद्भक्ति 
और नवग्रह । 

जिस ग्रह की महादशा अन्तर्दशा में रोग या पीड़ा हो उस ग्रह से 
सम्बन्धित देवता की आराघना से पीडा शीघ्र शान्त होगी । 


गोघूमं तण्डुलं वै तिलचणककलुत्याढ कश्यामलुद्‌गा 
निष्पावा माष अकन्द्रसितगुरुश्ञिखिक्रर विद्भूग्वहीनाम्‌ । 
भोगीनाकर्पारजीवज्ञरशिशिखिसितेष्वस्बराख्यं कलिङ्कं 
सौराष्ट्रावन्तिसिन्धून्सुमगध यवनान्पर्वंतान्कोकटांर्च ॥२८॥ 


साणिक्यं तरणेः सुधायंममलं मुक्ताफलं शीतगो- 
र्माहेयस्य च विड्मं मरकतं सोम्यस्य गारुत्सतस्‌ । 
देवेडयस्य च पुष्परागमसुरामात्यस्य वज्त्रं शने- 
नीलं निमंलमन्ययोशच गदिते गोमेधबेदूर्यक ॥२९॥ 


इसे इलोकों में किस ग्रह का किस अन्न पर विशेष प्रभाव है और 
किस देश या प्रान्त विशेष पर विशेष अधिकार है-आदि बताते हैं। 
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सूर्य गेहूँ कलिंग माणिक 
चन्द्रमा चावल यवन स्वच्छ मोती 
मंगल मसुर अवन्ती मूंगा 

बुध मूंग मगघ पन्ना 
बृहस्पति चना सिन्घु पुखराज 
शुक्र श्याम मूंग! कीकट हीरा 

शनि तिल सौराष्ट्र नीलम 
राहु उड़द अम्बर गोमेद 
केतु कुल्थी पर्वेत लहसनिया 


भारतवषं एक महान्‌ देश है, देश के किस भाग में मनुष्य की उन्नति 
होगी ? जो ग्रह कुण्डली में बलवान्‌ हो वह जिस प्रदेश का अधिष्ठाता है 
उसमें विशेष अम्युदय की आझा है । जो ग्रह कुण्डली में निवंल या पीडित 
है, उससे सम्वन्धित देश में मनुष्य का उत्थान नहीं होगा । अन्न विशेष 
का फलित में उपयोग यही होता है कि पीडा कारक ग्रह की दशा-अन्तदंशा 
या अनिष्ट गोचर काल में उस ग्रह से सम्बन्धित अन्न का दान करना 
चाहिये ॥ २८-२९ ॥ 


ताम्र कांस्यं धातुताञ्रं त्रपु स्यात्‌ स्वणं' रौप्यं चायसं भास्करादेः । 
वस्त्रं तूतहर्णयुक्तं विशेषाज्जीणे' सन्दस्यार्निदग्घं कुजस्य ॥३०॥ 
भानोः कटुरभूमिसुतस्य तिक्तं लावण्यमिन्दोरथ चन्द्रजस्य । 

सिश्रीकृतं यन्मधुरं गुरोस्तु शुक्रस्य चाम्लं च शन कषायः ॥ 


अब ग्रहों के घातु, वस्त्र विशेष तथा भोजन के किस प्रकार के स्वाद 
का कौन-सा ग्रह अधिष्ठाता है, यह बताया जाता है । 


१. श्याम मूंग या काळे मूंग से किस अन्न से तात्पयं है यह समझ 
में नहीं आता। अन्य ज्योतिष के ग्रंथों में शुक्र का अन्न इवेत चावल लिखा है। 


ग्रह घातु वस्त्र स्वाद 
सूयं तांबा केसरिया कड़वा 
चन्द्रमा कांसा सफेद नमकीन 
मंगल तांबा लाल (जला हुआ) तिक्त (तीखा) 
बुघ सीसा हरा मिला-जुला 
बृहस्पति सोना पीला मीठा 
शुक्र चाँदी सफेद या घब्बेदार खट्टा 

दानि लोहा काला (पुराना) कसला 


विशेष यह है कि मंगल से- अग्नि से जळा हुआ कपड़ा तथा शनि से 
पुराना जीर्ण वस्त्र समझना चाहिये । सूर्य का स्वाद कड़वा और मंगल का 
तिक्त या तीखा बताया गया है । भारतीय पद्धति में मधुर कटु, अम्ल, 
तिक्त, कषाय और लवण ये छः रस माने गये हैं सो छः ग्रहों के छ: रस 
अलग-अलग बताये गये हैं । बुघ का मिला जुला । 
भास्वग्दीष्पतिचरद्रजक्षितिभुवां स्याद्दक्षिणे लाञ्छनं 
शेषाणामितरत्र तिग्मकिरणात्कट्यां शिरःपृष्ठयोः। 
कक्षेसे वदने च सविथचरणे चिह्नं वथांस्यकंतो 
नेमे नाथ तट नखं नग सनि ज्ञानाद्य नग्नाटनम्‌ ॥३२॥ 
अब ग्रहों के चिह्न स्थान किस ओर (दाहिनी ओर या बायीं ओर), 
तथा ग्रहों की अवस्था (उम्र) वतायी जाती हैं। 


सूयं दाहिनी ओर कृल्हेपर या कमर पर उम्र ५० वर्ष 
चन्द्र बायीं ओर सिर पर » bo, 
मंगल दाहिनी ओर पीठ पर » ६» 
बुघ दाहिनी ओर प्वगल में 5 २००: जा 
बृहस्पति दाहिनी ओर कंधे पर » ३° » 
शुक्र बायीं ओर चेहरे पर SSE 
शनि बायीं ओर पर (टांग) में » १०० ,, 


१. बगल- कांख । 


दूसरा अध्याय : ग्रह भेद ५१ 


राहु की भी अवस्था १०० कही गयी है। जहांसौ वर्ष की संख्या 
बतायी गई है वहां पुरे सौ वषं न समझकर अति वृद्ध समझना चाहिये । 
चोरी आदि के प्रश्न के फलादेश में जो चिह्न (लाँछन या लहसन) 
शरीर का भाग और अवस्था आदि बतायी गई है उससे सहायता मिल 
सकती है । 


नील्युतिर्दाघिंतनु: कुवर्णः पामी सपाषण्डमतः सहिक्कः । 
असत्यवादो कपटी च राहुः कुष्ठी परान्निन्दति बुद्धिहीनः ॥३३॥ 
रक्तोग्रदृष्टिविषवागुदग्रदेहः सशस्त्रः पतितदच केतुः । 
धूस्रद्युतिर्धुमप एव नित्यं व्र्णाङ्कताङ्गशच कृशो नृशंसः ॥३४॥ 


सीसं च जीणंवसनं तमसस्तु केतो- 

स्‌ -ट्ाजनं विविधचित्रपट प्रदिष्टम्‌ । 
मित्राणि विच्छनिसितास्तमसोद्वयोस्तु 

भौमः समो निगदितो रिपवइच शेषाः ॥३५॥ 


अव राहु केतु का कुछ विशेष परिचय देते हैं। राहु का दीर्घ शरीर 
है, नीला रंग है, इसकी म्लेच्छ जाति, शरीर में खुजली या चमं रोग है 
यह अघामिक, पाखण्डमति है । इसको हिचकियां आती हैं, झूठ बोलता 
है। कपटी है, कोढ़ी है, बुद्धिहीन है और दूसरों की निन्दा करता है । 

केतु की आंखें लाल और उग्र हैं, उसकी वाणी में विष है, ऊंचा शरीर, 
शस्त्र घारण किये है, घुये का-सा उसके शरीर का रंग है और सदव . 
घूञ्रपान, (सिगरेट पीना) आदि करता रहता है । उसके शरीर में ब्रणों 
(घावों) के निशान हैं । शरीर से कृश है परन्तु स्वभाव से क्रूर और 
अत्याचार करने वाला है । यह जाति से भी पतित है। इन लक्षणों का 
प्रयोजन क्या ? यदि किसी मनुष्य के द्वितीय स्थान में केतु हो तो वह 
कठोर वचन बोलने वाला होगा । यदि राहु की अन्तदंझा में किसी व्यक्ति 
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का अहित हुआ है तो आप कह सकते हैं कि “दुसरे की निन्दा करने के 
कारण” यह अनिष्ट हुआ है । जब अनेक लक्षण बताये जाते हैं तो 
परिस्थिति का विचार कर लक्षण विशेष से फलादेश का विचार किया 
जाता है यह ज्योतिषियो का सम्प्रदाय है । 

राहु का धातु सीसा है और पुराने (जीर्ण) कपड़ों पर इसका 
आधिपत्य है । केतु का मिट्टी का बर्तन और घब्बेदार कपडा । केतु, राहु के 
मित्र बुघ, शुक्र, शनि हैं । मंगल न मित्र है और न शत्रु । सूर्य, चन्द्र, 
बृहस्पति इनके सत्रु हैं । 

मूढोऽपि नीचरिपुगो$ष्दमषड्व्ययल्यो 
बुःस्यः स्मृतो भवति सुस्थ इतीतरः स्यात्‌ । 

यदि कोई ग्रह अस्त हो, नीच राशि में या नीच अंश (नवांश) में हो, 
शत्रु राशि में हो या लग्न से छठे, आठवे, बारहवे स्थान में हो तो उसे दुःस्थ 
(खराब जगह में स्थित) कहते हैं। यदि ऊपर जो स्थान बताये गये हैं 
उनके अलावा स्थानों में हो तो उसे सुस्थ (अच्छी जगह वाला) कहते हैं । 


चन्द्रे व्ययायतन्‌ष टसतकामसंस्थे 


तोयाभिवृद्धिमिह शंसति वृद्धिकार्या॥३६॥ 
यदि जल' के विषय में कोई प्रश्‍न किया और चन्द्रमा प्रथम, पञ्चम, 
छठे, सातवे, ग्यारहवें या वारहवे स्थान में हो तो जल वृद्धि होगी । यह. 
फलादेश करना चाहिये । 


१. बांघ बंघवाना, कुंआ खुदवाना आदि । 
अस्त- जब कोई ग्रह सूर्य के इतने समीप हो कि सूयं के प्रकाश के कारण - 
दिखलाई न दे तो उसे अस्त कहते हैं । चन्द्रमा सूर्य से १२ अंश दूर तक (सूयं 
के अंश चन्द्रमा के अंशों से १२ अंश कम हों या अधिक) तक अस्त रहता 
है यह अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की पड्वा को होता है । मंगल सूयं से 
१७ अंश को दूरी तक अस्त रहता है। यदि बुघ मार्गी हो तो सूयं से १४ 


दूसरा अध्याय : प्रह भेद ५३ 


अन्तः सारसमुन्नतद्रुररुणो वल्लो सितेन्दू स्मृतौ 

.गुल्मः केतुरहिइच कण्टकनगो भौमाकंजो कोतितो । 
वागीशः सफलोऽफलः शशिसुतः क्षी रप्रसूनब्रुमो 

शुकेन्द्र विधुरोषधिः शनिरसारागश्च सालद्रुमः ॥३७॥ 


किस ग्रह का किस.प्रकार के वृक्षों पर विशेष आधिपत्य है, यह नीचे 
वताया जाता है । जो वृक्ष ऊंचे हों और अन्त:सार (जिनके भीतर कठोरता 
या दृढ़ता हो) उन पर सूर्य काँ विशेष अधिकार होता है । लता, वल्ली 
आदि पर चन्द्रमा और शुक्र का, गुल्मों और झाडियों पर राहु और केतु 
का विशेष अधिकार है। कांटेदार वृक्षों पर शनि और मंगल का । फलदार 
वृक्ष वृहस्पति के वर्ग में हैं । बिना फल के वृक्षों पर बुध का अधिकार है । 
जितने वृक्ष पुष्पों से युक्त हों या जिनमें रस हो (वृक्षों से जो दूध निकलता 
है) उनको शुक्र और चन्द्रमा के हिस्से में समझना चाहिये । औषधियों 
(जड़ी बूटियों का) का स्वामी चन्द्रमा है। जिन वृक्षों में रस विशेष न 
हों और कमजोर हों उन पर शनि का विशेष प्रभाव समझिये । साल के 
चृक्षों पर राहु का आधिपत्य है । किसी-किसी का ऐसा भी मत है कि 
फल वाले वृक्षों पर बृहस्पति का, पुष्प बहुल वृक्षों पर शुक्र का और 
पत्र बहुल वृक्षों पर बुघ का आधिपत्य समझना चाहिए । वसे तो 
प्रत्येक वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल आदि होते हैं परन्तु उस वृक्ष में प्रधानता 
किसकी है यह देखना चाहिये। कटहल में फलों की प्रधानता है, मौलश्री 
में पुष्प की प्रचानता है और अशोक में पत्ते की प्रधानता है । 


अंश की दूरी तक अस्त रहता है! यदि बुघ वक्री हो तो १२ अंश की दूरी 

“ तक अस्त होता है । बृहस्पति सूयं से ११ अंश दूर तक अस्त होता है । शुत्र 
यदि मार्गी हो तो सूर्य से १० अंश तक अस्त; किन्तु यदि शुक्र वक्री हो 
तो सूर्य से ८ अंश तक अस्त । सूर्य के जितने अंश हो उनसे १५ अंश पहिले 
और १५ अंश बाद तक शनि अस्त होता है। 


तीसरा अध्याय 
वर्ग-विभाग 


क्षत्रत्रिभागनवभागदशांशहो रात्रि शञांशसप्तलवषष्टिलवाः कलांशाः 
ते द्वादशांशसहिता दशवर्गसज्ञा वर्गोत्तमो निजनिजे भवने नवाँशः ॥ 
दशाँशषष्ट्यंशक लांशही नास्ते सप्तवर्गाइच विसप्तमाँशाः । 
षड्वगंसज्ञास्त्वय राशिभावतुल्यं नवांशस्य फलं हि केचित्‌ ॥२॥ 
क्षेत्रेषु पूर्णमुदितं फलमन्यवर्गे- 
ष्वद्ध॑ कलादशमषष्टिलवेषु पादम्‌ । 
बालः कुमारतरुणो प्रवया मृतः षड्‌ 
भागः क्रमाद्युजि विपर्ययमित्यवस्थाः ॥३।। 
क्षेत्रस्याद्ध हि होरा त्वयुजि रविसुधांइवोः समे व्यस्तमेतद्‌ 
द्रेष्काणेशास्त्रिभागँस्तनुसुतशुभपा द्वादशांास्तु लग्नात्‌ । 
भौमार्की डचज्ञशुक्राः शिशुजसमलवा ह्योजभे युग्मभे तद्‌- 
व्यस्तं त्रिशञांशनाथाः क्रियमकरतुलाः ककंटाद्या नवांशाः ॥४॥ 
यज्ञं रत्न जनं धनं नयं पटं रूपं शुकं चेटिना 
नागं योग खगं बलं भग शिला धूलिनंवं प्रस्वनम्‌ । 
लाभं विइव दिवं कुशं रम घमं षष्ट्यंशकाइचोजभे 
क्रराख्याः समभे विपयंयमिदं शेषास्तु सोम्याह्वयाः ॥ ५ ॥ 
स्वात्‌ सप्तांशदञ्ञांशको तु विषमे युग्में तु कामाच्छुभात्‌ 
स्वादीशाइच कलांशपा विधिहरीशार्काः समक्षे$न्यया । 
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ख्यातेः कोणय्‌ तेस्त्रिकोण भवनस्वर्कोच्चकेन्द्रोत्तमे- 
वर्गाः सप्त दश त्रयोदशमिता वर्गाः प्रदिष्टाः परेः ॥ ६॥ 
प्रथम अध्याय में विविध भावों का परिचय कराया; द्वितीय अध्याय 
में ग्रहों का परिचय दिया और अब तृतीय अध्याय में वर्गों का परिचय देते 
हैं। वर्ग का अर्थ है हिस्से । यदि सम्पूर्ण राशि को एक माना जाय और उसके 
दो हिस्से किये जायें तो प्रत्येक आघा हिस्सा होरा कहलाता है। यदि 
राशि के तीन बराबर हिस्से किये जायें तो प्रत्येक भाग द्रेष्काण कहलाता 
है । इसी प्रकार पांच हिस्से, सात हिस्से, दस हिस्से, बारह भाग, सोलह 
भाग--साठ भाग तक करने से जो विभाग उपस्थित होते हैं उन्हें वर्ग 
कहते हैं । ४ 
(१) १ भाग--राकि प्रत्येक--३०" 
(२) दो भाग--होरा » १५ अंश का 
(३) तीन भाग--द्रेष्काण--१० अंश का 
(४) पाँच भाग--त्रिशांगा* ५, ७, या ८ अंश का 
(५) सात भाग-सप्तमांश-- ४-१७-८” अंश का 
(६) नौ भाग--नवांश प्रत्येक ३--२० अंश का 
(७) दस भाग--दशमांश--- ३ अंश का 
(८) बारह भाग--ढवादशांश--२--३०* अंश का 
(९) षोडश भाग--षोडझांश--- १---१६--५२” अंश का 
(१०) साठ भाग---षष्ट्यंश--- ३० कला का 
इन दस वर्गों में से जब केवल राशि, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश 
और त्रिशांश का विचार किया जाता है तो इसे षड्वर्ग कहते हैं। 
यदि षड्‌ वर्ग के साथ सप्तमांश का भी विचार किया जावे तो इसे सप्त 
वर्ग विचार कहते हैँ। यदि ऊपर जो दस वर्ग दिये गये हैं सब का विचार 


१. कोई भाग पाँच अंश का, कोई सात का, कोई आठ का होता है । 
सब त्रिशांश बराबर नहीं होते । 
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किया जाय तो इसे दश वर्ग विचार कहते हैं। नीचे दसों वर्गों के चक्र 
दिये जाते हैं जिससे स्पष्ट होगा कि किस राशि में किस अंश, कला विकला 
तक किस राशि का वर्ग रहता है । 
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यदि तीस अंशो को ७ से भाग दिया जावे तो ४ अंश १७ कला ८ 
विकला ३४ विकला आदि आता है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से ४-१७-८ 
लिखा है । विकला के भाग छोड़ दिये हैं क्योंकि स्पष्ट ग्रह विकला तक 
ही किये जाते हैं । 
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पराशर होरा में इन सात भागों को क्रमशः (१) क्षार (२) क्षीर, 
(३) दधि, (४) आज्य, (५) इक्षुरस, (६) मद्य, (७) शुद्ध जल 
कहा गया है। 
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मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु, कुंभ इन छः विषम राशियों में सोलह 
भागों के स्वामी (१) ब्रह्मा, (२) विष्णु, (३) हर, (४) सूर्य, (५) 
ब्रह्मा, (६) विष्णु, (७) हर, (८) सूर्य, (९) ब्रह्मा, (१०) विष्णु, 
(११) हर, (१२) सूय, (१३) ब्रह्मा, (१४) विष्णु, (१५) हर, 
(१६) सूयं होते हैं । 

वृष, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इन छ: सम राशियों में १६ 
भागों के स्वामी (१) सूर्य, (२) हर, (३) विष्णु, (४) ब्रह्मा, (५) 
सूर्य, (६) हर, (७) विष्णु, (८) ब्रह्मा, (९) सूर्य, (१०) हर, 
(११) विष्णु, (१२) ब्रह्मा, (१३) सूय, (१४) हर, (१५) विष्णु, 
(१६) ब्रह्मा होते हैं । 

त्रिंशांश का अर्थ है तीस भाग, किन्तु प्रचलित प्रथा यह है कि एक 
राशि के पांच हिस्से करते हैं। विषम राशियों में (मे० मि०,सि०, तु०,घ०, 
कुं०) में प्रथम भाग ५ अंश-तक, दूसरा १० अंश तक तीसरा १८ अंश तक, 
चौथा २५ अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है। सम (वृ०, क०, क०, 
वृ०, म०, मी०) राशियों में प्रथम विभाग ५ अंश तक, दूसरा १२ अंश 
तक, तीसरा २० अंश तक, चौथा २५ अंश तक, पांचवां ३० अंश तक 
होता है। त्रिंशांश चक्र नीचे दिया जाता है । जिससे यह स्पष्ट होगा 
कि किस राशि में कितने अंश तक त्रिंशांश वर्ग कौन-सा होगा । 


त्रिंश्ञांदा 
विषम (मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु, कुंभ) राशियों में प्रथम भाग 
५ अंश तक, दुसरा भाग १० अंश तक, तीसरा १८ अंश तक चौथा २५ 
अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है । 
सम (वृष, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन) राशियों में प्रथम भाग 
५ अंश तक, दुसरा भाग १२ अंश तक, तीसरा २० अंश तक, चौथा २५ 
अंश तक, पांचवां ३० अंश तक्‌ होता है । 


षष्ट्यंश 

प्रत्येक राशि में तीस अंश होते हैं, प्रत्येक अंश को यदि दो में विभाजित 
किया जाय तो आधे-आधघे अंश के--६० भाग--प्रत्येक राशि के किये जा 
सकते है । मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घन्‌, और कुम्भ राशियों में १, २, ८, 
९, १०, ११, १२, १५, १६, २०, ३१, ३२, २३, ३४, ३५, ३९, ४०, 
४२, ४३, ४४, ४८, ५१, ५२, और ५९ वें भाग क्रूर हैं । शेष भाग सौम्य 
हैं। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों में ३, ४, ५, ६, 
७, १३, १४, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, 
२९, ३६, ३७, ३८, ४१, ४५, ४६, ४७, ४९, ५०, ५३, ५४, ५५, ५६, 
५७ और ६०वें भाग कूर हैं वाकी सौम्य हैं। 

यह दस वर्ग हुए । किसी भी ग्रह की शुभता या क्र्रता का विचार 
करना हो तो यह देखिये कि वह अपने उच्च अथवा स्वयं की या मित्र आदि 
की राशि होरा द्रेष्काण आदि में है या शत्रु अधिशत्रु के घर और वर्गो 
में पड़ा है। परन्तु सव वर्गों का सम्मान महत्त्व नहीं है। यदि राशि, को 
सोलह आने महत्त्व दिया जावे तो और वर्गों को--होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, 
नवांश, द्वादशांश, त्रिंशांश को आठ आना महत्त्व देना चाहिये । किसी- 
किसी का मत यह है कि नवांश को भी सोलह आने महत्त्व दिया जाना 
चाहिये । बाकी के तीन वर्ग दशमांश, षोडशांश और षष्ट्यंश को रुपये 
में चार आना महत्त्व देना चाहिये । हमारा विचार यह है कि राशि और 
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नवांश को करीब-करीब बरावर सा महत्त्व देना उचित है । यदि राशि 
शरीर है तो नवांश दिल है; शरीर कमजोर हो, दिल मजबूत हो तो 
मनुष्य दीर्घ आयु तक जिन्दा रहता है किन्तु शरीर बलवान्‌ हो और दिल 
कमजोर हो तो हार्ट फेल होने में देर नहीं लगती । 
यदि कोई ग्रह जिस राशि में है उसी नवांश में हो तो उसे वर्गोत्तम 
कहते हैं। उदाहरण के लिये चन्द्रमा के मेष राशि में दो अंश हों तो चन्द्रमा 
मेष राशि और मेष ही नवांश में होने के कारण वर्गोत्तम में हुआ । वर्गोत्तम 
ग्रह ऐसा ही बलवान्‌ समझा जाता है जंसा स्वराशि में । इसके अतिरिक्त 
ग्रहों की एक संज्ञा और बतायी है वह है बाल, कुमार, युवा, प्रौढ़ और 
वुद्ध। मेष मिथ्‌ न, सिंह, तुला, घनु और कुम्भ राशियों में ६” तक बाल, 
१२” तक कुमार १८” तक युवा २४" तक प्रौढ़ और अन्तिम ६” में ग्रह 
मृत (मरा हुआ) समझा जाता है। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और 
मीन राशियों में उल्टा क्रम है। ६” तक मृत, १२” तक प्रौढ, १८” तक 
यूवा, २४” तक कुमार, और अन्तिम ६” तक बाल (बच्चा) समझा जाता है। 
किसी ग्रह के बलाबल का विचार करना हो तो देखिये कि वह ग्रह 
केन्द्र या त्रिकोण में है अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि या 
वर्गोत्तम में है क्या ? इसके बाद सप्त वर्ग या दस वर्ग में विचार कीजि ये । 
बहुत-से लोग केवल दस वर्गों में देखते हैं और मित्र गृही है, स्वराशि में 
है या उच्च राशि में--इन सब बातों के लिये तेरह वर्गों का विचार 
करते हैं । 
वर्गान्योजयतु त्रयोदश सुहृत्स्वक्षोच्चभेषु क्रमाद्‌- 
ह्विस्त्रिः पञ्च चतुर्नेवाद्रिवसुषट्संख्यासु वर्गेक्यतः। 
प्राहुचोत्तमपारिजातकथितो सिंहासनं गोपुरं 
चेत्येरावतदेवलोकसुरलोकांशांदच पारावतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तेरह वर्गो में यह विचार करना चाहिये कि ग्रह अपनी उच्च राशि 
में है, मित्र राशि में या स्वराशि में । यदि दो वर्गों में स्वराशि, स्ववर्गे 


६२ फलदीपिका 


आदि में हो तो उस ग्रह को “पारिजात अंश में कहते हैं। यदि ३ 
अच्छे वर्गो में हों तो वह उत्तम अंश में कहलाता है। यदि चार अच्छे 
वर्गो में हो तो “गोपुरांश- में हुआ । पांच उत्तम वर्गो में होने से “सिहा- 
` सनांश , ६ उत्कृष्ट वर्ग होने से “पारावतांश ७ स्ववर्ग आदि होने 
से दिवलोकांश ८ ऐसे वर्ग होने से “सुरलोकांश ” और ९ में होने से 
“ऐरावतांश” में ग्रह कहलाता है । जितने अधिक अच्छे वर्गो में हो 
उतना ही बलवान्‌ समझिये । 
यहां एक टीकाकार ने दृष्टान्त दिया है कि मान लीजिये बृहस्पति 
का स्पष्ट किसी जन्म कुण्डली में ८-१०२५“-१” हो तो बृहस्पति अपनी 
मूलत्रिकोण राशि, अपने द्रेष्काण, अपने सप्तमांश, अपने द्वादशांश, 
अपने दशमांश और अपने षोडशाँश में होने के कारण--अपने ६ वर्गों 
में हुआ इस कारण बृहस्पति “पारावतांश” में कहलावेगा । 


आर्यानल्पगुणार्थसौख्यविभवान्यः पारिजातांशक्ः 

स्वाचारं विनयान्वितं च निपुणं यद्युत्तमांशे स्थितः । 
खेटो गोपुरभागगः शुभर्मात स्वक्षेत्रगो मन्दिरं 

यः सिहासनगो नृपेन्द्रदयितं भूपालतुल्यं नरम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रेष्ठाइवद्विपवाहनादि विभवं पारावताधिष्ठितः 
सत्कीतिं यदि देवलोकसहितो भूमण्डलाधीइवरस्‌ । 

वन्दं भूपतिभिः सुरन्द्रसदृशं त्वेरावतांशास्थितः 
सद्धाग्यं घनधान्यपुत्रसहितं भूपं विदध्याद्‌ ग्रहः॥। ९॥ 


यहरगेंष्वखिलेबु मृत्युरबलेष्वत्राथ वक्ष्ये क्रमा- 
न्नाशं दुःख मन्थंतां च विसुखं बन्धुप्रियं तद्वरम्‌ । 
भूपेष्टं घनिनं नुपं नृपवरं वर्ग बलिष्ठेऽखिले 
वर्धिष्णुं सुखिनं नृपं गदमृती बालाद्यवस्थाफलम्‌ ॥ १०॥ 
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ऊपर कितने स्ववगं आदि में ग्रह क्या-क्या कहलाता है यह बतलाने के 
बाद अब इसका फल बताते हैं; यदि कोई ग्रह “पारिजातांश में हो तो 
वह जातक को अनेक गुणों से युक्त घनी, सुखी, मान प्रतिष्ठा वाला बनाता 
है। यदि कोई ग्रह उत्तमांश में हो तो वह उत्तम आचार वाला (कुलक्रमागत 
शिष्ट, जनानुमोदित) रास्ते पर चलने वाला चतुर और विनयी होता 
है । यदि किसी जातक का कोई ग्रह गोपुरांश में हो तो उसकी बुद्धि शुभ 
होती है और उसको गायों का, घन का, खेत का तथा अपने मकान का 
सुख प्राप्त होता है। यदि ग्रह सिहासनांश में हो तो मनुष्य राजा का 
प्यारा हो; या राजा के बराबर हो या राजा ही हो जाय, यह सब परि- 
स्थिति देखकर फलादेश कहना चाहिये । 

यदि कोई ग्रह पारावतांश में हो तो जातक को श्रेष्ठ, घोड़े, हाथी, 
सवारी आदि प्राप्त हों और वेभव से युक्त हो। यदि कोई ग्रह देवलोकांश 
में हों तो जातक सत्‌कीति से युक्त भूमण्डलाघीश (राजा) गवनंर आदि 
हो। ऐरावतांश में ग्रह होने से वह साक्षात्‌ इन्द्र के वेभव से युक्‍त होगा 
और अनेक राजा उसको सलाम करेंगे। सुरलोकांश का फल भी करीब- 
करीव एसा ही है । धन-धान्य, सौभाग्य, पुत्र सुख से युक्त महाराजा हो । 

ऊपर जो अधिकाधि क शुभ वर्गो में उत्तम फल बताये गये हैं; इनका 
शब्दार्थ नहीं लेना चाहिये । केवल भावार्थ लेना चाहिये, कि जितना 
अधिक कोई ग्रह स्ववगो में होगा उतना ही सुख, फल दिखाने में समर्थ 
होगा । केवल एक ग्रह अच्छा होने से न कोई राजा बनता है न कोई 
एक ग्रह खराब होने से कोई रंक हो जाता है । न सव ग्रह किसी के बनते 
हैं न सव ग्रह किसी के बिगड़ते हैं इसी लिये फलादेश करते समय सब ग्रहों 
के वलाबल का तारतम्य कर अन्तिम नतीजे पर पहुंचना चाहिये॥ ९ ॥ 

ऊपर के इलोकों में ग्रहों के बलवान्‌ होने का शुभ फल बताया है । 
अव ग्रहों के निर्बेल होने का फल बताते हैं । दशों वर्गों मे बलहीन हो तो 
मृत्यु हो जावे। यदि नौ में बलहीन हो तो “नाश” हो, आठ में 
बलहीन हो तो “दुःख” उत्पन्न करे। सात में निर्बेलता का फल है 
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अनर्थ । छः में सुखहीनता। यदि पांच वगो में बलवान्‌ हो तो 
बन्धुओं का प्यारा। ६ वर्गो में बलवान्‌ होने से बन्धुओं में श्रेष्ठ 
हो। ७ वर्गो में बलवान्‌ होने का फल है राजा की कृपा प्राप्त 
होना । ८ का फल है घनी होना। ९ का फल है राजा होना और दसों 
वर्गो में बलवान्‌ होने से महाराजा होता है । अब राजा महाराजा होते 
नहीं इस कारण यह अर्थ समझना चाहिये कि जितने अधिक वर्गो में बलवान्‌ 
हो उतना ही शुभ फल अधिक होगा । 
यदि ग्रह बालावस्था में हो तो व्यक्ति वृद्धि को प्राप्त हो, कुमारावस्था 
में ग्रह हो तो जातक को सुख प्रदान करे । यदि ग्रह युवावस्था में हो 
तो जातक को नृप बना दे । अर्थात्‌ अधिक अभ्युदय करे। यदि ग्रह 
प्रौढावस्था में हो तो बीमारी पदा करता है । और वृद्ध अवस्था में मृत्यु 
पैदा करता है । यहां भी शब्दार्थ न लेकर भावार्थ लेना चाहिये कि ग्रह 
यदि बाळ हो तो क्रमशः उन्नति यदि कुमार हो तो वाल से अधिक अच्छा 
फल, युवा हो फल प्रदान करने में पूर्ण शक्तिमान्‌, प्रौढ हो तो भलाई 
करने में अशक्त, बुराई के लिये उद्यत और मृत अवस्था में हो तो अत्यन्त 
निकृष्ट फल देता है ॥ १० ॥ 


षड्‌ वर्गेषु शुभग्रहाधिकगणेः* श्रीमांदिचरं जीवति 
क्रांशे बहुले विलग्नभवने दीनोऽल्पजीवः शठः । 
तन्नाथा बलिनो नृपोऽस्त्यथ नवांश झो दृगाणेशवरो 
लग्नेशः क्रमशः सुखी नुपसमः क्षोणोपतिर्भाग्यवान्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि शुभ ग्रह षड्वर्गो में बलवान्‌ हो तो मनुष्य घनवान्‌ और दीर्घायु 
होता है। जिस प्रकार ग्रहों के षड्वर्गं देखे जाते हैं उसी प्रकार लग्न स्पष्ट 
करके यह देखना चाहिये कि जो राशि, अंश कला, विकला उदय हो रही है 


*राझि, होरा, द्रेष्काण नवांश, द्वादशांश, और त्रिशांश यह षड्वर्गं 
कहलाते हैं। 
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वह लग्नेश की अपनी किवा शुभ ग्रहों के वर्ग में है या नहीं । यदि लग्न 
क्रूर अंशों के षड्वर्गो में हो तो जातक अल्पायु, दरिद्र और दुष्ट प्रकृति 
का होता है । किन्तु यदि जिन अंशों में लग्न स्पष्ट है उन अंशो के स्वामी 
बलवान्‌ हों तो मनुष्य बहुत उच्च पदवी प्राप्त करेगा । 

यदि लग्न के नवांश का स्वामी बलवान्‌ हो तो मनुष्य सुखी होगा; 
यदि लग्न द्रेष्काण का स्वामी बलवान्‌ हो तो मनुष्य राजा के समान 
पदवी प्राप्त करे । और यदि स्वयं लग्नेश बहुत बलवान्‌ हो तो मनुष्य पृथ्वी 
(भूमि) का स्वामी और भाग्यवान्‌ हो ॥ ११ ॥ 


ओजे क्ररेऽकंहोरां गतवति बलवान्‌ ऋरवृत्तिर्घनाढयो 

युग्मे चान्द्रीं शुभेषु द्युतिविनयवचो हृयसोभाग्ययक्तः । 
व्यस्तं व्यस्तेऽत्र मिश्रे समफलमुदितं लग्नचन्द्रौ बलिष्ठौ 
तन्नाथौ द्वौ च तद्वद्यदि भवति चिरंजीव्यदुःखी यजञस्वो॥ १२॥ 


जिनकी जन्मकुण्डली में क्र ग्रह मेष, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक और 
कुम्भ राशि में स्थित होकर सूर्य की होरा में हों (प्रथम पन्द्रह अंश) 
वे व्यक्ति क्रूर वृत्ति वाळे, बलवान्‌ और घनाढ्य होते हैं । इसके विपरीत 
जिनकी जन्मकुण्डलियों में शुभ ग्रह वृष, ककं, कन्या, बृश्चिक, मकर, 
और मीन राशियों में स्थित होकर चन्द्र होरा में हों (प्रारं भिक पन्द्रह अंशों 
में) वे लोग कान्तियुक्त, विनयी, नञ्ज वचन बोलने वाले, हृद्य (जिनकी 
तरफ हृदय का आकर्षण हो) और सौभाग्यशाली होते हैं। ऊपर जो दो 
परिस्थितियां बताई गई हैं ग्रह स्थिति उसके विपरीत हों तो विपरीत 
फल होता है । यदि मिली-जुली परिस्थिति हो तो परिणाम भी मिला- 
जुला होता है। जिसकी जन्म कुण्डली में लग्न और चन्द्रमा दोनों बलवान्‌ 
हों तथा लग्न का स्वामी और चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी ये 
दोनों भी पूर्ण बलवान्‌ हों तो वह व्यक्ति दीर्घायु, सुखी और यशस्वी 
होता है । 
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'सिहाजाश्वितुलानयुग्मभवनेष्वन्त्या हयाजादिमाः 
मध्यो स्त्रीयमयो रिहायुधभूतः पाशोलिमध्यो भवेत्‌ । 
नक्राद्यो निगलो मृगेन्द्रघटयोराद्यो वणि झमःघ्यमो 
गुध्रास्यो दष भान्तिमइच विहगः कवर्यादि कोलाननम्‌ ॥१३॥ 
कोर्प्याद्यः ककटान्त्यो ऋषचरममहिइचाजगोमघ्यसिहा- 
छल्यन्त्यं स्याच्चतुष्पादिह फलमधनक्रूरनिन्द्या दरिद्राः। 
इन्द्रक्षें स्थुदूं गाणेरधमसमझुभान्यस्थिरे चोत्क्रमेण 
प्राहुस्तज्ज्ञाः स्थिरक्षेष्वशुभशुभसमान्येव लग्ने फलानि ॥ १४॥ 
इन द्रेष्काणों का स्वरूप बताते हैं निम्नलिखित द्रेष्काण हैं । 


प्रथम व्रेष्काण द्वितीयद्रेषकाण तृतीय द्रेष्काण 


मेष आयुध चतुष्पाद आयुध 

वृष चतुष्पाद पक्षी 

मिथुन आयुध आयुध 

कक कोलानन सपं 

सिह गुध्यास्य आयुध 
चतुष्पाद 

कन्या आयुष 

तुला गृघास्य आयुध 

वृश्चिक सर्प पादा चतुष्पाद 

घनु आयुध : - आयुघ 

मकर निगड 

कुंभ गृघास्य 

मीन सर्प 


फलदीपिका की एक संस्कृत प्रति में द्रेष्काण का स्वरूप वर्णन करने 
वाले इलोक १३ और १४ नहीं हैं। अन्य प्रति में सिंह के आद ( प्रथम) 
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द्रक्काणेशे स्ववर्गे शुभ खगसहिते स्वोच्चमित्रक्षेग वा 
तद त्त्रिशांशनाथे बलवति यदि चेद्‌ द्वादशांशाधिये वा । 

होरानाथे तथा चेन्निखिलगुणगणो नित्यशुद्धप्रवीणो 

दीर्घायुः स्याद्दयावान्‌ सुतघनसहितः कोर्तिमाच्ाजभोगः। १५॥ 
यदि लग्न द्रेष्काण का स्वामी अपने उच्च वर्ग में स्ववगं में या मित्र 

के वर्ग में शुभ ग्रह के साथ हो, यदि लग्न होरा, लग्न त्रिशांश तथा लग्न 

द्वादशांश के स्वामी भी अपने-अपने उच्च वर्गों में स्ववर्गो में या 

मित्र वर्गो में हों और शूभ ग्रह सहित हों तो उस व्यक्ति में अनेकानेक गुण 


द्रेष्काण को इलोक १३ में गृघास्य, कहा है (शलोक १३ पंक्ति ३-४) 
और श्लोक १४ में (पंक्ति १-२) इसी सिंह राशि के प्रथम द्रेष्काण को 
चतुष्पाद कहा है । प्रतीत होता है मूळ संस्कृत में मुद्रण में कुछ अशुद्धि 
हुँ । 
आयुध - शस्त्र, या शस्त्र धारण करने वाला 
चतुष्पाद --चौपाया-जानवर 
कोलानन --सुअर के मुख वाला 
गृध्यास्स --गुध् के मुख वाला 
पाश ---जाल-जिसमें किसी को बाँध लिया जावे 
पक्षी -ऱ्परिन्दा 
सपं साँप 
निगड़ -जबेड़ी में जकड़ा हुआ 
“जब जन्म के समय उपर्युक्त द्रेष्काण उदित हो तो जातक अधन (घन- 
रहित), क्र, निन्द्य (निन्दा के योग्य उसके कर्म हों) तथा दरिद्र 
होता है । 

सामान्यतः चर, स्थिर, द्वि स्वभाव राशियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
द्रेष्काणों का फल निम्नलिखित है । 
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होते हैं। वह चतुर दीर्घायु, दयावान्‌, पवित्र, यशस्वी राजाओ के सदृश 
भोग भोगने वाला होता है । उसको पुत्र सुख प्राप्त होता है और वह. घनी 
भी होता है ॥ १५ ॥ 
मान्दिस्थराशिपतिसङ्गतसुत्रिकोण 
तस्यांज्ञराशिपतिसंयुतमंशकोणम्‌ । 
लग्नं वदन्ति गुलिकांशक राशिकोणं 
१ तद्॒द्विधो बलयुते शशिनेव विद्यात्‌ । १६ ॥ 
यह देखिये कि किस राशि मैं मान्दि है और मान्दि राशि (जिस राशि 
में मान्दि है) का स्वामी कहाँ है। जातक का जन्म लग्न इन दोनों राशियों 
से त्रिकोण में (नवम या पञ्चम) होगा अथवा मान्दि जिस नवांश में है 
उससे नवम पञ्चम या मान्दि राशि नवांश का जो स्वामी है वह जिस 
नवांश में बैठा है उससे नवम या पञ्चम जन्म लग्न होगा । अथवा गुलिक 
जिस नवांश में है उससे पञ्चम या नवम । यहां लग्न निश्चय करने के 
लिये कुछ हिदायते दी गई हैं उनको अमल में लाने के पूर्व क्या निश्चय 
करना चाहिये यह ऊपर बताया गया है। नवीन ज्योतिषियों के हितार्थं इसे 


पुनः समझाया जाता है । 
प्रथम . द्वितीय तृतीय 


चर राशि 

(मेष, कर्क, तुला, मकर) शुभ सम अघम 
स्थिर राशि अशुभ -शुभ सम 
(वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ) 9 

द्विस्वभाव राशि अधम सम शभ 


(मिथुन, कन्या, धन्‌, मीन) 
उपयकक्त फल लग्न राशि, चर है, स्थिर या द्विस्वभाव, प्रथम द्रेष्काण 
उदय हो रहा है, द्वितीय या तृतीय यह निश्चित कर कहना चाहिये । 
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(१) मान्दि राशि, (२) मान्दिराशि पति, (३) मान्दि नवांश 
स्वामी नवांशपति, (४). 'गुलिक नवांश। ऊपर जो चार स्थान बताये 
गये हैं उनसे नवम या पञ्चम जन्म लग्न होगा । जिस प्रकार ऊपर मान्दि 
को आधार मानकर लग्न निश्चय करना बताया गया है उसी प्रकार 
यदि चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो चन्द्रमा को आधार मांनकर लग्न निश्चय करना 


चाहिये ॥ १६ ॥ 


कुर्यादात्मसुहृद्दगाणगशशी कल्याणरूपं गुणं 
श्रेयांस्युत्तमवगंजस्त्वपरगस्तन्नाथजातान्‌ गुणान्‌ । 
स्वत्रिशांशगता ग्रहा विदधते तत्कारकत्वो दितं 
तत्रेकोऽपि सुहृदग्रहेक्षितयुतः स्वोच्चेऽथंयुक्तं नृपम्‌ । १७॥ 
यदि चन्द्रमा अपने द्रेष्काण में हो या मित्र द्रेष्काण में हो तो जातक 
को उत्तम रूप और गुण प्रदान करता है। यदि चन्द्रमा को उत्तम वर्ग 
प्राप्त हो तो भी जातक बहुत भाग्यशाली होगा । यदि इससे भी अधिक 
अच्छे वर्गो में हो तो और भी उत्कृष्ट फल समझना चाहिये। साधारण 
नियम यह है कि चन्द्रमा जिस ग्रह की राशि में होता है उसके गुण ले लेता 
है। चन्द्रमा मन है जेसे ग्रह की राशि में रहेगा उसी ग्रह के अनुसार मन बन 
जावेगा । 
कौन-सा ग्रह किस बल का कारक है यह बताया जा चुका है। यदि 
यह देखना हो कि कोई ग्रह अपने कारकत्व का प्रभाव कंसा करेगा तो 
केसे त्रिंशांश में बैठा है यह देख । अपने त्रिंशांश में बैठने का सर्वश्रेष्ठ 
फल, मित्र त्रिशांश में मध्यम फल, शत्रु त्रिंशांश में अघम फल और क्रूर 
अघिवात्रु त्रिंशांश में अधमाधम फल समझना चाहिये । यदि एक भी ग्रह 
अपनी राशि या उच्च राशि में हो और मित्र ग्रह के साथ या उससे देखा 


१. यद्यपि गुलिक और मान्दि एक ही वस्तु हैं किन्तु बहुत-से लोग 
'मवश इनको भिन्न-भिन्न मानते हैं। 
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जाता हो तो मतुष्य को उत्तम घन भाग्य और पदवी प्राप्त कराता है । 
बहुतों के मत से त्रिंशांश में उच्च या स्वग्रही ग्रह हो तमी यह फल 
घठित होगा ॥ १७ ॥ 


स्वोच्चे प्रदीप्तः सुखितस्त्रिकोणे स्वस्थः स्वगेहे मुदितः सुहज्े । 
शान्तस्तु सोम्यग्रहवरगयुक्तः शकतो मतोऽसो स्फुटरश्मिजालः ॥ १८॥। 


ग्रहाभि भूतः स निपीडितः स्यात्‌ खलस्तु पापग्र हवर्गयातः । 
सुदुःखितः शत्रुगृहे ग्र हेन्द्रो नीचेऽतिभीतो विकलोऽस्तयातः । १९॥ 


पूर्ण प्रदीप्ता विकलास्तु शून्यं मध्येऽनुपाताच्च शुभं क्रमेण । 
अनुक्रमेणाशुभमेव कुय्‌ं ्नामानुरूपाणि फलानि तेषाम्‌ ॥२०॥ 

अपनी उच्च राशि में ग्रह्‌ प्रदीप्त कहलाता है। अपनी मूल 
त्रिकोण राशि में इसे सुखित कहते हैं। अपनी स्वराशि में ग्रह स्वस्थ. 
कहलाता है। मित्रके घर में मुदित, सौम्यग्रह के वर्ग में हो और 
सौम्य ग्रह से युक्त हो तो ग्रह को शान्त कहते हैं। जव किसी 
ग्रह का प्रकाश मण्डल पृथ्वी से दिखाई दे (अर्थात्‌ सूर्य के समीप 
रहने के कारण ग्रह अस्त न हो) तो एसा ग्रह शक्त कहलाता है अर्थात्‌ 
शुभ प्रभाव दिखाने की ताक़त उसमें होती है। अस्त ग्रह बहुत निकृष्ट 
फल दिखाता है । इतना कमजोर रहता है कि वह कुछ भलाई करने के 
काबिल ही नहीं रहता । अस्त ग्रह को विकल भी कहते हैं अर्थात्‌ यदि 
अस्त न हो तो शक्त, यदि अस्त हो तो विकल। जो ग्रह्‌ युद्ध में दूसरे ग्रह 


१. यदि राशि द्रेष्काण नवांश आदि तीनों में स्ववर्ग या उच्च वर्ग 
में हो तो ग्रह उत्तम वगं में कहलाता है। बहुत-से ज्योतिषी दस वर्गो में 
से कोई से तीन वों में शुभ या मित्र वर्ग प्राप्त होने से उत्तम वर्ग मान लेते 
हैं यह कमजोर बात है। 


री 
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से 'हारा' हुआ हो उसे निपीडित कहते हैं। जो पाप ग्रह या ग्रहों के वर्ग 
में हो उसे खल कहते हैं । जो शत्रु गृह में हो उसे पूर्ण दुःखी और जो अपनी 
नीच राशि में हो उसे अतिभीत कहते हैं । प्रायः जेसा कि प्रदीप्त सुखित, 
स्वस्थ, म्‌ दित, शान्त, शक्त, निपीडित, खल, सुदुःखित, नीच और विकल 
यह जो ११ अवस्थाय बतायी गई हैं--इनमें नाम के अनुसार ही फल 


१. 'हारा' हुआ ग्रह किसे कहते हैं । जब दो ग्रह एक ही राशि, अंश 
कला में हों तो दो दोनों ग्रह परस्पर युद्ध में हैं--ऐसा समझा जाता 
है। दोनों ग्रहों का स्थानबल दिकूबल और कालबल निकालना चाहिये । 
षड्बल छः प्रकार के बलों के योग को कहते हैं (१) स्थान बल (२) 
काल बल, (३) दिक्‌ बल, (४) अयन बल, (५) चेष्टाबल, (६) 
नेसगिक बल । परन्तु युद्धबल निकालने के लिये (१), (२), (३) का 
योग करते हैं । 

जो दो ग्रह युद्ध में हों--उनके बलों को देखिये अधिक बल में से 
कम को घटाइये । जो बचे उसे उन दोनों के विब परिमाण के अन्तर से 
भाग दीजिये । जो भजन फल आवे--उसे उस ग्रह के बल में जोडिये, 
जो उत्तर हो और उस ग्रह के बल में से घटाइये जो दक्षिण हो । जो ग्रह 
उत्तर को है वह जीता हुआ और जो दक्षिण को है वह हारा हुआ समझा 
जाता है । 


ग्रहों के बिब परिमाण निम्नलिखित हैं :-- 
ग्रह बिंब परिमाण 
मंगल ९.४ विकला 
बुघ ६.६ 27 
बृहस्पति १९०.४ पर 
शुक्र f १ ६ नद | 


शनि १५८.० २२ 
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समझना चाहिये । प्रथम ६ अवस्थाओ में ग्रह शुभ फल देता है। उच्च में 
१६ आना शुभ; सुखित में १४ आना; स्वराशि में १२ आना, मित्र राशि 
में १० आना, शान्त अवस्था में ८ आना और शक्त अवस्था में ६ आना 
शुभ | निपीड़ित अवस्था में ६ आना अशुभ, खल अवस्था में ८ आना अशुभ 
फल; सुदुःखित अवस्था में १० आना अशुभ फल, नीच राशि में १२ आना 
अशुभ फल, और विकल अवस्था में १६ आना अर्थात्‌ पूर्ण अशुभ फल 
समझना चाहिये । अच्छी अबस्था वाले ग्रह की दशा अन्तर्दशा. में शुभ 
परिणाम होंगे । निकृष्ट अवस्था वाले ग्रह की दशा अन्तर्दशा में अशुभ 
फल होगा ॥ १८-२० ॥ 


चौथा अध्याय 
ग्रह बल 


इस अध्याय में ग्रह और भावों का बल कसे ज्ञात करना चाहिये यह 
बताया गया है । इस सम्बन्ध में मंत्रेश्वर महाराज का मत क्या है यह जानने 
के पूर्व यह ज्ञात होना आवश्यक है कि अन्य आचार्यो का मत क्या है। 
जिनको षड्वल (ग्रहों का ६ प्रकार का वल) निकालने का प्रकार मालूम है 
उन्हें तो फलदीपिका के इलोको का अर्थ आसानी से समझ में आ जावेगा । 
किन्तु जिनका षड्बल से परिचय नहीं है उन्हें निम्नलिखित विवरण ध्यान 
से पढ़ लेना चाहिये । 

ग्रहों का षड्बल भारतीय ज्योतिष की एक विशेष चीज है। षड्बल--- 

(क) स्थान बल, (ख) दिक्‌ बल, (ग) काल बल, (घ) चेष्टा बल, 
(ङ) नेसगिक बल तथा (च) दृक्‌ बल के योग को कहते हैं । अब इनमें 
से प्रत्येक को समझाते हैं । 

स्थान बल--यह १२ प्रकार के बलों का योग है । 

(१) उच्च बल--जव कोई ग्रह अपनी परमोच्च अवस्था में* 
होता है तो उसे १ रूप (5-६० षष्ट्यंश) बल प्राप्त होता है; यदि वह 
परम नीचांश में हो तो उसे कुछ बल प्राप्त नहीं होता--अर्थात्‌ ० प्राप्त 
होता है । मध्य में कहीं हो तो त्रेराशिक से बल निकालना चाहिये । इसे 
उच्च बल कहते हैं । 

- (२) .यदि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो (किसी ग्रह की मूल 


*जिस राशि के जिस अंश पर ग्रह परम उच्च होता है वह उसकी 
परमोच्च अवस्था और जिस राशि के जिस अंश पर वह परम नीच होता 
` है वह उसकी परम नीच स्थिति कहलाती है । 
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त्रिकोण राशि किस अंश से किस अंश तक है इसके लिये देखिये सुगम 
ज्योतिष प्रवेशिका पृ. ३१) तो उसे ४५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है । 
यदि स्वराशि में हो तो केवल ३० षष्ट्यंश बल मिलता है; यदि अधिमित्र 
राशि में हो तो २२.५ षष्ट्यंश; मित्र राशि में हो तो १५ षष्ट्यंश; 
सम राशि में हो तो ७.५ षष्ट्यंश, शत्रु राशि में ३.७५ षष्ट्यंश, और 
अधिवत्रु राशि में हो तो सबसे कम--केवल १.८७५ षष्ट्यंश बल प्राप्त 
होता है। 

(३) यदि कोई ग्रह स्वहोरा में हो तो ३० षष्ट्यंश, अधिमित्र होरा 
में हो तो २२.५ षष्ट्यंश; मित्र होरा में १५ षष्ट्यंश, सम होरा में ७.५ 
षष्ट्यंश शत्रु होरा में ३.७५ षष्ट्यंश और अधि शत्रु होरा में केवल १.८७५ 
षष्ट्यंश । 

(४) यदि कोई ग्रह स्वद्रेष्काण में हो तो ३० षष्ट्यंश, यदि अधि- 
मित्र द्रेष्काण मे हो तो २२.५; मित्र द्रेष्काण में १५ सम द्रेष्काण में ७.५; 
शत्रु द्रेष्काण में ३.७५ और अघिरात्रु द्रेष्काण में १.८७५ षष्ट्यंश । 

(५) यदि कोई ग्रह अपने सप्तमांश में हो तो ३० षष्ट्यंश, अधि- 
मित्र सप्तमांश में २२.५; मित्र सप्तमांश में १५; सम सप्तमांझ में ७.५; 
शत्रु सप्तमांश में ३.७५ और अघिशत्रु सप्तमांश में १.८७५ षष्ट्यंश । 

(६) यदि कोई ग्रह स्व नवांश में हो तो ३० षष्ट्यंश; अधिमित्र 
नवांझ में हो तो २२.५; मित्र नवांश में १५; सम नवांदा में ७.५; शत्रु- 
नवांद में ३.७५ और अधिवत्रु नवांश में केवल १.८७५ षष्ट्यंश । 


टिप्पणी--द्रव्य का परिमाण रुपये आने, पेसे, में व्यक्त किया जाता है । 
वस्तु का मन, सेर, छटांक में । षड्बल का परिमाण “रूप! में 
व्यक्त किया जाता है। जिस तरह एक रुपये में १०० नये पैसे 
होते हैं वसे ही एक रूप में ६० षष्ट्यंश होते हैं। यदि किसी 

- ग्रह का बल पुरा-पुरा रूप” में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो 
--- रूप". . . 'षष्ट्यंश या केवल . . . षष्ट्यंश'--इस प्रकार 
किया जाता है। 
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(७) यदि कोई ग्रह अपने द्वादशांश में हो तो उसे ३० षष्ट्यंश बल 
प्राप्त होता है; अधिमित्र द्वादशांश में २२.५; मित्र द्वादशांश में १५; 
सम द्वादशांश में ७.५; शत्रु द्वादशांश में ३.७५ और अघितत्रु द्वादशांश में 
१.८७५ षष्ट्यंश । 

(८) यदि कोई ग्रह अपने ही त्रिशांश में हो तो उसे ३० षष्ट्यंश 
बल प्राप्त होता है; अधिमित्र के त्रिशांश में हो तो २२.५ और मित्र के 
त्रिशांश में हो तो १५ । यदि समग्रह के त्रिशांश में हो तो ७.५ षष्ट्यंश; 
शत्रु के त्रिशांश में ३.७५ और अचिशत्रु के त्रिशांश में होने से केवल 
१.८७५ षष्ट्यंश । 

(९) सूर्य, मंगळ, बुघ, बृहस्पति और शनि--इन पांचों में जो-जो 
ग्रह ओज राशि (मेष, मिथुन, सिंह, तुळा, घनु, कुंभ) में हों उनको-- 
प्रत्येक को--१५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है। 

(ख) चन्द्र और शुक्र इन दोनों में जो-जो युग्म राशि (वृषभ 
ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन) में हो उसको--प्रत्येक को--१५ 
षष्ट्यंश बल मिलता है । 

(१०) (क) सूर्य, मंगल, बुघ, बृहस्पति और शनि- इन पांचों में 
जो-जो ग्रह ओज (मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु या कुंभ) नवांश में हो 
उनको--प्रत्येक को १५ षष्ट्यंश बळ प्राप्त होता है । 

(ख) चन्द्रमा और शुक्र इन दोनों में जो-जो युग्म (वृष, ककं, 


टिप्पणी-मान लीजिये सुय बृहस्पति के द्रेष्काण में है और बृहस्पति सूयं 
का अघिमित्र है तो सूर्यं को २२.५ षष्ट्यंश बळ प्राप्त होगा । 
यह्‌ “श्रीपति पद्धति” का मत है। “केशवी जातक” की टीका 
करते हुए कुछ विद्वानों ने लिखा है कि सूर्य बृहस्पति के द्रेष्काण 
में हो और बृहस्पति अपने अधिमित्र वरग में हो तो सूर्य को 
२२.५ षष्ट्यंश बल मिलेगा । हम श्रीपति पद्धति के विचार से 
सहमत हैं। केशवी जातक के टीकाकारों का. मत हमें मान्य नहीं । 
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कन्या, वृह्चिक या मीन) नवांश में हो उसको---प्रत्येक को--१५ षष्ट्यंश 
चल प्राप्त होता है । 

(११) जो ग्रह केन्द्र राशि में हो उसे १ रूप (3६० षष्ट्यंश) जो 
पणफर राशि में हो उसे ३० षष्ट्यंश और जो आपोक्लिम राशि में हो उसे 
केवल १५ षष्ट्यंश बळ मिलता है । 

(१२) (क) सूर्य, मंगल या बृहस्पति यदि किसी राशि के प्रथम 
द्रेष्काण में हों तो उनकी (जो हो--प्रत्येक को) १५ षष्ट्यंश बल प्राप्त 
होता है । अन्य द्रेष्काण में होने से कुछ नहीं मिलता । 

(ख) शनि या बुघ--जो भी--किसी राणि के द्वितीय 
द्रेष्काण में हो उसे १५ षष्ट्यंश बल मिलता है । 

(ग) चन्द्रमा और शुक्र इनमें से जो भी ग्रह किसी राशि के 
अन्तिम द्रेष्काण में हो उसे १५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है । 

इन १२ प्रकार के बलों का योगं स्थान बल कहलाता है। इनके संस्कृत 

नाम निम्नलिखित हैं :--(१) उच्च बल, (२)--(८) सप्तवगंज 
बल, (९) ओज युग्म राशि बल, (१०) ओज युग्म नवांश बल, (११) 
केन्द्रादिबल, (१२) द्रेष्काण बल । 


दिक्‌ बल 
दिक्‌ बल कहिये, दिशा* बल कहिये एक ही बात है । 

(क) सूर्य और मंगल--इन दोनों में जो भी--दशम भाव 
मध्य पर हो उसे १ रूप बल प्राप्त होता है और यदि ये चतुर्थ भाव मध्य पर 
हों तो ० बल प्राप्त होता है । मध्य में अनुपात से निकालिये। . 

(ख) चन्द्रमा और शुक्र इन दोनों में जो भी चतुर्थ भाव मध्य 
पर हो या हों---उसे १ रूप बल प्राप्त होता है और दशम भाव मध्य पर ०। 
मध्य में अनुपात से निकालिये । 


*प्रथम भाव मध्य को पूर्व, सप्तम भाव मध्य को पश्चिम, चतुर्थ 
भाव मध्य को उत्तर और दशम भाव मध्य को दक्षिण कहते हैं । 
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(ग) बुघ और बृहस्पति प्रथमभाव (लग्न) मध्य पर हों 
तो इन्हे १ रूप बळ प्राप्त होता है--यदि सप्तम भाव मध्य पर हों तो शून्य 
बल । मध्य में अनुपात से । 

(घ) शनि यदि सप्तम भाव मध्य पर हो तो उसे १ रूप 
बल प्राप्त होता है--यदि प्रथम भाव मध्य पर हो तो शून्य बल । मध्य में 
कहीं हो तो अनुपात से निकालिये। 
काल बल : 

यह ९ प्रकार के बलों का सम्मिश्रण है । काल बल के अन्तर्गत जो ९ 
प्रकार के बल आते हैं--उन्हे नीचे बताते हैं-- 

(१) (क) सूर्य, बृहस्पति और शुक्र को- प्रत्येक को ठीक मध्याह्न 
के समय १ रूप (=६० पष्ट्यंश) बल प्राप्त है। ठीक मध्य रात्रि के 
समय, कुछ प्राप्त नहीं होता । मध्य काल में अनुपात से निकालना चाहिये। 

(ख) चन्द्र, मंगल और शनि को--प्रत्येक को ठीक मध्य- 
रात्रि के समय १ रूप (=६० षष्ट्यंश) बळ प्राप्त होता है । ठीक 
मध्याह्न के समय ० बल प्राप्त होता है। मध्य काल में अनुपात से 
निकालना चाहिये । 

(ग) दिन रात के चाहे किसी भी काळ में जन्म हो बुघ को 

सदैव १ रूप वल मिलता है। 1 

(२) (क) जब सूर्य और चन्द्रमा एक-दूसरे से ठीक १८०” अंश 
पर हों तंब शुभ ग्रहों को ६० षष्ट्यंश बळ प्राप्त होता है--जब दोनों 
(सुर्यं और चन्द्र) बिल्कुल एक ही राशि एक ही अंश पर हों तो शुभ 
ग्रहों को ० बल मिलता है। मध्य में (सूय और चन्द्रमा का अन्तर ०° से 
१८०° तक हो) तो अन्‌पात से निकालना चाहिये । 

चन्द्रमा, बुघ, बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह्‌ हैं। केशवी जातक 
का मत है कि पापयुत बुघ को पाप'ग्रह मानना । परन्तु कुछ अन्य आचार्य 
बुघ को इस बल के लिये सदेव शुभ मानते हैं। हमारे विचार से बुघ 
शुभ ग्रह ही है। 
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(ख) जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों एक ही राशि, एक ही 
अंश पर हों तो क्रूर ग्रहों को ६० षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है । यदि सूर्य और 
चन्द्र दोनों १८० अंश के अन्तर पर हों तो क्रूर ग्रहों को ० बल प्राप्त होता 
है। मध्य में (सूर्य और चन्द्रमा का अंतर ०--१८००--इस बीच में हों) 
तो अनुपात से निकलना चाहिये । 

सूर्य, मंगल और शनि क्रूर ग्रह हैं । 

इस बल को पक्ष बल कहते हैं। यह काल बल के अन्तर्गत है। 

(ग) चन्द्रमा को जो पक्ष बल प्राप्त हो उसे दुगुना करना 
चाहिये ।' 

(३) (क) यदि दिन में जन्म है तो दिन मान (सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक) के ३ भाग कीजिये। यदि प्रथम भाग में जन्म हुआ है तो बुघ को 
एक रूप (६० षष्ट्यंश) बल मिलेगा । यदि दिनमान के द्वितीय भाग में 
जन्म हुआ है तो सूर्य को एक रूप बल प्राप्त होगा और दिनमान के अंतिम 
तृतीयांश में जन्म हुआ हो तो शनि को एक रूप बल मिलेगा। | 

(ख) यदि रात्रि में जन्म है तो रात्रिमान के ३ भाग कीजिये 
यदि रात्रि के प्रथम हिस्से में जन्म है तो चन्द्रमा को १ रूप बल प्राप्त 
होगा--यदि द्वितीय हिस्से में जन्म है तो शुक्र को १ रूप बल मिलेगा 
और यदि रात्रि के अन्तिम तीसरे हिस्से में जन्म है तो मंगल को १ रूप 
वल मिलेगा । 

(ग) २४ घंटे में किसी भी समय जन्म हो बृहस्पति को सदेव 
१ रूप बल मिलता है । 

(४) जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से ३६० दिन का १ वर्ष और 
३०-३० दिन का एक महीना--इस प्रकार जन्म दिन तक हिसाब कर 
निकालिये कि जव जन्म हुआ---उस वषं के प्रथम दिन कौन-सा वार था। 


१. चन्द्रमा को वक्र बल या चेष्टा बल प्राप्त नहीं होता क्योंकि चन्द्रमा 
सदव मार्गी रहता है-इसलिये इसका पक्ष बल दुगुना किया जाता है। 
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उस वार का स्वामी ग्रह वर्षश हुआ । वषश जो भी ग्रह हो उसे १५ 
थष्ट्यंश बल प्राप्त होता है ।* 

(५) इसी प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से ३०--३० दिन के प्रत्येक मास 
के हिसाब से--जन्म दिन किस मास में पड़ा---उस मास के प्रारंभिक दिन 
जो वार था, उस वार के स्वामी ग्रह को ३० षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है।* 

(६) जिस वार को जन्म हो--उस वार के स्वामी ग्रह को ४५ 
'षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है । 

(७) जिस ग्रह के होरा में जन्म हो उस ग्रह के ६० षष्ट्यंश बल 
मिलता है । किसी भी दिन--किसी भी समय किस ग्रह की होरा है--यह 
निकालने के लिये देखिये हमारी लि खत- अंक विद्या, पृष्ठ ९८-१०१ । 


अयन बल : 


(८) आकाशीय मध्य रेखा से कोई ग्रह उत्तर की ओर होता है तो 
उसकी उत्तर क्रांति होती है--जब दक्षिण की ओर होता है तो उसकी 
दक्षिण क्रांति होती है । जव ठीक मध्य रेखा पर होता है उसकी शून्य क्रांति 
होती है । 

(क) सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र को २४” उत्तर क्रांति पर 
१ रूप बल प्राप्त होता है। और २४” दक्षिण क्रांति पर शून्य बल । मध्य 
में अनुपात से निकालना चाहिये । 


(ख) चन्द्रमा और शनि को २४ दक्षिण क्रांति पर १ रूप बल 


१. सृष्टि के आरंभ से जन्म दिन तक कितने वर्ष (३६० दिन के) 
कितने मास (३० दिन के) व्यतीत हुए, यह्‌ निकालने के लिये देखिये सूर्य 
सिद्धान्त---प्रथम अध्याय इलोक ४५-५१ । 

एक अन्य मत यह है कि इतना गणित करने की आवश्यकता नहीं है। 
जिस विक्रम संवत्सर में जन्म हुआ उस विक्रम संवत्सर के आरंभ के दिन 
जो वार हो--उस वार का स्वामी वषश हुआ । इसी प्रकार जन्म मास 
के प्रारंभ के दिन जो वार हो उसका स्वामी मासेश हुआ । 
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प्राप्त होता है और २४ उत्तर क्रान्ति पर शून्य बल । मध्य में अनुपात से 


निकालिये । 
(ग) बुघ के विषय में विशेषता है इसकी क्रांति यदि ० हो 


तो इसे ३० षष्ट्यंश बल प्राप्त होगा और यदि यह ०" से २४“ उत्तर क्रांति 
की ओर जावे तो क्रमशः बल बढ़ता जावेगा--२४” उत्तर क्रांति पर ६० 
षष्ट्यंश बल प्राप्त होगा । यदि बुध उत्तर की बजाय-०° क्रांति से . 
दक्षिण की ओर जावे तो भी २४” दक्षिण क्रांति पर पहुंचने पर इसे १ रूप 
बल प्राप्त होता है । ०" से २४० इन क्रांतियों के बीच अनुपात से निकालना 


चाहिये । 


(घ) सूर्यं का जो अयन बल आवे उसे दुगु ना करना चाहिये ।* 


(९) यह काल बल के अन्तर्गत नवां बल है सूर्यं और चन्द्रमा के 
अतिरिक्त पांचों ग्रहों में--- (मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र और शनि में) 
यदि कोई से दो ग्रह एक ही राशि, एक ही अंश, एक ही कला में होतो 
उन दोनों में युद्ध समझा जाता है। युद्ध बल निकालने का प्रकार श्रीपति 
पद्धति, केशवी जातक य। पराशर होराशास्त्र में देखिये । यहां विस्तार 
भय से नहीं दिया जाता है । थोड़ा निर्देश पृष्ठ ७१ की टिप्पणी में 
कर दिया गया है। 

ऊपर जो १ से ९ तक--नौ प्रकार के बल दिये हैं उन्हें काळ बल के 
अन्तर्गत समझना चाहिये । इनके संस्कृत नाम निम्नलिखित हैं :-- 


१. सूर्य सदव मार्गी रहता है वक्री नहीं होता इस कारण इसे चेष्टा- 
बल या वक्र बल नहीं मिलता । इसलिये इसका अयन बल दुगूना कर दिया 


जाता है। 
२ बहुत कम एसा होता है कि मंगल, बुध, बृहस्पति शुक्र, शनि इन 


पांचों में दो ग्रह एक ही राशि, एक ही अंश, एक ही कला में हों। तभी 
युद्ध बल निकालने की आवश्यकता होगी । 
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(१) नतोन्नत बल या दिवारात्रि बल, (२) पक्ष बल, (३) त्रिभाग 
बल, (४) अब्दं बल, (५) मास बल, (६) वार बल, (७) होरा बल, 
(८) अयन वल, (९) युद्ध बल । बहुत-से लोग प्रथम सात बलों को ही 
काळ बल कहते हैं। अयन बल और युद्ध बल को पृथक्‌ मानते हैं। 


चेष्टा बल : 

अब चेष्टा बल किसे कहते हैं यह समझाते हैं । सूर्य और चन्द्र कभी 
वक्री नहीं होते बाकी मंगल, वुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि कभी मार्गी होते 
हैं, कभी वक्री । इनकी 'गति' या चेष्टा के कारण इन्हें जो बल मिळता है 
उसे चेष्टा बल कहते हैं। यह बल निकालने के लिये मन्दोच्च, चेष्टा 
केन्द्र आदि निकालना पड़ता है--जिसके लिये बहुत गणित की आव- 
इयकता है यहाँ स्थानाभाव के कारण वह नहीं समझाया जा सकता । यहाँ 
कुछ स्थूल गणना बताई जाती है (क) यदि ग्रह वक्री हो तो ६० षष्ट्यंश, 
(ख) अनुवक्र' होतो ३० षष्ट्यंश, (ग) विकल हो तो १५ षष्ट्यंश, 
(घ) समागम हो तो ३० षष्ट्यंश, (ङ) मन्द (गति बढ़ रही हो किन्तु 
मध्यम गति से कम हो) मार्गी गति हो तो १५ षष्ट्यंश (च) मन्दतर 
(गति कम हो रही हो किन्तु मध्यम गति से अधिक हो--मार्गी हो) हो 
तो ७॥ षष्ट्यंश (छ) शीघ्र हो (मार्गी गति कम हो रही हो किन्तु 
मध्यम गति से अधिक हो) तो ४५ षष्ट्यंश (ज) शीघ्रतर हो (मार्गी 
गति बढ़ रही हो और मध्यम गति से अधिक हो) तो ३० षष्ट्यंश बल 
प्राप्त होता है.। यह स्थूल विचार है सुक्ष्म वल गणित साध्य है। 
नेसगिक बल 

स्वभावतः कौन-सा ग्रह कितना वली है इसे नेसगिक बल कहते हैं। 
यह कभी नहीं बदलता । 

सूयं ६०.०० षष्ट्यंश 

चन्द्र ५१.४३ ,, 


„ १. अनुवक्र गति को ऋजुगति भी कहते हैं । 
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शुक्र ४२.८५ ,, 

बृहस्पति ३४.२८ » 

बुघ २५:७० ,, 

मंगल १७.१४ ,, 

शनि ८.५७ ,, 
चुक्‌ बल 


दुक्‌ बल कहते हैं दृष्टि को । जिस ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती 
है उसे शुभ दृष्ट कहते हैं । दृक्‌ बल निकालने में जिस ग्रह की अन्य ग्रह पर 
दृष्टि होती है, उन दोनो का अन्तर (कितने अंश का फासला है) निकाल- 
कर गणितानुसार दृष्टि निकाली जाती है ।* 


*टिप्पणी--सूय,, चन्द्र, बुध, शुक्र की अपने से ३० अंश पर शून्य, ६० 
अंश पर चौथाई दृष्टि होती है: ९० अंश पर त्रिपाद, १२० अंश 
पर आधी, १५०*पर शून्य, १८० अंश पर पूर्ण २१०” पर 
त्रिपाद, २४० अंश पर आघी और २७० अंश पर चौथाई, ३०० 
अंश पर शून्य । मध्य में अनुपात से निकालना चाहिये । मंगल, 
बृहस्पति तथा शनि की कितने अंश पर कितनी दृष्टि होती है 
यह नीचे बताया जाता है। 


मंगल बृहस्पति शनि 
३० अंश पर शून्य शून्य शून्य 
६० त चौथाई चौथाई पूर्ण 
९० तु पूर्ण त्रिपाद त्रिपाद 
१२० 77 आघी पूर्ण आघी 
१५० 5 शून्य शून्य शून्य 
१८० ड पुर्ण पूर्ण पूर्ण 
२१० २ पूर्ण त्रिपाद त्रिपाद 
२४० र आघी पूर्ण आघी 
२७० » चौथाई चौथाई पूर्ण 
३०० २ शून्य शून्य शून्य 


बीच के किसी अंश पर कितनी दृष्टि है यह त्रेराशिक से निकालना 


चाहिये । त 


चौथा अध्याय : ग्रह बल ८३ 


यदि किसी ग्रह पर पापों ग्रहों की दृष्टि हो तो उसे पाप-दृष्ट कहते हैं। 
पाप दृष्टि भी उपर्युक्त प्रकार से गणित कर निकाली जाती है। जातक- 
पद्धति आदि में दृष्टि की सारणियां दी हुई रहती हैं । 

यदि शुभ दृष्टि अधिक हो तो पाप दृष्टि की उसमें से घटाकर जो 
शेष बचे उसे पूर्व के स्थान बल, काल बल आदि के सम्मिलित योग में जोड़ 
देना चाहिये । किन्तु यदि पाप दृष्टि अधिक हो तो इसमें से शुभ दृष्टि 
को घटाकर जो शेष बचे वह स्थान वल, काल बल आदि के सम्मिलित योग 
में से घटा देनी चाहिये। जो शेष बचे षड्बलपिंड या छः प्रकार के बलों 
का योग कहलाता है । 


ग्रहों का बल कसे निकाला जाता है इसका कुछ परिचय करा 
देने के वाद भाव बल निकालना वताते हैं । 


भाव बल 
भाव बल ३ बलों का सम्मिश्रण कर निकाला जाता है-- 
(१) भावेश वल, 
(२) भाव दिकूबल तथा 
(३) शुभ दृष्टि बल । 
भाव के स्वामी के बल को भावेश बल कहते हैं। 


भावदिक्‌ बल 

(क) मिथून, कन्या, तुळा कुंभ तथा घन का पुर्वाद्धं द्विपद राशियाँ 
हैं। यह यदि लग्न में हो तो एक रूप बळ प्राप्त होता है । सप्तम में हो 
तो शून्य मध्य, में किसी भाव में हो तो अनुपात से । 

(ख) मेष, वृषभ, सिंह तथा घनु का उत्तराद्धे और मकर का पूर्वाद्धे 
चतुष्पाद राशियाँ हैं। यदि यह दशम में हों तो एक रूप बल प्राप्त होता 
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है। यदि चतुर्थ में हों तो शून्य । बीच के किसी भाव में हो तो त्रेराशिक 
से निकालिये। 

(ग) कर्के और वृश्चिक कीट राशियाँ हैं। यदि यह सप्तम में हों 
तो एक रूप बल प्राप्त होता है । लग्न में हों तो शून्य। मध्य के किसी 
भाव में हो तो त्रेराशिक से निकालिये । 

(घ) मीन और मकर का पदिचमाद जलराशियाँ है। यह 
चतुर्थ में हों तो तो इन्हें १ रूप बल प्राप्त होता है । दशम में शून्य । मध्य 
में अनुपात से । 


शुभाशुभ वृष्टिबल 
भाव पर शुभ दृष्टि अधिक हो तो उसमें से अशुभ दृष्टि कम करके, 


जो शेष बचे उसे भावेश बल तथा भाव दिकूबल में जोड़ने से भावेश बल 
होता है। 

यदि भाव पर अशुभ दृष्टि अधिक है तो अशुभ दृष्टि में से शुभ दृष्टि 
घटाकर जो शेष बचे उसे भावेश बल तथा भाव दिक बल के योग में से 
घटाने से भाववल निकलता है । 

भाव पर शुभाशुभ दृष्टि कसे निकाली जाती है यह विस्तृत विषय 


है। जातक पद्धति आदि से समझना चाहिये ।५/ 

ऊपर जो ग्रह बल और भाव बल के.विषय में कुछ रूप रेखा मात्र 
दिखाई गई है वह केवल परिचय मात्र है। फल दीपिका के चतुर्थ 
अध्याय में मंत्रश्‍वर ने यही विषय बतलाया है । अब नीचे फलदीपिका के 
इलोकों का भावार्थ बताया जाता है :--- 


*जो ग्रह भाव का स्वामी हो । 
१/प्रहों का षड्बल तथा भाव बल का विस्तृत परिचय प्राप्त करने 
के लिये देखिये (१) केरावी जातक, (२) श्रीपति पद्धति तथा वटश्रेणि 


भूदेव प्रणीत जातक-पद्धति । 
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वीयं षड्विधमाह कालजबलं चेष्टाबलं स्वोच्चजं 

दिग्वीयं त्वयनो रूवं दिविषदां स्थानोडूबं च क्रमात्‌ । 
निञ्यारेन्दुसिताः परे दिवि सदा ज्ञः शुवलपक्षे शुभाः 

कष्णेऽन्ये च निजाब्दमासदिनहो रास्वर्ङ्रवृध्दधा क्रमात्‌ ॥१॥ 

ग्रह का बल छः प्र कार का होता है काळ बल, चेष्टावल, उच्च बल, 

दिक बल, अयन बल और स्थान बल । मंगल चन्द्रमा और शुक्र रात्रि 
में बलवान्‌ होते है--अन्य ग्रह दिन में । बुघ रात्रि हो या दिन सदेव 
बलवान समझा जाता है । शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बलवान्‌ होते हैँ 
अन्य ग्रह कृष्ण पक्ष में अब्द पति को चौथाई रूप बल प्राप्त होता है । 
मास पति (जो ग्रह मास का स्वामी हो) को आघा रूप बल मिलता है। 
दिन पति (जन्म के दिन जिस ग्रह का वार हो ) को ई रूप तथा जन्म 
के समय जिस ग्रह की होरां हो उसे १ रूप बल मिळता है॥ १ ॥ 


राकाचन्द्रस्थ चेष्टाबलमुदगयने भास्वतो वक्रगातां 
युद्धे चोदक्स्यि तानां स्फुटबहुलरुचां स्वोच्चवीये स्वतुङ्गे । 
दिग्वीयं' खेऽकंभौमो सुहृदि शशिसितो विद्गुरू लग्नौ चे- 
न्मन्देऽस्ते याम्यमागे बुघशनिशशिनोऽन्येऽ्यनाख्ये परस्मिन्‌ ॥२॥ 
चन्द्रमा को पूर्णिमा के दिन पूर्ण चेष्टाबळ प्राप्त होता है । सूयं को 
उत्तर अयन में चेष्टाबळ मिळता है । अन्य ग्रह जब वक्री होते हैं तब उन्हे 
चेष्टा बल प्राप्त होता है । ग्रहों के युद्ध में जो अस्त न हो ओर जो उत्तर 
की ओर हो उसे विजयी समझना चाहिये । जब ग्रह अपने परमोच्च स्थान 

(अंश) पर हो तब उसे पूर्ण उच्च बली समझना चाहिये। 
अब दिक्‌ बल बताते हैं। दशम में सूयं और मंगल बली होते हैं। 
चन्द्रमा और शुक्र चतुर्थ में बली होते हैं। बुघ और बृहस्पति लग्न में 

बली होते हैं। शनि सप्तम में । 
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अब अयन बल बताते हैं । शनि बुघ और चन्द्र दक्षिण अयन में 
बलवान्‌ होते हें । अन्य ग्रह उत्तर अयन में ॥ २ ॥ 


स्वोच्चस्वक्षंसुहृद्गहेष॒ बलिनः षट्सु स्ववर्गेषु वा 
प्रोक्तं स्थानबलं चतुष्टयमुखात्पूर्णाद्धपादा: क्रमात्‌ । 
मध्याद्य न्तकषण्डमत्यंवनिताः खेटा बलिष्ठाः क्रमात्‌ 
मन्दारज्ञगुरूदानोब्जरवयो नेजे बले वद्धनाः ॥३॥ 
ग्रह्‌ को अपनी उच्च, स्व (अपनी) या मित्र राशि या छः वगो में 
स्थित होने के कारण जो बल प्राप्त होता है उसे स्थान बल कहते हैं । 
ग्रह यदि केन्द्र में हो तो एक रूप बल मिलता है, पणफर में हो 
तो आघा रूप और यदि आपोक्लिम में हो तो चौथाई रूप बल 
मिलता है । 
नपूंसक ग्रह राशि के मध्यम में (११ से २००) पुरुष ग्रह राशि के 
प्रथम भाग (१ से १०" तक) में, तथा स्त्रीग्रह अंतिम भाग (२१* से 
३०" तक) बली होते हैं। 
नेसगिक बल में शनि, मंगल, बुघ, गुरु, शुक्र, चन्द्र तथा सूर्य क्रमशः 
अधिकाधिक बली होते हैं । अर्थात्‌ शनि से बली मंगल, मंगल से बली 
बुघ इत्यादि ॥ ३ ॥ 


यकं गतो रुचिररश्मिसमहपूर्णो 
नीचएरिभांशसंहितोऽपि भवेत्स खेटः । 
वीर्यान्बितस्तुहिनरहिमरिवोच्चमित्र - 
स्वक्षेत्रगोऽपि विबलो हतदीघितिइचेत्‌ ॥ ४ ॥ 
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चाहे ग्रह अपनी नीच राशि या नीच.अंश (नवांश) में भी हो यदि 
वह वक्री है. और सुन्दर किरण समूहों से पूर्ण है (अर्थात्‌ अस्त नहीं है) 
तो बली समझा जाता है। चन्द्रमा की तरह- ग्रह चाहे वह उच्च राशि 
स्वराशि और मित्रराशि में भी क्‍यों न हो- यदि उसकी किरणें मर 
गई हों (सूयं के समीप होने के कारण) तो वह निबंल होता है। भावार्थ 
यह है कि चाहे वृष या कर्क काही चन्द्रमा क्यों न हो यदि वह अमावास्या 
का चन्द्र हो तो निर्बेल है और चाहे वृश्चिक का ही चन्द्रमा क्यो न हो यदि 
पूर्णिमा तिथि है तो वह बली है । यह सिद्धान्त अन्य ग्रहों पर भी लागू 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


तुङ्गस्था बलिनोऽखिलाइच शशिनः इलाघ्यं हि पक्षोद्धवं 
भानोदिग्वलमाह वक्रगमने ताराप्रहाणां बलम्‌) ` 
कक्यु क्षाजघटालि गोहिरंबलान्त्योक्षा हि उपाइचात्यगः 
कतुस्तत्परिवेषधन्वसु बली चेन्द्रकंयोगो निशि॥ ५ ॥ 
सब ग्रह तुंगी (उच्च) होने से बली होते हैं। चन्द्रमा के पक्ष-बल को 
विशेष महत्त्व देना चाहिये । सूयं के दिग्बल को मुख्यता है और अन्य ग्रहों 
के वक्र बल की । ५ 
राहु, कर्क, वृषभ, मेष, कुंभ और वृश्चिक में तया केतु, मीन कन्या 
वृषभ और घन्‌ के उत्तराद्ध में और परिवेष तया इन्द्रचाप में बलवान्‌ 
होते हैं यदि रात्रि का समय हो और सूर्य तथा चन्द्र का योग हो (अर्थात्‌ 
सूर्य चन्द्र एक राशि में हों ) । 


रूपं मानृषभेऽरिभेऽङ्घ्रिरपरेष्वद्धं बलं स्पात्तनोः 
तुल्यं स्वामिबलेन चोषखयगे नाथेऽतिवोर्योत्कटम्‌ । 


स्वामीडघन् युतेक्षिते कबिय॒ते चान्यरय॒क्तेक्षिते 
शर्वेर्या चिशि राशयोऽहनि परे वोर्यान्विताः कोतिता: ॥६॥ 
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यदि प्रथम भाव (रग्न) में मनुष्य राशि हो तो एक रूप बळ मिलता 
है । यदि लग्नमेंवृष्चिकहो तो हे रूप बल मिलता है । और कोई 
राशि लग्न में हो तो ६ रूप बल प्राप्त होता है । लग्न को वही बल 
प्राप्त होता है जो उसके स्वामी लग्नेश का बल है । यदि लग्नेश उपचय 
में हों तो लग्न को बहुत बली समझना चाहिये । यदि लग्न शुक्र से युत 
हो अपने स्वामी बुध या बृहस्पति से युत हो या अपने स्वामी बुघ या 
बृहस्पति से दृष्ट हो और अन्य ग्रहों से युत वीक्षित न हो--तो भी लग्न 
को बलवान्‌ समझना चाहिये। भावार्थ यह है कि शुक्र से युत होने 
को महत्त्व है- शृक्र की दृष्टि का उतना महत्त्व नहीं किन्तु लग्नेश बुघ, 
बु हस्पति--इनकी युति हो या दृष्टि हो--दोनों बली बनाती हैं। 

दिवा बली राशियाँ दिन में बली होती हैं। रात्रि बली राशियाँ रात्रि 
में बली होती हैं ॥ ६ ॥ 

(१) सूर्य स्पष्ट (राशि, कला, विकला में ४ रा. १३ अं. २० कला 
जोडिये । जो योग आवे वह घूम हुआ। 

(२) १२ राशि अर्थात्‌ १२रा.०अ.० क.० वि. ० में से धूम 
घटाइये जो बचे वह “व्यतीपात हुआ । 

(३) व्यतीपात की राशि, अंश कला विकला में ६ राशि अर्थात्‌ 
६-०-० जोड़िये यह परिवेष हुआ । 

(४) १२ राशि अर्थात्‌ १२ रा. ० अं. ० क ०.वि. में से परिवेष 
घटाइये यह इन्द्र चाप हुआ । 

उदाहरण के लिये किसी के जन्म समय का स्पष्ट सूयं ७-२६-१ १-३८ है। 


(१) स्पष्ट सूर्य ७-२६-११-३८ 
के ४ १३-२० 
_०- ९-३१-३८ घूम 
(२) १२- ०-.०- ० 
-- ० - ९-३१-३८ 


११-२०-२८-२२ व्यतीपात 
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स्वोच्चे पूर्ण स्वत्रिकोणे त्रिपादं स्वक्षेत्रऽद्धं मित्रभे पादमव । 
दिटक्षेत्रऽल्पं नीचगेऽस्तं गतेऽपि क्षेत्रं वीयं निष्फलं स्याद्‌ ग्रहानाम्‌ ॥ 

यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो उसे १ रूप बळ प्राप्त होता है, 
यदि मूल त्रिकोण राशि में हो तो ३।४ रूप स्वरादि में १।२ रूप, मित्र 
राशि में १।४। शत्रु राशि में बहुत कम बल मिलता है । यदि ग्रह नीच 
राशि में हो या अस्त हो तो उसे कुछ बल नहीं मिलता ॥ ७ ॥ 


केन्द्रे प्रहाणामुदितं बलं यत्सुखे नभस्यस्तगृ हे विलग्ने । 
उपयुपर्युक्तपदकमेण बलाभिव्‌ द्धि हि विकत्पयन्ति ॥८! 
चारों केन्द्रों में किसका कितना महत्त्व है यह वतलाते हैं। लग्न में 
पूर्ण बली, सप्तम में ३।४, दशम में १।२ और चतुर्थ में १४ ॥ ८ ॥ 
अव किस दृष्टि को क्या महत्त्व देना यह समझाते हैं :-- 


श्रेष्ठेति सा सप्तमदृषिटरेव सर्वत्र वाच्या न तथाऽन्यदृहिडः । 

योगादिषु न्यूनफलप्रदेति विशेषदृष्टिनं तु कंश्चिदुक्ता ॥ ९॥ 
` _ सर्वत्र सप्तम दृष्टि को ही श्रेष्ठ समझना चाहिये । अन्य दृष्टि (नवम, 
पंचम आदि) का वह प्रभाव नहीं है । किन्तु कुछ अन्य आचार्यो का मत 


(३) ११-२०-२८-२२ 


— दु o- ०- ० 

५-२०-२८-२२ परिवेष 
(¥) १२- ०- ०- ० 
— ५-२०-२८-२२ 


६- ९-३१-३८ इन्द्रचाप 
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है कि जहाँ योग का विचार करना हो वहां गुरु की नवम पचम (विशेष 
दृष्टि) मंगल की चतुर्थ, अष्टम (विशेष दृष्टि) तथा शनि की तृतीय, 
दशम (विशेष दृष्टि) भी सप्तम की भाँति ही पूर्ण फल देने वाली होती 
है॥ ९ ॥ > 

ग्रहों की मित्रता.या शत्रुता दो प्रकार की होती है- नैसगिक तथा 
तात्कालिक--इनमें किसको क्या महत्त्व देना यह बतलाते हैं :-- - 
नेसगिक इत्रसुहत्त्वमव भवेत्ममाणं फलकारि सम्यक्‌ । 
तात्कालिक कार्यवशेन वाच्य तच्छत्रमित्रत्वमनित्यमेब ॥१०॥ 

ग्रहों की. नेसगिक या स्वाभाविक मित्रता, शत्रुता आदि ही विशेष 
फल देने वाली होती है--तात्कालिक शत्रुता, मित्रता कार्यवश' कहनी 
'वाहिये--वह स्थायी नहीं होती । 

(जो ग्रह नैसगिक शत्रु है--वह एक की महादशा एक-की अन्तदेशा 
होने पर अच्छा फल नहीं दिखाते । लग्न का शत्रु, या जिस भाव का विचार 
करना है उस भावेश का शत्रु भी अपनी दशा अन्तर्दशा में अपने त्रु के 
भाव को बिगाड़ता है--यह सब विचार करना चाहिये । ) 


निःशेषदोषहरणे श भवरद्धने च 

बोयं गुरोरधिकमस्त्खिलग्रहे भ्यः । 
तद्वीयपाददलशक्तिभृतो ज्ञशुक्रो 

चान्द्रं बलं तु निखिलग्रह दीयंबोजम्‌ ॥ ११॥ 


१. मूल संस्कृत श्लोक में 'कार्यंवश शब्द आया है । यद्यपि फल- 
दीपिका जातक का ग्रंथ है--प्रश्‍न का नहीं, तथापि प्रश्‍न कुंडली में 'कायं? 
होगा या नहीं--इसमें तात्कालिक संबंध देखना । 
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सब दोषों को दूर करने में और शुभ फल को बढ़ाने में बृहस्पति सबसे 
अधिक शक्तिशाली है । जितनी शुभता की सामथ्यं बृहस्पति की है उसकी 
आघी शुक्र की समझनी चाहिये और शुक्र से आधी सामथ्यं बुध की । लेकिन 
चन्द्रमा का बल सब ग्रहों की सामर्थ्यं का बीज (मूल) है । 


चन्द्रक्रियादि 
अब चन्द्रक्रिया, चन्द्र अवस्था तथा चन्द्रवेला कसे निकालना और 
उनका क्या फल है यह बताते हैं। जन्मकुंडली विचार, प्रश्न कुंडली 
विचार तथा मुहूतं विचार तीनों में चन्द्र क्रिया, चन्द्र अवस्था तथा चन्द्रवेला 


का विचार कर । चन्द्र क्रिया कुल ६० होती हैं। चन्द्र अवस्था १२-तथा 
चन्द्र वेला ३६ । 


जन्मंक्षेविघटी नीतेर्ज्ञानाड्रनेनयभेजेत्‌ । 
लब्धाइचन्द्रक्रियावस्थावेलाख्यास्तत्फले क्रमात्‌ ॥ १२ ॥ 


यह देखिये कि किस नक्षत्र में जन्म है या प्रश्न या मुहूतं के समय कौन- 
सा नक्षत्र है । जितने घड़ी और पल व्यतीत हो चुके हों--उनके पल बना 
लीजिये :-- 

(१) चन्द्रक्रिया--इन पलों में ६० का भाग दीजिये--जो भजनफल 
आवे उसका फल नीचे १३-१५ इलोकों में बताया है । 

(२) जन्म मुहूतं या प्रश्‍न के समय जितना नक्षत्र बीत चुका है-- 
उसकी पल बना लीजिये। ३०० का भाग दीजिये। जो लब्धि या भजनफल 
आया वह चन्द्र-अवस्था हुई । प्रत्येक का फल नीचे १६वे इलोक में बताया 
गया है। 

(३) जन्म, प्रश्‍न या मुहूतं के समय जितने घड़ी, पल बीत चुके हैं 
उनके पल बनाकर १०० का भाग दीजिये । जो लब्धि या भजनफल आवे 


बह्‌ चन्द्रवेला हुई । प्रत्येक चन्द्र वेला का फल आगे इलोक १७-१९ में 
बताया है । 
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चन्त्रक्रिया फर 
स्थानाद्श्रष्टस्तपस्वी परयुवति रतो द्यतकृद्धस्तिमुख्या- 

रूढः सिहासनस्थो नरपतिररिहा दण्डनेता गुणी च। 

निष्प्राणदिछन्नमूर्डा क्षतकरचरणो बन्धनस्थो विनष्टो 
राजा वेबानधीते स्वपिति सुचरितः संस्मृतो धर्मकर्ता ॥१३॥ 

सहंदयों निधिसंगतः श्रुतकुलो व्यार्यापरः शत्रुहा 

रोगी झत्रुजितः स्वदेशचक्तितो भृत्यो विनष्टार्थकः। 

अस्थानो च सुमन्त्रकः परमहोभर्ता सभार्यो गज- 

त्रस्तः संयुगभीतिमानतिभयो लीनोन्नदातारिनिगः ॥ १४॥ 

क्षुदबाधासहितोऽन्नमत्ति विचरन्मांसानोऽस्त्रक्षतः 

सोद्वाहो ध॒तकन्दुको विहरति द्यूतनु पो दुःखितः । 

शय्यास्थो रिपुसेवितशच ससुहृद्योगी च भार्यान्वितो 

मिष्टाशी च पयः पिबन्‌ सुकृतकृत्‌ स्वस्थस्तथास्ते सुखम्‌ ॥ १५॥ 

(१) स्थान म्रष्ट, (२) तपस्वी, (३) दूसरे की युवती में रत, 
(४) जुआ खेलने वाला, (५) मुख्य हाथी पर चढ़ा हुआ, (६) सिंहासन 
पर बंठा हुआ, (७) राजा, (८) शत्रुओं का नाश करने वाला, (९) सेना- 
पति या फौजदार, (१०) गुणी । 

(११) निष्प्राण (निःशक्त या मरा हुआ), (१२) जिसका सिर 
कटा हुआ है; (१३) जिसके हाथ और प॑र में चोट लगी हुई है, (१४) 
गिरफ्तार (बन्घन में), (१५) विनष्ट, (१६) राजा, (१७) वेदों को 
पढ़ता है, (१८) सोता है, (१९). सच्चरित्र, (२०) धर्माचरण करने 


वाला । 
_ (२१) अच्छे वंश (कुल) का. (२२) खजाना प्राप्त करने वाला, 
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(२३) प्रसिद्ध या विद्वान्‌ कुल का, (२४) व्याख्या करने वाला, (२५) 
शत्रुओं का नाश करने वाला, (२६) रोगी (२७) शत्रुओं से हराया 
हुआ, (२८) जिसने अपना देश छोड्‌ दिया है, (२९) नौकर, (३०) 
जिसका धन नष्ट हो गया है । 

(३१) राजसभा में रहने वाला, (३२) अच्छा मंत्री या विचार देने 
वाला, (३३) दुसरे को पृथ्वी का स्वामी, (३४) पत्नी सहित, (३५) 
हाथी से डरा हुआ, (३६) डरपोक, (३७) बहुत डरा हुआ, (३८) छिप- 
कर रहने वाला, (३९) जो दुसरों.को अन्न देता हो, (४०) अग्नि में 
पड़ा हुआ । 

(४१) भूखा, (४२) अन्न खाता हुआ, (४३) भ्रमण करने वाला, 
(४४) मांस खाने वाला, (४५) अस्त्र से जिसको घाव लगा है, (४६) 
विवाहित, (४७) जिसके हाथ में गेंद है, (४८) जुआ खेलने वाला, (४९) 
राजा, (५०) दुःखित । 

(५१) शय्या में लेटा हुआ, (५२) जिसकी सेवा शत्रु कर, (५३) 
मित्र सहित, (५४) योगी, (५५) भार्या सहित, (५६) मिठाई खाने 
वाला, (५७) दुघ पीने वाला, (५८) अच्छे कर्म करने वाला, (५९) 
स्वस्थ, (६०) सुखी ॥ १३-१५ ॥ 

चन्द्र-अवस्था फल 
आत्मस्थानात्प्रवासो महितन्‌पहितो दासता प्राणहानि- 
भू पालत्वं स्ववंशोचितगुणनिरतो रोग आस्थानबत्वम्‌ । 
भीतिः क्षुद्बाधितत्वं युवतिपरिणयो रस्यशय्यानुषक्ति 
मूं ष्टाशित्वं च गीता इति निंयमवशात्सङ्डिरिन्दोरवस्था ॥१६॥ 

(१) अपने घर से वाहर गया हुआ, (२) किसी बड़े राजा का 
कृपा पात्र, (३) दासता से प्राण हानि, (४) भूपालत्व (राजत्व), (५) 
अपने कुलोचित गुणों से युक्त, (६) रोग, (७) राज दरबार में होना, 
(८) भय, (९) भूख से व्याकुल (१०) यूवती से विवाह, (११) सुन्दर 
शय्या में आराम की इच्छा, (१२) उत्तम भोजन करने वाला ॥ १६ ॥ 
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चन्ब्रवेला-फल 
मूर्ढामयो मुदितता यजनं सुखस्थो 
नेत्रामयः सुखितता वनिताविहारः । 
उग्रज्वरः कनकभूषणमश्ुमोक्षः 
क्ष्वेला नं निधुवनं जठरस्य रोगः ॥ १७ ॥ 


क्रीडा जले हसनचित्रविलेखने च 
क्रोधइच नुत्तकरणं घृतभुक्तिनिद्रे । 
दानक्रिया दशनरुक कलहः प्रयाण- 
मुन्मत्तता च सलिलाप्लवनं विरोध: ॥ १८ ॥ 
स्वेच छारनानं क्षुद्भयं इतस्त्रलाभं रवेर गोष्ठी योधनं पुण्यकं । 
पापा चारः क्ररबर्मा प्रहषं प्राजञेरेवं चन्द्रदेला प्रदिष्टा॥ १९ ॥ 

३६ चन्द्र वेलाओं का फल निम्नलिखित है :-- 

(१) सिरददं, (२) प्रसन्नता, (३) यज्ञ करना, (४) सुखी या 
सुखपूर्व क बंठा हुआ, (५) नेत्र रोग, (६) सुखी होना, (७) स्त्रियों 
से विहार, (८) तीव्र ज्वर, (९) सोने के आभूषण, (१०) नेत्रों से आंसू 
बहाते हुए, (११) जहर खाना, (१२) संभोग करना । 

(१३) पेट का रोग, (१४) जल में क्रीड़ा करना, हंसना, चित्रकला 
करना, (१५) क्रोध, (१६) नृत्य करना, (१७) घी खाना, (१८) सोना ` 
(निद्रा), (१९) दान देना, (२०) दांत का रोग, (२१) कलह (झगड़ा), 
(२२) यात्रा करना, (२३) उन्मत्तता, (नशा या पागलपन), (२४) 
पानी में तेरना । 

(२५) विरोध, (२६) अपनी इच्छा से स्नान करना, (२७) भूख, 
(२८) भय, (२९) शास्त्राध्ययन, (३०) अपनी मनमानी करने वाला, 
(३१) गोष्ठी (दोस्तों के साथ गपशप), (३२)युद्ध करना, (३३) पुण्य 
कर्म, (३४) पापाचार, (३४) क्रूर कमं करने वाला, (३६) हषं ॥१९।। 
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चन्द्र क्रिया देखने के लिये एक नक्षत्र के ६० भाग 


१३ अंश २० कला एक नक्षत्र का मान होता है । प्रत्येक भाग १३ कला, 


२० विकला का होता है । 


अंश कला विकला अं. क. वि. 


(१) ०-१३-२०(१६) ३-३३-२० (३१) 
(२) ०-२६-४० (१७) ३-४६-४० (३२) 
(३)०-४०- ०(१८)४- ०- ० (३३) 
(४) ०-५३-२० (१९) ४-१३-२० (३४) 
(५) १- ६-४० (२०) ४-२६-४० (३५) 
(६) १-२०- ०(२१)४-४०- ० (३६) 
(७) १-३३-२० (२२) ४-५३-२० (३७) 
(८) १-४६-४० (२३) ५- ६-४० (३८) 
(९)२- ०- ०(२४)५-२०- ० (३९) 
(१०) २-१३-२० (२५) ५-३३-२० (४०) 
(११) २-२६-४० (२६) ५-४६-४० (४१) 
(१२)२-४०- ०(२७)६- ०- ० (४२) 
(१३) २-५३-२० (२८) ६-१३-२० (४३) 
(१४) ३- ६-४० (२८) ६-२६-४० (४४) 
(१५) ३-२०- ०(३०)६-४०- ° (४५) 


अं. क. वि. अं. क. वि. 


६-५३-२० (४६) १०-१३-२० 
७- ६-४० (४७) १०-२६-४० 
७-२०- ० (४८) १०-४०- ० 
७-३३-२० (४९) १०-५३-२० 
७-४६-४० (५०) ११- ६-४० 
८- ०- ०(५१)११-२०- ० 
८-१३-२०(५२) ११-३३-२० 
८-२६-४० (५३) ११-४६-४० 
८-४०- ०(५४)१२- ०- ० 
८-५३-२० (५५) १२-१३-२० 
९- ६-४० (५६) १२-३६-४० 
९-२०- ० (५७) १२-४०- ० 
९-३३-२० (५८) १२-५३-२० 
९-४६-४० (५९) १३- ६-४० 
१०-०- ०(६०) १३- २०-० 


उदाहरण के लिये किसी का चन्द्र स्पष्ट ११-२०-३७-२१ है तो रेवती 
नक्षत्र का मान ११-१६-४० से १२-०-० तक होने से । 


स्पष्ट चन्द्र 
रेवती नक्षत्र का प्रारभ 
गत रेवती नक्षत्र 


११-२०-३७-२१ 
११-१६-४०- ० 


३-५७-२१ 
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अब ऊपर की सारिणी (टेबिल) देखने से विदित हुआ कि ३-४६-४० 
पर १७वां भाग व्यतीत हो गया । १८वां भाग ४-०-० पर समाप्त होता 
है। इस कारण १७ भाग गत होने से १७वें भाग'का चन्द्र क्रिया का फल 
हुआ जो वेदों को पढ़ता है । अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति विद्वान्‌ होता है । 


चन्द्र-अवस्था देखने के लिये एक नक्षत्र के १२ भाग किये १३ अंश, २० कला 
एक नक्षत्र का मान होता हैं। एक भाग का मान १-६-४० हुआ । 


अं. क. वि. अं. क. वि. अं. क. वि. 


(१)१- ६-४० (५)५-३३-२० (९) १०- ०- ० 
(२)२-१३-२० (६)६-४०- ० (१०) ११- ६-४० 
(३)३-२०- ० (७)७-४६-४० (११) १२-१३-२० 
(४)४-२६-४० (८)८-५३-२० (१२) १३-२०- ० 


, उदाहरण के लिये गत रेवती नक्षत्र ३-५७-२१” है (गत नक्षत्र 
का मान केसे निकालना हैं यह चन्द्र क्रिया के उदाहरण में ऊपर बताया 
गया है) । 

(३) भाग ३-२०“-०” पर समाप्त होता है। (४) भाग ४०२६"४० 
पर समाप्त होगा । इस प्रकार ४ थे भाग का फल हुआ भ्‌पालस्व अर्थात्‌ 
सम्मान । चन्द्र वेला देखने के लिए एक नक्षत्र को ३६ भागों में विभाजित 
किया। एक नक्षत्र का मान १३-२०” होता है । प्रत्येक भाग का मान 
२२ कला, १३ विकला २० प्रतिविकला हुआ। 
चन्द्र वेला देखने के लिये एक नक्षत्र को ३६ भागों में विभाजित किया । . 
एक नक्षत्र का मान १३-२०” होता है। प्रत्येक भाग का मान ०-२२ कला, 
१३ विकला २० प्रतिविकला हुआ । 
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चन्द्र बेला सारिणो 
अ. क. वि. प्र.वि. अं. क. वि. प्र.वि. अं. क. वि. प्र.वि. 


(१)०-२२-१३-२० (१३) ४-४८-५३-२० (२५) ९-१५-३३-२० 
(२) ०४४-२६-४० (१४) ५-११- ६-४० (२६) ९-३७-४६-४० 
(३) १- ६-४०- ० (१५) ५-३३-२०- ० (२७)१०- ०- ०- ० 
(४) १-२८-५३-२० (१६) ५-५५-३३-२० (२८) १०-२२-१३-२० 
(५) १-५१- ६-४० (१७) ६-१७-४६-४० (२९) १०-४४-२६-४० 
(६)२-१३-२०- ० (१८) ६-४०- ०- ० (३०)११- ६-४०- ० 
(७)२-३५-३३-२० (१९) ७- २-१३-२० (३१) ११-२८-५३-२० ` 
(८) २-५७-४६-४० (२०) ७-२४-२६-४० (३२) ११-५१- ६-४० 
(९)३-२०- ०- ० (२१) ७-४६-४०- ० (३३) १२-१३-२०- ० 
(१०) ३-४२-१३-२० (२२) ८- ८-५३-२० (३४) १२-३५-३३-२० 
(११)४- ४-२६-४० (२३) ८-३१- ६-४० (३५) १२-५७-४६-४० 
(१२) ४-२६-४०- ० (२४) ८-५३-२०- ० (३६) १३-२०- ०- ० 


उदाहरण के लिये गत रेवती नक्षत्र ३ अं. ५७ क. २१ वि. है। (देखिये 
पृष्ठ ९५) । भाग (१०) ३-४२-१३-२० पर समाप्त होता है । भाग 
(११) ४-४-२६-४० पर समाप्त होता हैँ। इस कारण ११ वें भाग 
में हुआ। इसका फल जहर खाना 1 अर्थात्‌ जीवन से ऊबाकर उसे 


छोइने की प्रवृत्ति । 


जातके च मुहूर्त च प्रइने चन्द्र क्रियादयः । 
सम्यक्‌ फलप्रदास्तस्मा्विशेषेण विचिन्तयेत्‌ ॥ २० ॥ 
जन्म कुंडली, मुहुतं तथा प्रश्‍न कुंडली में चन्द्रक्रिया आदि का फल 
बहुत मिलता है इसलिये इनका विशेष विचार करें ॥ ३० ॥ 
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पक्षोद्धवं हिमकरस्य विशिष्टमाहः 
स्थानोद्धवं तु बलमप्यधिक्र परेषास्‌ । 
तत्संप्रयुक्‍तमितररधिकाधिक स्या- 
दन्यानि लेन सद्शानि बहूनि ते स्युः॥ २१ ॥ 
चन्द्रमा के पक्षवल को विशिष्ट (विशेष महत्त्व का ) कहा है । अन्य 
ग्रहों के स्थान वल को विशेष महत्त्व देना चाहिये । 
वैसे कई प्रकार के बलों के योग से--षड्‌ बल पिंड में ग्रहों के षड्वलों का 
योग--किसी का किसी से अधिक हो जाता है क्योंकि कई प्रकार के बलों 
में कोई किसी प्रकार के वल में अधिक होता है, कोई किसी अन्य प्रकार 
के बल में | 
बर्लापड 
सार्डानि षटतीक्ष्णकरो बलोयान्‌ चन्द्रस्तु षट्पळ्च वसुन्धराज: 
सप्तेन्ढुसूनो रविवद्गुरोस्तु सार्दानि पञ्चाथ सितो बलो स्यात्‌।२२॥ 
अब यह वात वताते हैं कि किंतने 'रूप' बल प्राप्त होने पर ग्रह को 


वली कहना । 
सूर्य को यदि ६॥ रूप वल प्राप्त हों तो वह बली कहलाता है । चन्द्रमा 


६ रूप बल मिळने से बली और मंगल ५ रूप बल प्राप्त करने से ही बली 
समझा जाता है। इसी प्रकार बुघ को ७ रूप, बृहस्पति को ६॥ और शुक्र 
को ५॥ रूप बल प्राप्त होने से वह वली कहलाता है ॥ २२॥ 


मन्दस्तु पञ्चेव हि घड्बलानां संयोग एवापरथान्यथा स्युः । 
एवं ग्रहाणाँ स्वबलाबलानि विचिन्त्य सम्यवकथयेत्फलानि ॥२३॥ 


शनि को यदि ५ रूप वळ भी प्राप्त हो तो वह्‌ बली कहलाता है । यदि 
किसी ग्रह का पड वल पिंड ऊपर वतायी गई संख्या से कम हो तो वह निर्वल 
समझा जावेगा । इस प्रकार किस ग्रह का कितना बल है यह अच्छी तरह 


विचार कर फलादेश करना चाहिये॥ २३ ॥ 
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ग्रहों को षडबल पिंड में--प्रत्यके को कितने रूप प्राप्त होने 
से वह वळी समझा जाना चाहिये यह बता चूके हैं । अव अन्य शास्त्रों 
के आवार पर यह बताया जाता है कि (१) स्थान, (२) दिक्‌, (३) 
चेष्टा, (४) काल और (५) अयन--इन पांच प्रकार के बलों में 
प्रत्येक को कितना बल मिलने से वह बली समझा जावे । नेसगिक बल 
मे कम-से-क्रम कितने रूप मिलने चाहिएं यह इसलिये नहीं कहा क्योंकि 
नँसगिक बल का परिमाण, प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक कुंडली में एक ही 
होता है । 


ग्रह स्थान दिक चेष्टा काल अयन योग 
रू. ष. रू. प. रू. ष. रू. प. रू. ष. रू. ष. 
सुर्य २-४५ ०-३५ ०-५० १-५२ ०-३० ६-३२ 
चन्द्र २-१३ ०-५० ०-३० १-४० ०-४० ५-५३ 
मंगल 0 ०-३० ७०-४० १- ७ ०-२ ° ४-१३ 
बुच LRN ON HC AR HR LER 
बुहस्पति २-४५ ०-३५ ०-५० १५२ ०-३० (३२ 
शुक्र २-१३ ०-५० ०-२० १-४० ०-४० ५-५३ 
शनि १-३६ ०-३० ०-४० १- ७ ०-२० ४-१३ 


एक रूप में ६० पष्ट्यंश होते हैं । यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिये 
कि इलोक २२ में तो यह कह दिया कि सूर्य के ६ प्रकार के बलों का योग 
६॥ (६ रूप ३० षष्ट्यंश) हो तो बली समझना और यहाँ केवल पांच 
प्रकार के बलों का योग ६ रूप ३२ षष्ट्यंश वता दिया। यह इसी प्रकार 
है जैसे परीक्षा में ६ पत्र हों तो टोटल में ४० प्रतिशत में पास (सफल 
या उत्तीर्ण) समझा जाता है, परन्तु प्रति पत्र में ३३ प्रतिशत से पास 
समझा जावे । 
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अब भाव बल वताते हैँ:-- 
लग्नादिकानामधिपस्य पिण्डे रूपान्विते तढ्बल पिण्डमाहुः । 
गृहस्य यस्यां दिशि दिग्बलं स्यात्त -द्वाववीयं सहितस्य दृष्ट्रया॥ २४॥ 

लग्न आदि किसी भाव का बल निकालना हो तो--जिस भाव का 
बल निकालना है तो उस भावेश को जितना वल (जितने रूप) प्राप्त हों' 
उसमें भाव दिकवल तथा भाव पर जो दुक्बल हो वह जोड़ने से भाव बल 
निकल आता है भाव यदि अपने स्वामी, वृहस्पति, शुक्र या बुध से युत हो 
या अपने स्वामी, वृहस्पति, बुघ से दृष्ट हो तो वह वल भी जोड़ना 
चाहिये । देखिये इलोक ६ की व्याख्या पृष्ठ ८८ ॥ २४ ॥ 

भाव बल निकालने का प्रयोजन यह है कि भाव बली है तो उस भाव 
सम्बन्धी शुभ फल होगा । भाव निर्बल है तो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल 
अल्प होगा, अशुभ फल अधिक होगा । 


१. एक टीकाकार ने लिखा है कि भावेश वल में एक रूप और 
जोड़ दे । 


पांचवाँ अध्याय 


कर्माजीव प्रकरण 


इस पाँचवे अध्याय का नाम है “कर्माजीव:” अर्थात्‌ किस कर्म 
(कार्य के करने) से या किस उपाय से या स्थान से आजीविका (जीवन 
चलाने का साधन) धन की प्राप्ति होगी । प्रायः वहुत से मनुष्य अपनी 
जन्मकुण्डली दिखाते समय यह पूछते हैं कि किस सावन से विशेष 
घन प्राप्ति की आशा है अथवा किस रोजगार या बन्ध से विद्येप लाभ 
हो सकता है। उसी विषय “को इस अध्याय में समझाया गया है। 


श्र्थाप्तिं कथयंद्विलग्नशर्शिनोः प्राबल्यतः खेचरैः 
कर्मस्थः पितृमातृशात्रवसुह्‌द्भात्रादिभिः त्रोधनात्‌ । 

भृत्याद्वा दिननाथरूग्नदाशिनां मध्ये बलीयांस्ततः 
कर्मेशस्थनवांशराशिपवक्षा्द्रात्त जगुस्तद्विदः ॥ १ ॥ 


धन प्राप्ति कराने वाळला कौनसा ग्रह है? लग्न और चन्द्रमा 
इन दोनों में जो बलवान्‌ हो उससे दशम में कौनसा ग्रह है ? सूर्य 
हो तो पिता द्वारा धनप्राप्ति, चन्द्रमा हो तो माता से, मंगल हो तो 
शत्रु से, बुध हो तो मित्रों से, वृहस्पति हो तो भाई आदि से, शुक्र हो तो 
स्त्री से, शनि हो तो नौकरों से। 

ऊपर रिश्तेदारों का निर्देश मात्र कर दिया गया है। जब ये 
ज्योतिष की पुस्तकों बनी थीं तव भारतवर्ष में आय के कार्य और 
साधन वहुत सीमित थे । किन्तु आजकल कारखाने, मशीनरी, इम्पोटे, 
सुकसपोर्ट आदि अनेक साधन नये हो गये हैं । इस कारण सूय से केवल 
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पिता ही नहीं कहना किन्तु सूर्य से जिन-जिन बातों का विचार किया 
जाता है उन सब साधनोंमें से एक या अधिक से द्रव्य प्राप्ति हो सकती 
है। इसी प्रकार चन्द्रमा आदि से समझना चाहिये । यदि लग्न से 
दशम में बलवान्‌ चन्द्रमा हो तो सफोद वस्तुओ से, जल से उत्पन्न 
पदार्थो से, चांदी से, मोती से, जल (समुद्र) से पार देशो से, व्यापार 
से, जनता के उपयोग में आनेवाले पदार्थो से धन प्राप्ति हो सकती 
है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों से विविध साधनों द्वारा धन प्राष्ति 
कहनी चाहिये । 

लग्न या चन्द्रमा से दशम में कौन सा ग्रह है। वह ग्रह अपने मार्ग 
से धन प्राप्ति करावेगा यह एक बात बतायी । अब दूसरी वात वताते 
हैं । यह देखिये कि लग्न, सूर्यं और दशम इन तीनों में वलवान्‌ कौन 
है। जो इन तीनों में अधिक बलवान्‌ हो उससे चन्द्रमा राशि कौनसी 
पड़ती है ? उस दशम राशि का स्वामी किस नवांश में है ? उस 
नवाश का स्वामी कौनसा ग्रह है ? जो ग्रह आवे उस ग्रह के गुण, 
स्वभाव, साधन से जातक को घन प्राप्ति होगी। उदाहरण के लिये 
एक कुण्डली दी जाती है । इसमें सिंह लग्न है, सूर्य वृश्चिक में हे. 
और चन्द्रमा मीन में है। मान लीजिये 
लग्न सबसे वलवान्‌ है तो लग्न से 
द्वस वृष राशि हुई। इसका स्वामी 
शुक्र मान लीजिये तुला राशि में ५ 
अश का है-तो शुक्र वृश्चिक नवांश में 
हुआ क्योंकि तुला राशि के ३०२० से 
६०४०” तक वृश्चिक नवांश रहता है । 
बृश्चिक नवांश का स्वामी मंगल है। 
इस कारण मंगल के स्वभाव, गुण, साधन और वत्ति द्वारा धन 
लाभ कहेंगे । 

यदि सुयं बलवान्‌ हो तो सूर्य वृश्चिक में है इससे दशम सिंह राशि 


के 
के 


डि 
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हुई, इसका स्वामी सुर्य हुआ । यह मान लीजिये २६° का वृद्दिचक में है! 
इस कारण कुम्भ नवांश में होने से (क्योंकि वृश्चिक राशि में २३९-२० 
से २६०-४०४ तक कुम्भ नवांश होता है) सूर्य का नवांशंश रानि हुआ 
(क्योंकि कुम्भ का स्वामी शनि होता है) । इस कारण शनि स्वभाव, 
शनि प्रकृति, शनि स्वरूप, दानि सम्बन्धित व्यापार, कार्य, पदार्थों से 
जातक को लाभ होगा । अब तीसरा उदाहरण लीजिये । मान लीजिये 
चन्द्रमा सबसे बलवान्‌ है । तो चन्द्रमा से दशम घनु राशि हुई। धनु का 
स्वामी बृहस्पति हुआ। अब यदि बृहस्पति कन्या में १५० का हैं तो 
पञ्चम नवांश में होने के कारण वृष नवांश में हुआ (क्योंकि कन्या 
राशि में १३९०-२०” से १६९४०“ तक वृष का नवांश रहता है) जिसका 
स्वामी शुक्र है। इस कारण शुक्र की आकरृति, प्रकृति, स्वरूप, स्वभाव, 
गुण, धर्म वाले व्यक्तियों से तथा शुक्र से सम्बन्धित व्यापारों से लाभ 
होगा । ऊपर यह बताया गया है कि लग्न सूर्य और चन्द्रमा उनसे 
दशम राशि के स्वामी के नवांश के स्वामी के अनुसार धन लाभ 
होता है । क्या इनमें (लग्न, सूर्य, चन्द्र मे) जो सबसे वली हों केवल 
उससे विचार किया जाय ? बहुत से ज्योतिषियों का मत है कि तीनों 
से विचार करना चाहिये क्योंकि किसी-किसी को तो एक ही प्रकार 
से घन लाभ होता है और किसी-किसी को अनेक उपायों और 
मार्गो द्वारा घन प्राप्ति होती रहती है । 


फलद्रुममन्त्रजपईच शाठ्याद्यूतानृतः कंबलभेषजाद्यैः । 
धातुक्तियाहा क्षितिपालपुज्याज्जीवत्यसो पड़:जबल्लभांशे ॥२॥ 


जलोऱ््भवानां क्रयविक्रपेण कृषिक्रियागोमहिषीसमृत्यः । 
तीर्थाटनाद्वा वनिताभयाहा निशाकरांशे वसनभयाद्वा ॥ ३॥ 
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भोमांशके धातुरणप्रहारेमंहानसाद्ध, मिवशात्सुवर्णात्‌ । 
परोपतापायुधसाहसेर्वा म्लेच्छाश्रयात्सूचकचोरवृत्या ॥४॥ 


काव्याग मेलेख कलिप्युपायेउर्थो तिर्गणज्ञानवशाद्बुघांशे । 
परार्थवेदाध्ययनाज्जपाच्च पुरोहितव्याजवश्ञात्प्रवृत्ति:॥ ५ ॥ 


जीवांशके भूसुरदेवतानां समाश्रयाज्ू मिपतिप्रसादात्‌ । 
पुराणशास्त्रागमनी तिमार्गाद्धर्मोपदेशेन कुसीदवृत्या ॥ ६ ॥ 


स्त्रीसंश्याद्गोसहिषीगजाईवैस्तौयेत्रिकेर्वा रजतेश्च गन्धैः । 
क्षीराद्यलङ्कारषटीपटाज्ँः शुक्रांशकेऽमात्यगुणैः कवित्वात्‌ ॥७॥ 


शन्यंशके मूलफले: श्रमेण प्रेष्येः खलेर्नीचधनैः कुधान्येः। 
भारोहहात्कुत्सितमार्गवृत्या शिल्पादिभिर्दारुमयेवेधाद्यैः ॥ ८ ॥ 


ऊपर यह. वताया गया है कि सूर्य, चन्द्र, लग्न से दशमेश के 
. नवांज्ञ राशि स्वामी के पदार्थ और कार्यो से लाभ होता है । किस 
ग्रह के क्या-क्या पदार्थ और कार्य समझें यह नीचे बताया जाता है । 


सूर्य :--फल, फल वृक्ष, मन्त्र, जप, शठता (चालाकी, धोखा, 
शेतानी), जुआ, झूछ बोलना, कम्बल, ऊन, ऊनी वस्त्र, दवा, दवा के 
पदार्थ, धातु क्रिया, (विविध धातुओं का कार्य) किसी सम्मानित 
व्यक्ति की या राजा की (या सरकार की) नौकरी द्वारा । 


चन्द्रमा:--जल से उत्पन्न पदार्थ, (मोती, मू गा, सिंघाडा) अथवा 
जल-पार देशों से आने-जाने वाले माल से) खेती से, गाय, भैंस, दूध, 
दही, घी आदि से, तीर्थाटन से, किसी स्त्री के आश्रय से, या कपड़े की 
खरीद-फरोख्त से । 
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मंगलः--यदि नवांश का स्वामी मंगल हो तो आय के निम्नलिखित 
क्ाधन हैं :--धातु (लोहा, तांवा, आदि विविध घातुओ का कायं, 
बिजली, रेडियो आदि) लड़ाई-झगड़ा, युद्ध, डाकाजनी, फौज की नौकरी, 
सोना (सोने की ख्रीद-फरोरूत या सुनार या सर्राफ का काम), भोजन 
बनाने का (क्योंकि यह अग्नि से सम्बन्धित कायं है) रेस्टोरेन्ट, होटल, 
आदि का कायं, दूसरे को कष्ट या पीड़ा पहुंचा कर शस्त्र या हथियार 
द्वारा, साहस के कार्यो से, म्लेच्छों के आश्रय से, खुफिया विभाग में काम 
करने से, पुलिस का कार्य या मुखबिर की हैसियत से, या चोरी से बन 
की प्राप्ति होती है। 


बुधः-यदि नवांशेश बुध हो तो काव्य से, धार्मिक ग्रन्थों द्वारा, 
लेखक वृत्ति से (जिसमें लिखने-पढ्ने का काम अविक पड़ता हो) किसी 
उपाय से (चतुरता, दलाली, कमीशन आदि) ज्योतिष से. पांडित्य से, 
दुसरे के लिये वेद आदि के अध्ययन से, पुरोहिती के कार्य से या 
नहानेब्राजी से द्रव्य उपार्जन होता है। 


हमारे विचार से आजकल की परिस्थिति को देखते हुए समाचार 
पत्रों में कार्य करने से, संवाददाता होने से, रेल, डाक, तार आदि 
बिभागों में कार्य करने से या विदेशी दूतावासों में नौकरी करने से 
भी “बुध” द्रव्योपार्जन करवा सकता है । पुस्तक लेखन, आढत का कार्य 
यह सभी बुध के अन्तर्गत आ जाते हैं । 


"बृहस्पति :--यदि नवांशेश वृहस्पति हो तो ब्राह्मणों का आश्रय 
लेने स, देवालयों में रहने से, या मन्दिरों या मठों के आश्रय में रहने 
से, या राजा की कृपा द्वारा, पुराण, शास्त्र, वेदादि, के पठन- 
पाठन से, नीति के मार्ग में रहने से (अर्थात्‌ सद्वृत्ति से, सुनीति से, 
अनीत्ति और अन्याय हारा नहीं) धर्म के उपदेश द्वारा धन का लाभ 
होता है । वृहस्पति एक और प्रकार से भी धन लाभ कराता है वह है 
ब्याज (सूद) द्वारा । जिन व्यक्तियों को सूद की काफी आमदनी होती 
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है उनकी जन्मकुण्डली में अवश्य बृहस्पति बलवान्‌ होता है ऐसा हमारा 
मत है। बैंक भी बृहस्पति के अन्तर्गत आते हैं । 

शुक्र :--यदि नवांशेश शुक्र हो तो किसी स्त्री के आश्रय द्वारा 
(चाहे वह अपनी पत्नी हो या अन्य स्त्री या वेश्या या महारानी या 
फिल्म एक्ट्रेस या अन्य कोई महिला), गाय, भेस, हाथी, घोड़े, आदि 
द्वारा, गाने-बजाने के उपायों द्वारा, या वाद्य यन्त्रों से, नाच-गान से 
चाँदी से, सुगन्धित वस्तुओं से, दूध, दही, घी आदि से अळंकारों से, 
रेशमी और बढ़िया वस्त्रों से, काव्य द्वारा या किसी राजा के या किसी 
उच्चाधिकारिणी महिला के मन्त्री या सहायक होने से, घन प्राप्ति होती 
है। हमारे विचार से सिनेमा, चलचित्र या अन्य जितने भी सौन्दर्य 
विलास और भोग के साधन हैं वह सब शुक्र के वर्ग में हैं। इस 
कारण इन उपायों द्वारा भी शुक्र घन दिलाता है। 

शनि :--यदि नवांशेश शनि हो तो मूल (जो वनस्पति पृथ्वी के 
अन्दर रहती है) फल, शारीरक परिश्रम द्वारा, नौकरी द्वारा (स्वथं 
दुसरे की नौकरी करे या स्वयं अन्य व्यक्तियों को नौकर रके), दुष्टों 
द्वारा या नीच जनों के धन से धनी हो। जिस व्यक्ति को नीच आद- 
मियो से थोड़ा-थोड़ा धन प्राप्त होता हो और इस थोडे-थोडे द्रव्य के 
संग्रह द्वारा वह धनी हो जाये तो उसे नीच जनों से घनी होना कहुंगे। 
उदाहरण के लिये यदि कोई मजिस्ट्रेट मुलजिमों से रिश्वत ले लेकर 
घनी हुआ हो या कोई सुपरिटेण्डेण्ट जेलकेकेदियों से रिश्वत ले लेकर 
घनी हुआ हो तो इन दोनों को ही नीच जनों के धन से धनी कहेंगे । 
शनि जब नवांशेश होता है तो कुधान्यों से (गेहूं, चावल आदि उत्तम 
घान्य समझे जाते हैं और मोटे धान्यों को कुधान्य कहते हैं) कुत्सित 
(अन्याय, अधर्म, अनीति) अर्थात्‌ निन्दित मार्गो से घन दिलाता है। 
कत्ल करने से जो घन प्राप्त हो या रिश्वत से या वेश्या के यहां 
दलाली करने से यह सब निम्दित मार्ग समझें जाते हैं । शनि परिश्रम 
द्वारा धन दिलाता है, अनपढ़ आदमी हो तो जमीन खोदेगा, बोझा 
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ढोयेगा, शिक्षित हो तो दिन भर कुर्सी पर परिश्रम करेगा । शनि 
लकड़ी का काम (लकड़ी की खरीद-फ्रोख्त, फर्नीचर आदि) द्वारा भी 
घन दिलाता है । 


अंशेशे ब्रलवत्ययत्न धनसंप्राप्ति बलोनेंशपे 

स्वल्पं प्रोक्तफले भवेदुदयतः कर्मक्षेदेश फलम्‌ । 
अंशस्योक्तदिशं वदेत्पतियुते दृष्टे स्वदेशे फलं ` 

सत्यन्येः परदेशजं तदधिपस्यांशे स्वदेशं स्थिरे ॥९॥ 


यह नवांश का स्वामी जो कि पहले लोक की व्याख्या में बताया 
गया है यदि बलवान्‌ हो तो आसानी से बन प्राप्ति हो जाती है किन्तु 
यदि यह नवांझेश स्वयं दुर्बळ हो तो बहुत थोड़े घन की प्राप्ति होती 
हैं। अब यहां यह विचार करते हैं कि किस देश में या किस दिदा में 
धन प्राप्ति होगी । (1) दशम स्थान में जो राशि है उसको व्यक्त 
करने वाले देश और उस राशि की दिशा में धन प्राप्ति होगी या 
(1) दशम का स्वामी जिस नवांश में होगा उस नवांश राशि से 
सम्वन्धित देश और उस नवांश रादि की दिशा में घन प्राप्ति होगी। 
मान लीजिये प्रथम श्लोक की व्याख्या में जो उदाहरण कुण्डली दी 
गई है उसका विचार करना है और लग्न वलवान्‌ है तो वृष राशि 
सम्बन्धित देश और दिशा में तथा वृष का स्वामी शुक्र वृद्चिक नवांश 
में है इस कारण वृश्चिक राशि से सम्बन्धित देश और दिशा में बन 
प्राप्ति होगी । किन्तु एक वात ध्यान में रखनी चाहिये | यदि यह राशि 
या नबांश राशि अपने स्वामी से युत या वीक्षित हो तो मनुष्य स्वयं 
अपने देश में रहकर घनोपार्जन करेगा। यदि दशमेश स्थिर नवांश में 
हो तो भी जातक अपने ही देश में धनोपार्जेन करेगा । किन्तु यदि-- 
ऊपर जो दशम राशि या दशमराशीश स्थित नवांश राशि यह जो दो 
राशियां बताई गई हैं इनमें उनके स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह बेठे 
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हों या स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह देखते हों तो अन्य देश में 
भाग्योदय होता है अर्थात्‌ अपनी जन्म भूमि में भाग्योदय नहीं होता । 
विदेश में जीविका उपार्जन करता है । कुछ अन्य ज्योतिष ग्रन्थों में यह 
भी लिखा है कि भाग्येश चर राशि में हो तो विदेश में भाग्योदय यदि 
स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में भाग्योदय और यदि हिस्वभाव राशि 
में हो तो कभी स्वदेश में कभी परदेश में कार्य करने से धन प्राप्ति 
या भाग्योदय हो । 


छठा अध्याय 
योगाध्याय 


रुचकभंद्रकहंसक मालवाः 
सशशका इति पञ्च च कीतिता: । 
स्वभवनोच्चगतेषु चतुष्टये ` 
क्षितिसुतादिषु तान्‌ कऋरभशो वदत्‌॥ १ ॥ 


इस अध्याय में अनेक योग बताये गये हैं । सवं प्रथम पञ्च महापुरुष 
योग दिये हैं। यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि का होकर जन्म- 
कुण्डली में केन्द्र में बेठे तो रुचक' योग होता है। यदि मिथुन या कन्या 
राशि में स्थित बुध केन्द्र में हो तो 'भद्र' योग होता है। यदि कक, 
घनु या मीन राशि में स्थित होकर वृहस्पति केन्द्र में हो तो 'हंस? योग 
होता है । यदि वृष, तुला या मीन राशि में स्थित शुक्र हो और केन्द्र 
में हो तो माळव्य योग होता है। यदि तुळा, मकर या कुम्भ राशि में 
शनि बैठा हो और जन्म लग्न चतुर्थ, सप्तम, या दशम इन चारों स्थानों 
में से किसी एक में हो, तो 'शश' योग होता है । अब ऊपर पांचों में से 
किसी एक में उत्पन्न व्यक्ति का स्वरूप या भाग्योदय कंसा होगा यद्‌ 
बताते हैं । ॥ १ ॥ 


दीर्घास्यो बहुसाहसाप्तविभवः शूरोऽरिहन्ता बली | 

गविष्ठो रुचके प्रतोतगुणवान्‌ सेनापतिजित्वरः । 
आयुष्मान्‌ सकुशाग्रबुद्धिरमलो विद्वज्जनइलाधितो 

भूपो भद्रकयोगजोऽतिविभ वइचास्थानको लाहलः ॥ २॥ 
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हंसे सङ्झिरभिष्टुतः क्षितिपतिः शङ्खान्जमत्स्याङ्क शै- 
श्चिह्लः पादकराङ्झितः शुभवपुम ष्टान्नभुग्धामिकः । 
पुष्टाङ्गो धृतिमान्धनी सुतवधूभाग्यान्वितो वर्धनो 
मालव्ये सुखभुवसुवाहनयशा विद्वान्प्रसन्ने न्द्रियः ॥ ३ ॥ 


शस्तः सवजनेः सुभृत्यबलवान्‌ ग्रामाधिपो वा नृपो 

दुव्‌ त्तः शशञयोगजोऽन्यवनितावित्तान्वितः सौख्पवान्‌ । 
लग्नेन्द्रोरपि योगपञ्चकमिदं सास्राज्यसिद्धि प्रद 

तेष्वेकादिषु भाग्यवान्‌ नृपसमो राजा नृपेन्द्रोऽधिकः ॥४॥ 


जो व्यक्ति रुचक योग में पदा होता है उसका दीर्घ चेहरा 
हो, बहुत साहस से धन प्राप्त करे । शूर और बली हो, शत्रुओं को 
मारने* वाला और अभिमानी हो। एसा व्यक्ति अभिमानी प्रकृति का 
होता है ओर सेनापति हो (सेनापति से तात्पर्यं समझना चाहिये 
उच्च पदाधिकारी) अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध, कीतिमान्‌ हो और 
प्रत्येक उद्योग में विजयी हो । 

जो व्यक्ति भद्रयोग में पेदा होगा वह कुशाग्र* बृद्धि, शुद्ध हो 
(शरीर, वस्त्र, रहन-सहन स्वच्छ हो) और विद्वान्‌ आदमी उसकी प्रशंसा 
करे । स्वभाव में, भाषण देने में बहुत चतुर हो । ऐसा व्यक्ति अत्यन्त 
बेभवशाली होता है और राजा (उच्च पदाधिकारी) होता है । 

जो हंस योग में उत्पन्न हो उसके हाथ और पैरों में शंख, कमल, 
मत्स्य और अकुंश के चिह्न हों। उसका शरीर देखने में बहुत शुभ 


* शत्रु को पछाड्ना या हराना भी मारने के बराबर है । 
* कुश के अग्र भाग के सामान बुद्धिवाला अर्थात्‌ तीव्र बुद्धि । 
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(सुन्दर, सौम्य) हो । एसा व्यक्ति उत्तम भोजन करने वाला हो और 
सज्जन लोग उसकी प्रशंसा कर । 


जो व्यक्ति मालव्य योग में पैदा होता है वह धेयंवान्‌ और पुष्ट 
अंग वाला होता है । उत्तम भोजन करने वाला, विद्वान्‌, प्रसन्नमुख, 
शान्तचित्त, पुत्र और स्त्रियों के सुख से युक्त, सदैव वृद्धि को प्राप्त, 
यशस्वी और अच्छी सवारियों का (मोटर आदि) का भोक्ता हो । 


जो व्यक्ति शश योग में उत्पन्न होते हैं वे अत्यन्त प्रभावशाली 
होते हैं। किसी ग्राम के मालिक हों या नृप (बहुत से मनुष्यों का स्वामी) 
अर्थात्‌ उच्च पदाधिकारी हो। ऐसा व्यक्ति स्वयं वलवान्‌ होता है और 
उसकी मातहती में अच्छ-अच्छ लोग काम करते हैं । एसे लोगों की 
अन्य लोग तारीफ जरूर करेंगे । किन्तु वास्तव में शश योग में उत्पन्न 
लोगों का आचरण उत्तम नहीं होता । ऐसे-व्यक्ति अन्य पुरुषों की 
स्त्रियों में आसक्त रहते हैं । ऐसे लोग घनी और सुखी होते हैं। 


ऊपर पांच योग बताये गये हैं। मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र शनि- 
इनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होकर केन्द्र में हो तो क्रमश: 
यह पांचों योग बनते हैं । यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि 
मन्न्नेशवर महाराज का कथन है कि यदि चन्द्र लग्न से केन्द्र में भी उपयु क्त 
पांचों ग्रहों में कोई स्वराशि या उच्च राशि का होकर चन्द्र केन्द्र में 
हो तो साम्राज्य और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। कहने का 
तात्पर्य है कि जैसे जन्म लग्न से केन्द्र का विचार करना वसे ही चन्द्र 
लग्न से भी विचार करना चाहिये। यदि कोई एक ग्रह उपयुक्त 
प्रकार से योग कारक हो तो मनुष्य भाग्यवान्‌ होता है। यदि दो ग्रह 
योग बनावें तो राजा के समान हो । तीन ग्रह योग बनावे तो राजा 
हो; चार ग्रह योग बनावें तो महाराजा हो और जिसकी कुण्डली में 
रुचक, भद्र, हंस, माळव्य और शश ये पाँचों योग हों वह इससे भी 
उच्च पदवी प्राप्त करता है । 
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इस कुण्डली में रुचक, मालव तथा शश योग हैं। जन्मलग्न से केन्द्र 

में स्वराशि का मंगल है इसलिये रुचक योग हुआ । जन्मलग्न से चतुयं 
(केन्द्र में) स्वराशि का शुक्र हुआ 
अतः मालव योग हुआ । और जन्म 
लग्न से सप्तम (केन्द्र) में स्वराशि का 
शनि होने से शश योग हुआ । यदि कन्या 
में बुघ हो तो मिथुन में चन्द्रमा है, 
उससे केन्द्रमै उच्च वुधहोने के कारण 

भद्र योग हो जावेगा । यदि मीन में 
बृहस्पति हो तो चन्द्रमा से दशम में 
स्वराशि का बृहस्पति हो जाने से चन्द्र लग्न से हस योग_भी.बन जावेगा । 
श्रायः ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथों में .यह पंच महापुरुष योग वताये 

गये हैं । परन्तु मानसागरी नामक पुस्तक में इस"महापुरुष योगै का 
भंग कसे हो जाता है यह भी लिखा है । मानसागरी कर्ता लिखते हैं कि 
यद्यपि मंगल, वुध, वृहस्पति, शुक्र या शनि के केन्द्र में, अपनी उच्च या 
राशि में स्थित होने से महापुरुष योग बताया गया है किन्तु यदि जो. ग्रह 
महापुरुष योग बना रहा है वह सूर्य या चन्द्रमा के साथ हो तो--ऐसे 
महापुरुष योग के प्रभाव से जातक 'राजा' (या राजतुल्य) नहीं होता 
है परन्तु उसकी दक्षा में (या अन्तदैश्ञा में) केवरू सत्फल (शुभ फल) 


होता है। 


विधोस्तु सुनफानफाधुरुधुराः स्वरिः फोभय- 
स्थितेविरविभिग्रंहैरितरथा तु केमद्रुभः । 
हिमत्विषि चतुष्टये ग्रहयुतेऽय केमद्रुमो 
न. हीति कथितोऽयवा हिमकराद्ग्रहैः केन्द्रगैः ॥५॥ 


स्वयमधिगतवित्तः पाथिवस्तत्समो वा 
भवति हि सुनफायां धीधनर्यातिमांइच । 
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प्रभ्रगदशरीरः शीलवान्‌ ख्यातकोति- 
विंषयसुखसुवेषो निव तइचानफायाम्‌ ॥ ६ ॥ 


उत्पन्नभोगस्‌ खभाग्धनवाहनाढ्य- 

स्त्यागान्वितो धुरुघ्राप्रभव: सभृत्यः । 
केमद्रमे मलिनदु:खितनोचनिःस्वाः 

प्रेष्याः खलाइच नृपतेरपि वंशजाता: ॥ ७ ॥ 


अब चार योग बताते हैं । इन चारों योगो का विचार चन्द्र राशि 
से किया जाता है । इन चारों योगो में जहां ग्रह का उल्लेख किया 
जावे वहां मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि केवल इन पांच ग्रहों को 
समझना चाहिये । सूर्य की गणना इनमें नहीं करनी चाहिये :--यदि 
चन्द्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो और द्वितीय में कोई ग्रहनहीं हो तो 
अनफा योग होता है । यदि चन्द्रमा से द्वादश में कोई ग्रह न हो और केवल 
द्वितीय में हो तो सुनफा योग होता है । यदि चन्द्रमा से द्वितीय और ढ्वादश 
दोनों स्थानों में ग्रह हों तो दुरुधरा योग होता है। यदि चन्द्रमा से 
द्वितीय और द्वादश में--दोनों स्थानों से किसी में भी कोई ग्रहन हो 
तो केमद्रुम योग होता है। कुछ लोगों का मत है कि निम्नलिखित योगों 
में से कोई हो तो केमद्रुम योग नहीं होता । 

(१) यदि चन्द्रमा के साथ कोई ग्रह हो । 

(२) यदि लग्न से केन्द्र में कोई ग्रह हो । 

(३) यदि चन्द्रमा से केन्द्र में कोई ग्रह हो । 


मन्त्रेश्‍वर महाराज ने यह लिखकर कि कुछ अन्य लोगों का मत 


* जन्म कुंडली में जिस राशि में चन्द्रमा हो उसे चन्द्र राशि या 
चन्द्र लग्न कहते हैं । 
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ऐसा है, यही पुष्ट किया कि उनके विचार से तो चन्द्रमा से द्वितीय और 
द्वादश में कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम* योग होता है । केमद्रुम योग का 
फल अच्छा रहीं । केमद्रुम योग होने से मनुष्य मलिन, दुःखित, निर्घन, 
दूसरे की मातहती में काम करने वाला, नगण्य होता है । 

केमद्रुम योग की इतनी निन्दा की गई है कि यदि राजवंश में 
पैदा हो तो भी उपयुक्त बातें उसमें लागू हों । किन्तु पाठकों का विशेष 
ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि केवल किसी एक योग से नतीजे 
पर नहीं पहुंचना चाहिये । 

अब ऊपर जो अनफा, सुनफा और दुरुघरा यह जो तीन योग 
पृथक्‌-पृथक्‌ बताये गये हैं, उनका फल बताते हैं । जो सुनफा योग में 
पैदा होता है वह पाथिव (राजा) हो या उसके समान हो । सुनफा योग 
वाला बुद्धिमान्‌, घनवान्‌ होता है और उसको ख्याति प्राप्त होती है। जो 
अनफा योग में पदा होता है वह देखने में उत्तम होगा, शीलवान्‌ हो, 
उसको सांसारिक भोग के साधन उपलब्ध हों, सन्तोषी और प्रसन्न हो, 
उत्तम वस्त्र धारण करे और उसका शरीर स्वस्थ रहे। अनफा योग 
वाला शीलवान्‌ होता है और समाज में प्रतिष्ठित होता है । जो व्यक्ति 
दुरुघरा योग में उत्पन्न हो वह त्यागशील हो, सुखी हो; धनी हो, 
उसको सवारियों की कमी न रहे और सांसारिक सुखों के अनेक साधन 
जसे-जेसे उसे उपलब्ध हों वसे वसे उनका भोग करता रहे । 


हित्वन्दु शुभसिवेवास्युभयचर्याल्याः स्वरिःफोभ य- 
स्थानस्थेः सवितुः शुभैः स्युरशुभैस्ते पपसंज्ञाः स्मृताः। 

सत्पाइवें श_भ कतंरीत्युदयभे पापंस्तु पापाह्वयो 
लग्नाद्वित्तगते: श भस्तु सुश_ भो योगो न पापेक्षितः॥ ८ ॥ 


* इस सम्बन्ध में देखिये बृहज्जातक के अध्याय तेरह इलोक २ 
की टीका । 
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ऊपर के इलोको में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय, 
द्वादश या दोनों घरों में हो या न हो ऐसे योग बताये हैँ। अब सूर्य से 
हित्तीय, द्वादश या इन दोनों घरों में कोई ग्रह (चन्द्रमा के अतिरिक्‍त) 
हो तो क्या योग होते हैं यह बताते हैं । 

(१) सूर्य से द्वितीय, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से 
एक या अधिक ग्रह हों तो शुभवेसि योग होता हैं । 

(२) यदि सूर्य से द्वादश मंगल, बुघ, बृहस्पति शुक्र, शनि कोई 
ग्रह हो तो शुभवासि योग होता है । 

(३) यदि इन पांचों ग्रहों में से एक या अधिक सूर्य से द्वादश 
में हो और एक या अधिक सूर्य से द्वितीय में हो तो उभयचरी योग 
होता है। उभयचरी का अर्थ है दोनों ओर। किसके ? सूर्य जिस राशि में 
में है उस राशि के दोनों ओर चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रह होने से 
यह शुभ योग बनता है । 

ऊपर जो तीन योग दिये गये हैं वे प्रायः सब ज्योतिष की पुस्तकों 
में उपलब्ध होते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में मन्त्रेश्वर महाराज कुछ 
विशे निर्देश करते हैं । यदि शुभ ग्रह सूर्य के एक या दोनों ओर योग बनावें 
तो उनके मत से शुभवेसि, शुभवासि तथा शुभ उभयचरी योग हुआ । 
किन्तु यदि शुभ ग्रह के बजाय पाप ग्रह योग बनावं तो क्रमशः पापवेसि 
पापवासि तथा पाप उभयचरी योग हुए 1 - 

। जैसे सूर्य के एक ओर या दोनों ओर ग्रह होने से योग बताये हैं 
वसे ही लग्न सें भी विचार करना चाहिये। यदि लग्न के दोनों ओर 
(द्वितीय और द्वादश में) पाप ग्रह हों तो पाप कर्त्री योग हुआ किन्तु 
यदि लग्न के दोनो ओर अर्थात्‌ द्वितीय स्थान तथा द्वादश स्थान में शुभ 
ग्रह वेठे हों तो शुभ कर्त्री हुआ । 

यदि द्वितीय में (लग्न से दूसरे) शुभ ग्रह बंठा हो और इस शुभ 
ग्रह को कोई पाप ग्रह नहीं देखता हो तो सुशुभ नामक योग होता है । 
स्मरण रहे कि लग्न से द्वितीय में अच्छा योग बताया गया है। लग्न 
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से द्वितीय में कोई शुभ ग्रह नहीं दो और लग्न से द्वादश में हो तो 
कोई योग नहीं होता। इसका कारण यह है कि द्वादश अनिष्ट स्थान 
माना गया है। ॥ ८ ॥ 


जातः स्यात्‌ सुभगः सुखी गुणनिघिर्धोरो नृपो धामिको 
विख्यात: सकलप्रियोऽतिसुभगो दाता महीशप्रियः। 

चावंड्कः प्रियवाबप्रपञ्चरसिको वाग्मी यशस्वी धनी 
विद्यादत्र सुवेसिवास्युभ यचर्याख्येषु पादक्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 


जो व्यक्ति शुभवेसि योग में उत्पन्न हो वह देखने में सुन्दर, सुखी, 
गुणनिधि, धीर, धामिक और अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत करने वाला 
होता है । जो व्यक्ति सुवासि योग में उत्पन्न हो वह अति सुन्दर, दाता, 
राजा का प्रिय (अच्छे ओहदे वाला) और विख्यात हो; उसको सब लोग | 
चाहे । जो व्यक्ति शुभ उभयचरी योग में उत्पन्न हो वह याग्मी (अच्छा 
बोलने वाळा-वक्ता) प्रिय वचन बोलने वाळा यशस्वी और धनी होता 
है । उसके सब अंग मनोहर होते हैं और सबको प्रसन्न. करते वाला होता 
है ॥ ९॥ 


अन्यायाज्जननिन्दको हत रुचिहीनिप्रियो दुर्जनो 
मायावी परनिन्दकः खलयुतो दुव्‌ त्तशास्त्राधिकः । 
लोके स्यादपकीतिंदुःखितमना विद्यार्थभाग्येइच्युतो 
जातरचाश_भवेसिवास्युभयचर्याख्येषु पादक्रमात्‌ ॥१०॥ 


जो व्यक्ति पापवेसि में पेदा हो वह अन्याय से दूसरों की निन्दा 
करे। कान्तिहीन हो, छोटे आदमी की सोहबत करे और स्वयं दुर्जन हो 


* पापवेसि या अशुभवेसि एक ही बात है। 
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जो» अश भवासि में उत्पन्न होता है वह भी दूसरों की निन्दा करने 
वाला, मायावी, दुष्टों का मित्र, स्वयं दुराचरण करने वाला लेकिन 
शास्त्रों की दुहाई देने वाला हो । जो अशुभ उभयचरी योग में उत्पन्न 
होते हैं वे विद्याहीन, भाग्यहीन, घनहीन रहते हैं। उनका चित्त सदेव 
दुःखित रहता है और उन्हें अपकीति (निन्दा) प्राप्त होती है। 


जेवातृको विभयरोगरिपु: सुखी स्था- 
दाढ्यः श्रिया च शू भकतेरियोगजातः । 
निःस्वोऽश चिर्विसुखदा रसुतोऽङ्कहीनः 
स्यात्पापकतं रिभवोऽचिरमायुरेति ॥ ११ ॥ 


जो व्यक्ति शुभ कर्त्री योग में उत्पन्न होता है वह दीर्घायु, सुखी 
रूक्ष्मीवान्‌ और वैभव्र से युक्त होता है । उसे शत्रुओं तथा रोगों से 
भय नहीं होता अर्थात्‌ न तो उसके शत्रु होते हैं न रोग होते हैं। किन्तु 
जो पाप कर्त्री में पदा होते हैं वह दरिद्र, अपवित्र, दुःखी अंगहीन, 
अल्पायु, भार्यारहित, पुत्ररहित होते हैं; संक्षेप में यह है कि शुभ कर्त्री 
का शुभ फळ है और पाप कर्तरी का पापफल है । यह आवश्यक नहीं 
कि सब लक्षण अक्षरशः मिलें, भावार्थ लेना चाहिये ॥ १ ॥ 


आचारवान्‌ धर्ममतिः प्रसन्नः 
सौभाग्यवान्‌ पार्थिवमाननीयः । 
मृदुस्वभावः स्मितभाषणइच 
धनी भवेच्चामलयोगजातः ॥ १२ ॥ 


* अशुभवासि और पापवासि एक ही बात है। 
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जो अमला योग में पदा होता है, वह आचारवान्‌ घमं में मति 
रखने वाला, प्रसन्न, सौभाग्यवान्‌, राजा द्वारा सम्मानित, मृदु स्वभाव 
का, मुस्कराकर बोलने वाला और घनी होता है । ॥ १२ ॥ 


सुश, भे श_भकतर्या वस्यादो सुनभादिवत्‌ । 
श्‌ भः क्रमात्फलं ज्ञेयं विपरीतमसद्ग्रहेः ॥ १३ ॥ 


सुशुभ, शुभकर्त्री और शुभवेसि का फल, सुनफा आदि योगों के 
ही समान समझना चाहिये अर्थात्‌ सुवेसि और सुशुभ का वही फल 
समझे जो सुनफा का और शुभवासि का वही फल समझना 
चाहिये जो अनफा का । शुभ उभयचरी का फल दुरुधरा के समान 
समझना चाहिये । सूयं के (१) आग की राशि में (२) पीछे की 
राशि में (३) तथा दोनो ओर की राशियों में शुभ ग्रह होने से ही 
शुभ फल बताया है। यदि पाप ग्रह यह योग करें तो अशुभ फल समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ शुभवेसि आदि का जो फल बताया है उससे 
बिल्कुल उलटा .। ॥ १३ ॥ 


ओजेष्वकन्दुलर्नान्यजनि दिवि पुमांइचेन्महाभाग्ययोगः 
स्त्रीणान्तद्व्यत्ययेस्याच्छशिनि सुरगुरोः केन्द्रगे केसरीति । 
जीवान्त्याष्टारिसंस्थं शशिनि तु शकटः कन्द्रगे नास्ति लग्ना- 
च्चन्द्रे केन्द्रादिगेऽकादधमसमवरिष्ठाख्ययोगाः प्रसिद्धा: ॥ १४॥ 


* ऊपर सुनफा, अनफा, दुरुधरा, केमद्रुम, सुवेसि, सुवासि, शुभ 
उभयचरी, पापवेसि, पापवासि, शुभ कर्त्री, पापकर्त्री और सुशुभ केवल 
इन योगों के लक्षण बताये गये हैं, अमला योग का लक्षण अभी तक 
मूल में नहीं आया है । 
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(क) यदि पुरुष की कुंडली हो और निम्नलिखित चारों योग 
उस कुण्डली में हों तो महाभाग्य योग होता है । (१) दिन में जन्म 
हो अर्थात्‌ सुर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। (२) लग्न 
ऊनी*--विषम राशि का हो (३) सूर्य विषम राशि का हो (४) 
चन्द्रमा भी विषम राशि में हो । स्मरण रहे पुरुष की कुण्डली में चारों 
योग होंगे तभी महाभाग्य होगा । यदि एंक भी बात की कमी हुई 
तो योग नही होगा । 

अब यह बताते हैं कि स्त्री की कुण्डली में महाभाग्य योग के लिये 
क्या-क्या बातें जरूरी है :-- 

(१) रात्रि में जन्म हो अर्थात्‌ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के 
पहले । (२) सम लग्न हो (३) सम राशि में चन्द्रमा हो (४) सम 
राशि में सूर्य हो। इन चारों बातों का रहना आवश्यक है तभी कन्या 
की कुण्डली महाभाग्य योगवाली कहलावेगी । 

(ख) अब दूसरे योग बताते हैं चाहे स्त्री की कुण्डली हो चाहे 
पुरुष की कुण्डडी हो निम्नलिखित योग दोनो में एक ही प्रकार से लागू 
होंगे । यदि चन्द्रमा बृहस्पति से केन्द्र में हो तो इसको केसरी योग 
कहते हैं । बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों में इस योग का नाम गज केसरी योग 
भी है। र 
(ग) यदि चन्द्रमा से छठे, आठवें या बारहवें स्थान में वृहस्पति 
हो तो शकट योग होता है किन्तु यदि चन्द्रमा लग्न से केन्द्र मेंहोतो 
शकट योग नहीं होता । 

(घ) यदि सूय से केन्द्र में चन्द्रमा हो तो अघम योग होता है। 


* १, ३, ५, ७, ९, ११, यह ऊनी राशियां हैं, २, ४, ६, ८, १०, 
१२ यह पूरी (सम) राशियां हैं । 
१ से मष, रसे वृष, ३ से मियुन, ४ से कर्क इसी प्रकार समझना 


चाहिये । 
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(ङ) यदि सूर्य से पणकर स्थान में चन्द्रमा हो तो सम योग 
होता है। 

(च) यदि सूर्यं से तृतीय, षष्ठ, नवम या द्वादश स्थान में चन्द्रमा 
हो तो वरिष्ठ योग होता है। 

अब आगे के इलोकों में उपयुक्त छः योगों का पृथक्‌-पृंथक्‌ 
फल वताते हैं । 


महाभाग्ये जातः सकलनयनानन्दजनको 
वदान्यो विख्यातः क्षितिपतिरशीत्यायुरमलः । 
वधूनां योगेऽस्मिन्‌ सति धनसुमाङ्गल्यसहिता 
चिरं पुत्रे: पोते: शह भम्‌पगता सा सुचरिता ॥ १५॥ 


जो व्यक्ति महाभाग्य योग में उत्पन्न होता. है वह सबके नेत्रों को 
आनन्द देने वाला, उदार, विख्यात, निर्मल चरित्र का, भूमि का स्वामी, 
राजा के समान ऐश्वर्य शाली होता है। जिन स्त्रियों की कुण्डलियों में 
यह योग हो वह उत्तम चरित्र की, सौभाग्य शालिनी, घनवती होतीं हैं । 
पति, पुत्र, पौत्रों का सुख उन्हें चिरकाल तक प्राप्त होता है और 
सदैव सौभाग्यवती रहती हैं । ॥ १५ ॥ 


केसरीव रिपुवर्गनिहन्ता प्रीढबाक्‌ सदसि राजसवृत्तिः । 
दीघंजोव्यतियशाः पट्बुद्धिस्तेजसा जयति कंसरियोगे ॥ १६॥ 


अव केसरी योग का फल बताते हैं । जो व्यक्ति केसरी योग में 
उत्पन्न होता है वह केसरी (शेर) की तरह अपने शत्रुवगों को 
नष्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति सभाओं में प्रौढ़ (जिसका वाणी पर 
आधिपत्य हो, किसी विषय पर गम्भीरतापूर्वक और अधिकार से बोलना 
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प्रौढ भाषण कहलाता है) भाषण करने वाला, राजसवृत्ति* का होता 
है । ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो । बहुत उसकी तीब्र वुद्धि हो, महान्‌ 
यश प्राप्त करे और अपने स्वाभाविक तेज से ही ओरों को जीत 
ले11 १६ ॥ 


क्वचित्क्वचिद्धाग्यपरिच्युतः सन्‌ पुनः पुनः सवेमुपेति भाग्यम्‌। 
लोक$प्रसिद्धो$परिहायेमन्त: शल्यं प्रपन्नः शकटे5ति:दुखी ॥१७॥ 


अब शकट योग का फल वताते हैं। शकट योग में उत्पन्न व्यक्ति 
अत्यन्त दुःखी होता है, इसके हृदय मे ऐसा दुःख का काँटा लगा हुआ 
होता है कि उससे छुटकारा पाना कठिन है । ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त 
नहीं कर सकता और साघारण जीवन व्यतीत करेगा । कभी-कभी एसे 
व्यक्ति का सितारा वहुत तेज हो जाता है और कभी सितारा बिलकुल 
गिर जाता है । इसी कारण कहा है कि कभी-कभी भाग्य से हीन हो 
जाय और फिर भाग्य को प्राप्त हो । 

साथ ही कुण्डली में चन्द्रमा से छठ वृहस्पति होने के कारण-शकट 
योग होना चाहिये था परन्तु केन्द्र में चन्द्र होने से नहीं हुआ। 


माननीय स्वर्गवासी पंडित 
जवाहरलाल जी की जन्म कुण्डली । 
प्रयाग में १४ नवम्बर सन्‌ १८८९ 


De १220 
को सुर्योदय से ४१ घड्डी ३८ पल | 
पर जन्म हुआ। NN 


* रजोगुण प्रधान कार्य, शान, शौकत आदि। 
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एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि चन्द्रमा से ३, ६, १०, ११, में 
शुभ ग्रह हो तो वसुमान्‌ योग होता है। लग्न से ३, ६, १०, ११ में 
शुभ ग्रह होने से अतिवसुमान योग होता" है, इसी प्रकार लिखा है 
कि यदि चन्द्रमा से ६, ७, ८ में सौम्य ग्रह हों तो बहुत उत्तम योगः 
होता है । कहने का तात्पर्य यह है कि किसी-किसी योग में गुण और 
अवगुण दोनों होते हैं। साथ की कुण्डली में चन्द्रमा और बृहस्पति दोनों 
ग्रह बलवान्‌ हैं और अपने-अपने घर के हैं । इस कारण शुभ फल करेंगे 
ही। ॥ १७ ॥ 

अब अघम, सय और वरिष्ठ योग का फल बताते है:- 

(क) यदि अघम योग मैं उत्पन्न हो तो द्रव्य, सवारी, यश, सुख, 
सम्पत्ति, ज्ञान, बुद्धि, विनय, निपुणता, विद्या, उदारता और सुख योग, 
इनका बहुत कम फल प्राप्त हो । 

स्व० जयनारायण जी व्यास (जो कभी जोधपुर के चीफ मिनिस्टर 
रहे और पदच्युत हो गये, कभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे और 
पदच्युत हो गये) की जन्मकुण्डली में शकट योग है। इस कारण 
जीवन में अनेक चढ़ाव-उतार देखने पड़ । 

श्री जयनारायण जी व्यास का जन्म विक्रम संवत्‌ १९५५ में माक 
कृष्ण नवमी शनिवार को सूर्योदय के १२ घड़ी ४८ पल पर हुआ ।: 


* वृहज्जातक अध्याय १३, इलोक ९ । तथा वृहज्जातक अध्याय 
१३, श्लोक २ 
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कष्ट मध्यसव राह्न ययोगे द्रव्यवाहनयदा: सुखसंपत्‌ । 
ज्ञानधीविनयनेपुणविद्यात्यागभोगजफलान्यपि तद्वत्‌ ॥ १८ ॥ 


(ख) यदि सम योग में जन्म हो तो ऊपर जो वातं बतायी 
गई हैं उनका मध्यम सुख प्राप्त हो । 

(ग) यदि वरिष्ठ योग में जन्म हो तो ऊपर बतायी गई सब बातों 
का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो अर्थात्‌ द्रव्य, सुख आदि प्रचुर मात्रा में मिळें। 


चन्द्राद्वा वसुमांस्तथोपचयगलंग्नात्समस्तें: श भे- 
इचन्द्राव्द्योम्न्यमलाह्वयः श्‌ भखगेयोंगो विलग्नादपि । 
जन्मेशे सहिते विलग्नपतिना कन्द्रेऽघिमित्रक्षंगे 
लग्नं पश्यति कश्चिदत्र बलवान्योगो भवत्पुष्कलः॥ १९॥ 


तिष्ठेयुः स्वगृहे सदा वसुमति द व्याण्यनल्पान्यपि 
क्ष्सशः स्यादमले धनी सुतयदाः संपद्यतो नीतिमान्‌ । 
श्रीमान्‌ पुष्क्रलयोगजो नृपवरः संमानितो विश्ृतः 
स्वाकल्पाम्बरभूषितः श्‌ भवचा: सर्वोत्तमः स्यात्प्रभुः॥२०॥ 


इस श्लोक में चार योग बताये गये हैं, वसुमान्‌, अमला और 
पुष्कल । इन्हीं की क्रमशः व्याख्या करते हैं 


(१) यदि समस्त शुभग्रह लग्न से गिनने पर ३, ६, १०, ११ इन 
स्थानों में हों (यह लाजमी नहीं कि एक तीसरे में, एक छठे, एक 
दसवें में एक ग्यारहवें में हो--सब ग्रह उपचय* स्थान में हों यह 
आवश्यक है) तो वसुमान्‌ योग होता है । 


* लग्न से ३, ६, १०, ११--इन स्थानों को उपचय स्थान 


कहते हैं । 
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(२) यदि, चन्द्रमा जिस राशि में है, उस राशि से उपचय राशि 
में-- (अर्थात्‌ तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें इन राशियों में सब शुभग्रह 
हों--चाहें किसी राशि में एक या अधिक शुभग्रह हों--परन्तु ३, ६, 
१०, ११ इन्हीं चारों राशियों में सव शुभग्रह-बुघ, बृहस्पति, शुक्र 
हों तो भी वसुमान्‌ योग होता है। 

(३) यदि लग्न या चन्द्रमा से दशम में शुभ ग्रह हो तो अमला 
योग होता है। 

(४) यदि लग्न का स्वामी और चन्द्रमा जिस राशि में हैं उनके 
स्वामी एक साथ केन्द्र में हों और किसी अधिमित्र के धर में हों और 
कोई बलवान्‌ ग्रह लग्न को देखे तो पुष्कल योग होता है । 

ऊपर जो चार योग बताये हैं उनका क्रमशः फल बताते हैं । 

(१) जो वसुमान्‌ योग में पदा होता है वह सदेव अपने घर में 
रहेगा और उसके पास बहुत द्रव्य होगा । पहले समय में परदेश में 
रहना कष्ट का लक्षण और अयने घर में रहना सुख का लक्षण समझा 
जाता था । 

(२) जो अमला योग में उत्पन्न हो वह भूमि का स्वामी, घनी, 
नीतिज्ञ, पुत्र और सम्पत्ति से युक्त, यशस्वी हो । 

(३) जो पुष्कल योग में उत्पन्न हो वह राजाओं द्वारा सम्मानित 
किया जावे, घनी और प्रसिद्ध हो, उत्तम वस्त्र और आभूषण धारण 
करे। शुभ वाणी बोले, बहुतों का मालिक हो और श्रेष्ठ पदवी को 
प्राप्त हो । 


सर्वे पञ्चसु षट्सु सप्तसु शुभा मालाइच पडक्त्या स्थिता 
यद्येवं मृतिषड्व्ययादिषु गृहेष्वत्राशभाख्याः स्मृताः । 

स्वर्क्षोच्चे यदि कोणकण्टकयुतो भाग्येशशुक्रावुभो 
लक्ष्म्याख्योऽय तथाविधे हिमकरे गौरीति जोवक्षिते ॥२१॥ 
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जनाधिकारी क्षितिपालशस्तो भोगी प्रदाता परकार्यकर्ता। 
बन्धुप्रियः सत्सृतदारयुक्तो धीरः सुमालाह्वययोगजातः ॥२२॥ 


कुमार्गेयुक्तो5शु भमालिक।ख्ये दुःखी परेषां ववकत्‌ कृतघ्नः ) 
स्यात्कातरो भूसुरभक्तिहोनो लोकाभिशप्तः कलहप्रियः स्यात्‌ ॥२३। 


नित्यं मङ्गलशीलया वनितया क्रीडत्यरोगी घनो 
तेजस्वी स्वजनान्‌ स्रक्षति महालक्ष्मीप्रसादालयः । 
श्रेष्ठान्दोलिकया प्रयाति तुरगस्तम्बेरमध्यासितो 
लोकानन्दकरो महोपतिवरो दाता च लक्ष्मीभवः॥।२४॥ 


सृन्दरगात्रः इलाघितगोत्रः पार्थिवमित्रः सद्गुणपुत्रः। 
पङ्कःजवक्त्रः संस्तुतजेत्रो राजति गौरीयोगसमुत्यः ॥ २५ ॥ 


इन इलोकों में चार योग बताये हैं। शुभ माला, अशुभ माला, 
लक्ष्मी और गौरी । इन चारों योगों को क्रमशः वताते हैं। 

(१) यदि सव ग्रह पंक्ति से पांचवें, छठे, सातवें घरों में हों तो 
शुभ माला योग होता है। 

(२) यदि समस्त ग्रह छठे, आठवें, वारहवें इन स्थानों में क्रम से 
हों तो अशुभ माला योग होता है। 

(३) यदि नवें स्थान का स्वामी और शुक्र दोनों अपने घर में या 
उच्चराझि में स्थित होकर लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में हों तो लक्ष्मी 
योग होता है। 

(४) यदि चन्द्रमा स्वराशि या उच्चराशि का होकर लग्न से केन्द्र 
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या त्रिकोण में हो और बृहस्पति उसे देखता हो तो गौरी योग 
होता है। 

जो व्यक्ति सुमाला या शुभमाला योग में उत्पन्न होता है वह अनेक 
व्यक्तियों पर अधिकार रखने वाला भोगी, दाता, बन्धुप्रिय, उत्तम स्त्री 
पुत्रों से युक्त और घीर हो। और राजा द्वारा प्रशंसित या सम्मानित 
हो। ऐसा व्यक्ति 'परकायकर्ता' हो। 'परकायंकर्ता' शब्द के दो अथं 
हैं । दूसरे का कार्य करने वाला अर्थात्‌ नौकरी पेशा हो । इस शब्द का 
दुसरा अर्थ हो सकता है दूसरे का उपकार करने वाला । 

जो अशुभ मालिका योग में उत्पन्न होते हैं वे दूसरों का वध करने 
वाले, कृतघ्न, कलहप्रिय (झगड़ालू) और ,कुमागंगामी होते हैं । एसे 
लोग कायर होते हैं और लोग उनकी निन्दा करते हैं। एसे व्यक्ति 
ब्राह्मणों का (या बड़ों का) सम्मान नहीं करते और दुःख उठाते हैं । 

जो लक्ष्मी योग में उत्पन्न होता है वह अच्छे स्वभाव वाली स्त्री 
के साथ नित्य क्रीडा करता है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है । अपने 
आदमियों की अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ होता है और लक्ष्मी 
का कृपा पात्र बनता है। लक्ष्मी की कृपा पात्र होने का अर्थ है घनी 
होना । ऐसा व्यक्ति नीरोग रहे । घोड़ा, हाथी, पालकी की सवारी उसे 
प्राप्त हो । सब लोगों के लिये आनन्द कारक हो। उसकी दानवीरता की 
प्रशंसा हो और पृथ्वी का श्रेष्ठ स्वामी हो । संक्षेप में लक्ष्मी योग 
उत्तम राज योग माना गया है । 

जो गौरी योग में उत्पन्न हो वह सुन्दर शरीर वाला, राजा का 
मित्र, सद्गुणों और पुत्रों से युक्त, शत्रुओं को जीतने वाला, प्रशंसित 
हो | उसकी वंश की सब लोग प्रशंसा करें और उसका मुख कमल 
के समान हो। संक्षेप में, इसे भी बहुत शुभ योग माना गया है। 


'शुक्रवाक्पतिसुधाक रात्मज: केन्द्रको णतहितैद्वि तीयगैः । & 
स्वोच्चसित्रभवनेषु वाक्पतौ वाँयंगे सति सरस्वतीरिता ॥ २६ ॥ 
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धीम न्नाटकगद्यपद्यगणनालङ्कारशास्त्रेष्वय 
निष्णातः कविताप्रबन्धरचनाशास्त्रार्थपारंगतः । 


कोर्त्याक्रान्तजात्त्रयो$तिधनिको दारात्मज्ञेरन्वितः 
स्यात्‌ सारस्वतयोगजो नृपवर: संपूजितो भाग्यवान्‌ ॥२७॥ 


इन इलोकों मै “सरस्वती” योग तथा उसका फल बताते हैं। 
यदि वुध, बृहस्पति, शुक्र लग्न से केन्द्र (१, ४, ७, १०) कोण (५, 
९) या द्वितीय स्थान में हों और बृहस्पति स्वराशि मित्र राशि या 
उच्च राशि में बलवान्‌ हो तो 'सरस्वती' योग होता है । साथ में पूज्य 
स्वामी करपात्री जी महाराज की 
जन्मकुण्डली दी जाती है। इनका 
जन्म उत्तरप्रदेश में प्रतापगढ़ में ११ 
अगस्त सन्‌ १९०७ को हुआ । इसमें 
चुघ, बृहस्पति, शुक्र लग्न-से केन्द्र में 
हैं और वृहस्पति उच्च राशि का 
चलवान्‌ है । बृहस्पति के ५ अंश हैं 
और वह॒ परमोच्च है उसे केन्द्र 
बल प्राप्त है तथा पुर्ण द्रिक्‌बल भी प्राप्त है । इस प्रकार वृहस्पति के 
पूर्ण बलवान्‌ होने से बहुत उत्तम रूप से 'सरस्वती' योग घटित 
होता है । 

अब सरस्वती योग का फल बताते हैं । जिस व्यक्ति की जन्मः 
कुण्डली में सरस्वती योग हो वह बहुत बुद्धिमान्‌, नाटक, गद्य, पद्य 
(काव्य) अळंकार शास्त्र तथा गणित शास्त्र में महान्‌ पटु और विद्वान्‌ 
होता है। काव्य रचना, प्रबन्ध (सुन्दर लेख या सून्दर पुस्तक लेखन) 
तथा शास्त्रार्थ में भी एसा व्यक्ति पारंगत (पूर्ण पंडित) होता है । 
तीनों लोकों में उसकी कीति फैलती है। अति घनी होता है । स्त्री 
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पुत्र आदि के सुख से युक्त हो ऐसे योग वाले व्यक्ति राजाओं द्वारा 
- पूजा किये जाते हैं अर्थात्‌ सम्मानित किये -जाते हैं । और बहुत 


भाग्यवान्‌ होते हैं। 


लग्नाघीहवरभास्करामृतकराः कन्द्रत्रिकोणाशिता: 
स्वोच्चस्वक्षे सुहृद्ग हानपगताः श्रीकण्ठयोगो भवेत्‌ । 
तद् ड्भागेवभाग्यनाथशशिजाः श्रीनाथयोगस्तथा 
वागीशात्मपसूर्यजा यदि तदा वैरिञ्चियोगस्ततः ॥२८॥ 


रुद्राक्षाभरणो विभूतिधवलच्छायो महात्मा शिवं 
ध्यायत्यात्मनि सन्ततं सुनियम: शं वब्रते दीछित: । 
साधूनामुपका रकः परमतेष्वेव नस्‌यो भवेत्‌ 
तेजस्वों शिवपूजया प्रमुदितः श्रीकण्ठयोगो:द्भूवः ॥२९॥ 


लक्ष्मीवान्‌ सरसोक्तिचाटुनिपुणो नारायणाङ्काङ्रितः 
तन्नामाङ्कितहृद्यपद्यमनिशं संकोतंयन्‌ सञ्जनेः । 
तःडूक्तापचितो प्रसन्नवदनः सत्पुत्रदारान्वितः 
सवेषां नयनप्रियोऽतिसुभगः श्रीनाथयोगोद्धवः ॥ ३०। 


ब्रह्मज्ञानपरायणो बहुमतिवेदप्रधानो गुणी 
हृष्डो वेदिकसागतो न चलति प्रख्यातशिष्पव्रजः । 
सोम्योक्तिबंहु वित्तवारतनयः सद्‌ब्रह्मतेजोज्वलन्दी- 
्घायुविजितन्द्रियो नतनृपो वैरिञ्चियोगो-द्वः ॥ ३१॥ 


इन लोकों में तीन नये योग बताये हैं :--(१) श्रीकंठ योग (२) 
श्रीनाथ योग (३) और वंरिञ्चियोग। श्रीनाथ विष्णु को कहते 
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हैं। श्रीकंठ शिव को और विरञ्चि ब्रह्मा को । इन्हीं तीनों के नाम से 
यह तीन योग लिखे गये हैं । 

(१) यदि लग्न का स्वामी, सुर्यं आर चन्द्रमा अपनी स्वरादि 
मित्रराशि या उच्चराशि में स्थित होकर लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में 
स्थित हों तो श्रीकंठ योग होता है । 

(२) यदि बुध, शुक्र और भाग्यस्थान का स्वामी यह तीनों 
उच्चराशि, स्वराशि या मित्रराझि में स्थित होकर, लग्न से केन्द्र या 
त्रिकोण में हों तो श्रीनाथ योग होता है । 

(३) यदि पञ्चम का स्वामी, बृहस्पति और शनि ये तीनों उच्च- 
राशि, स्वराशि या मित्रराशि में स्थित होकर लग्न से केन्द्र या त्रिकोण 
में हों तो विरञ्चि योग होता है। 

(१) जो व्यक्ति श्रीकठ योग में पैदा होता है वह रुद्राक्ष धारण 
करने वाला, विभूति लगाने से शरीर की घवल कान्ति वाला महात्मा, 
सदेव भगवान्‌ शंकर का घ्यान करने वाला, घामिक और सदाचार के 
नियमों को अच्छी तरह पांलन करने वाला, भगवान्‌ शिव के सम्प्रदाय 
में दीक्षित होता है । ऐसा व्यक्ति साघु लोगों का उपकार करता है। 
और दूसरे घामिक सम्प्रदायों से न द्वेष करता है न ईर्षा करता है। ऐसा 
व्यक्ति सतत शिवाराधन से सुप्रसन्न और तेजस्वी होता है । यह समस्त 
लक्षण श्रीकंठ योग वाले व्यक्ति में पाये जायेंगे 

दिप्प्रणी:- यदि तीनों योग कारक ग्रह उच्च हों तो पूर्ण फल 
होगा । यदि स्वराशि के हों तो उससे न्यून फल और यदि मित्र राशि 
के हों तो उससे भी न्यून फल समझना चाहिये। चतुर्थ अध्याय में जो 


+ मूल इलोक मे आत्मप शब्द आया है । इसका अर्थ है आत्म- 
स्थान का स्वामी, अध्याय १ श्लोक १२ में यह लिखा है कि आत्मा का 
विचार पंचम स्थान से करे, इस कारण आत्मप शब्द का अर्थ पञ्चमेश 
किया है। 
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ग्रहों का बल निकालना बताया गया है उसकै अनुसार सूर्य, चन्द्र और 
लग्नेश जितने अधिक बली होंगे उतना ही अधिक विशिष्ट फल होगा ॥२९॥ 

(२) जो व्यक्ति श्रीनाथ योग में उत्पन्न होगा वह लक्ष्मीवान्‌ 
(धनी), सरस* वचन बोलने वाला (अर्थात्‌ जिसके वचन, वाणी, लेख 
या उबित में सरसता हो) अपने वचनों से दूसरों को प्रसन्न करने में 
निपुण, भगवान्‌ नारायण के चिल्ला से (शंख, चक्र आदि) से चिह्नित 
होता है । ऐसे व्यक्ति अन्य सज्जनो के साथ सदव भगवान्‌ नारायण 
सम्बन्धी हृद्य (हृदय को आनन्द देने वाले) स्तोत्रों या नामावली, 
का संकीर्तन करते रहते हैं । भो लोग विष्णु भक्त होते हैं उनका ये 
लोग बहुत प्रसन्न हृदय से आदर करते हैं । जो लोग श्रीनाथ योग में 
उत्पन्न होते हैं ब्रे स्वय बड़े सुन्दर होते हैं ओर उनके दर्शन कर अन्य 
लोगों के नेत्रो को भी बहुत आनन्द प्राप्त होता हे । ऐसे व्यक्तियों को 
अच्छे पुत्रों का और स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त होता है । ॥ ३०॥ 

(३) अब विरञ्चि योग में उत्पन्न जातक का फल बताते है । 
जिसकी कुंडली में विरञ्चि योग हो वह बहुत बुद्धिमान्‌ हो; 
वेदिक घर्माचायं हो; ब्रह्मज्ञान परायण हो और गुणी हो । ऐसा व्यक्ति 
सदेव ही प्रसन्नचित्त रहेगा और वेदोक्त मार्ग से कभी विचलित 
नहीं होगा । उसकै अनेक प्रख्यात शिष्य होंगे । सौम्य वचन वाला, 
बहुत घन, पुत्र स्त्री आदि के सुख से युक्त । ऐसे व्यक्ति के मुख- 
मण्डल पर सात्विक ब्रह्म तेज की उज्ज्वलता रहती है । ऐसे व्यक्ति 
दीघायु और जितेन्द्रिय होते हैं, और राजा लोग भी उन्हें नमस्कार 
करते हैं । ॥३१॥ 


अन्योन्यं भवनस्ययोविहगयोलंग्नादिरिःफान्तकं 
भावाधोइवरयोः क्रमेण कथिताः षट्षष्टियोगा जन: । 


* सरस की परिभाषा काव्य ग्रन्थों में देखिये । 
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त्रिशद्देन्यमुदीरितं व्ययरिपुच्छिद्रा दिनाथोत्यिता- 
स्त्वष्टो शोयेपतः खला निगदिताः शेषा महाख्याः 
स्मृता: : ॥३२॥ 


मूखंः स्यादपवादको दुरितकृन्नित्यं सपत्नादितः 

क्रोक्तिः किलदेन्यजइचलमर्तिवच्छिन्नकार्योद्यमः । 
उद्दत्तशच खले कदाचिदखिलं भाग्यं लभेताखिलं 

सौम्योक्तिइच कदाचिदेवमशुभं दारिद्रयदुःखादिकम्‌ ॥३३॥ 


श्रीकटाक्ष निलयः प्रभुराद्यदिचत्रवस्त्रकनकाभ रणइच । 
पार्थवाप्तबहुमानसमाज्ञो यानवित्तसुतवांशच महाख्ये।३४॥ 


इन तीन इलोकों में ६६ योग कताये हैं। यदि दो स्थानों 
(भाव) के स्वामी परस्पर स्थान परिवर्तन कर ले तो ये योग बनते 
हैं। (१) लग्नेश द्वितीय मे, ढितीयेश लग्न मे; (२) लग्नेश चतुरं में, 
चतुर्थंश लग्न में '(३) लग्नेश पञ्च में, फ्ञ्चमेश लग्न में (४) 
लग्नेश सप्तम में, सप्तमेश लग्न में (५) लग्नेश नवम में; नवमेश 
लग्न में (६) लग्नेश दशम में दशमेश लग्न में, (७) लग्नेश* लाभ 
में, लाभेश लग्न में (८) ठेंधनेशळ चतुर्थ में और चतुर्थेश घन 
में (९) धनेश पञ्चम में, पञ्चमेश घन में (१०) धनेश सप्तम 
में और सप्तमेश घन में (११) वनेश भाग्य में और भाग्येश 
घन में (१२) घनेश दशम में और दशमेश धन में (१३) वनेश 


* लाभ ग्यारहवें स्थान को कहते हैं। 
3 घनेश दूसरे घर के मालिक को कहते हैं । 
७ भाग्य स्थान नवम स्थान को कहते हैं। 
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लाभ में, लांभेश धन में (१४) * सुखेश पञ्चम में और पञ्चमेश 
सुख में (१५) सुखेश सप्तम में और सप्तमेश सुख में (१६) सुखे 
भाग्य में और भाग्येश सुख में (१७) सुखेश दशम में, दशमेश सुख में 
(१८) सुखेश लाभ में, लाभेश सुख में (१९) पञ्चमेश सप्तम में, सप्त- 
मेश पंचम में (२०) पंचमेश भाग्य में और भाग्येश पंचम में (२१) 
पंचमेश दशम में और दशमेश पंचम में (२२) पंचमेश लाभ में तथा 
लाभेश पंचम में (२३) सप्तमेश भाग्य में और भाग्येश सप्तम में (२४) 
सप्तमेश दशम में और दशमेश सप्तम में (२५) सप्तमेश लाभ में और 
लाभेश सप्तम में (२६) भाग्येश राज्य में और राज्येश भाग्य में (२७): 
भाग्येश लाभ में और लाभेश भाग्य में (२८) राज्येश लाभ में और लाभेश 
राज्य में । 

ऊपर जो २८ योग बताये गये हैं उन सबको 'महायोग' कहते हैं। 
अब इनका फल वताते हैं | जो व्यक्ति महायोग में पदा होता है उस पर 
लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष होता है अथात्‌ वह घनी होता है। ऐसा जातक 
अनेक व्यक्तियों का स्वामी, घनिक, सुन्दर वस्त्र और आभूषण धारण 
करने.वाला, राजा (या सरकार) से सम्मानित और पुरस्कृत होगा। 
उच्च पदवी पर काम करे और उसे राजा से अधिकार मिले । ऐसे व्यक्ति 
को घन, पुत्र और सवारी का सुख प्राप्त हो। 


अव वाकी ३८ एसे योग बताते हैं जो अच्छे नहीं समझे जाते। इन 
३८ योगों को दो भागों में बाँटा गया है। इनमें ८ तो खल योग कहलाते 
हैं और वाकी के ३० योग, दैन्य योग । 


* चौथे स्थान को सुख स्थान कहते हैं और चौथे घर के स्वामी 
को सुखेश कहते हैं। 

£ दशम स्थान को राज्य स्थान कहते हैं और दशमेश को 
राज्येश । 
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(१) यदि व्ययेश* लग्न में हो और लग्नेश व्यय में (२) यदि 
व्ययेश द्वितीय में हों और द्वितीयेश व्यय में (३) यदि व्ययेश तृत्तीय 
में हो और तृतीयेश व्यय में (४) यदि व्ययेश सुख में हो और सुखेश 
व्यय में (५) यदि व्ययेश पंचम में हो और पंचमेश व्यय में (६) यदि 
व्ययेश षष्ठ में हो और षष्ठेश व्यय में (७) यदि व्ययेश सप्तम में 
हो और सप्तमेश व्यय में (८)यदि व्ययेश अष्टम में हो और अष्टमेश 
व्यय में (९) यदि व्ययेश भाग्य में हो और भाग्येश व्यय में (१०) यदि 
व्ययेश राज्य में हो और राज्येश व्यय में (११) यदि व्ययेश लाभ में 
हो और लाभेश व्यय में । 


(१२) यदि अष्टमेश लग्न में हो और लग्नेश अष्टम में (१३) यदि 
अष्टमेश धन में हो और घनेश अष्टम में (१४) यदि अष्टमेश तृतीय 
में हो और तृतीयेश अष्टम में (१५) यदि अष्टमेश सुख में हो और 
सुखेश अष्टम में (१६) यदि अष्टमेश पंचम में हो और पंचमेश 
अष्टम में (१७) यदि अष्टमेश छठे में हो और षष्ठेश अष्टम में (१८) 
यदि अष्टमेश सप्तम में हो और सप्तमेश अष्टम में (१९) यदि 
अष्टमेश भाग्य में हो और भाग्येश अष्टम में (२०) यदि अष्टमेश 
राज्य में और रांज्येश अष्टम में (२१) यदि अष्टमेश लाभ में हो और 
लाभेश अष्टम में । 


(२२) यदि षष्ठेश लग्न में हो और लग्नेश षष्ठ में (२३) यदि 
बष्ठेश घन में और धनेश षष्ठ में (२४) यदि षष्ठेश तृतीय में और 
तृतीयेश षष्ठ में (२५)यदि षष्ठेश सुख में और सुखेश षष्ठ में (२६) 
यदि पष्ठेश पंचम में और पंचमेश षष्ठ में (२७) यदि पष्ठेश सप्तम 
में और सप्तमेश षष्ठ में (२८) यदि षष्ठेश भाग्य में और भाग्येश 


. # वारहवें घर को व्ययस्थान और इस स्थान के स्वामी को 
व्ययेश कहते हैं । 
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षष्ठ में (२९) यदि षष्ठेश राज्य में और राज्येश षष्ठ में (३०) यदि 
षष्ठेश लाभ में और लाभेश षष्ठ में हो तो देन्य योग होता है । 

यह तीसों योग दन्य योग कहलाते हैं । जो व्यक्ति देन्य योग में 
उत्पन्न होता है वह स्वयं मूर्ख परन्तु दूसरों की निन्दा करने वाला, दुष्ट- 
कर्मा और सदंव शत्रुओं से पीड़ित रहता है । ऐसा व्यक्ति कूर वचन 
बोलता है और स्थिर मति का नहीं होता ।-वह जिस भी कायं को 
प्रारम्भ करेगा उसमें विघ्न और विच्छेद उत्पन्न हो जावेंगे । 

अब आठ खल योग वताये जाते हैं । 

(१) लग्नेश तृतीय में-तृतीयेश लग्न में (२) घनेश तृतीय 
में-तृतीयेश घन में (३) तृतीयेश चतुर्थ में-चतुर्थेश तृतीय में (४) तृतीयेश 
पंचम में-पंचमेश तृतीय में (५) तृतीयेश सप्तम में सप्तमेश तृतीय में 
(६) तृतीयेश भाग्य में - भाग्येश तृतीय में (७) तृतीयेश राज्य में- 
राज्येश तृतीय में (८) तृतीयेश लाभ में - छाभेश तृतीय में। 

यह ८ योग खलयोग कहलाते हैं । यह आठों दुष्ट प्रभाव उत्पन्न 
करने वाले हैं इस कारण इन्हें 'खल” कहा है। जो व्यक्ति खल योग 
में उत्पन्न होता है वह कभी अनाचार के मार्ग पर चलने वाला कभी 
सदाचार के मार्ग पर आरूढ़ - कभी अखिल सौभाग्यशाली कभी पूर्ण 
दरिद्रता और दुःख प्राप्त करने वाला, कभी शुभवाणी बोलने वाला और 
कभी दुष्ट - इस प्रकार शुभ तथा अशुभ दोनों प्रभावों से युक्त होता है । 
शेष में इसका फल उत्तम नहीं माना है - शुभ प्रभाव कम और अशुभ 
प्रभाव अधिक है- इसीलिये 'खल' संज्ञा दी गई है। ३२-३४ ॥ 

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि स्वयं मन्त्रश्वर महाराज ने इसी 
अध्याय में आगे इलोक ५७-७० में छठे घर का स्वामी यदि दुः 
“स्थान में पडे तो हर्षयोग, आठवें घर का स्वामी यदि दुः स्थान में पड़े 
तो 'सरल योग” और बारहवें घर का स्वामी यदि दुः स्थान में पड़े तो 
“विमल योग” बतलाया है । फिर इन इलोकों में जो छठे स्थान का 

स्वामी आठवें या वारहवें के स्वामी से स्थान परिवर्तन करे, या आठवे 
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का स्वामी बारहर्वे के मालिक से स्थान परिवर्तन करे तो दन्य योग- 

जिसका फल अच्छा नहीं है, क्यों कहा ? इसमें हेतु यह है कि आगे के 

५७ इलोक से ७० इलोक तक जो योग बताये गये हैं उनमें स्थान परिवतंन 
वाली बाठ नहीं कही गई है ओर इन ३२ से ३४ इलोकों में स्थान 
` परिवर्तन की शर्ठ लगाई गई है । 


किन्तु उत्तर कालामृत खंड ४ इलोक २२ में छठे, आठवें, बारहवें 
घर के मालिकों के परस्पर स्थान परिवर्तन का जो उत्तम फल बताया 
गया है वह फलदीपिका के मत से बिल्कुल उलटा पड़ता है। उत्तर 
कालामृत का इलोक है! 


रन्ध्र शो व्ययषष्ठगो रिपुपतौ रन्ध्रे व्यये वा स्थिते 
रि: फेशो$पि तथेव रन्धरिपुभे यस्यास्ति तस्मिन्वदेत्‌ । 
अन्योन्यक्षेगता निरीक्षणयुताइचान्य रयुक्तेक्षिता 
जातोऽसौ नूपतिः प्रशस्तविभवो राजाधिराजेश्वर: ॥ 


अर्थात्‌ (१) यदि आठवें घर का स्वामी वारहवे या छठे घर में 
हो (२) यदि छठे घर का स्वामी आठव या बारहव घर में हो (३) 
यदि बारहर्वे घर का स्वामी आठवें या छठे घर में हो और (४) यह 
तीनों स्वामी एक दूसरे कीं राशि में हों या एक दूसरे से देखे जाते हों 
और (५) अन्य भावों के स्वामियों से युत (सहित) या वीक्षित न 
हों (अर्थात्‌ अन्यभवनों के स्वामियों से सम्बन्ध न करते हों तो) एसे 
योग में उत्पन्नः मनुष्य बहुत वैभव वाला राजाधिराज नृपति होता है । 

इसे विपरीत राजयोग कहते हैं । अर्थात्‌ जो ग्रह सामान्यतः अनिष्ट 
फल उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे शुभफल उत्पन्न हो । यह उनके 
साघारण फल से जो उलटा फल हुआ इस कारण (विपरीत उलटे को 
कहते हैं) इसे विपरीत राजयोग की संजा दी है। 


इसमें और फलदीपिका के योगों में कुछ विभिन्नता है । वह यह 
कि फलदीपिका में दो ग्रहों का (षष्ठेश, अष्टमेंश, या द्वादशेग में से 
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कोई से दो ग्रहों के) परस्पर स्थान परिवर्तन का फल बताया गया है। 
परन्तु उत्तर कालामृत में छठ, आठवें तथा बारहवें के मालिक तीनों दु:- 
स्थान» में हों, परस्पर युत (सहित) या ईक्षित (एक दुसरे से देखे जाते) 
हों और भन्य किसी शुभ स्थान के स्वामियों से सम्बन्ध न करें यह 
आवश्यक शतं लगाई गई है । 

अस्तु, उत्तर कालामृत के इस इलोक का हवाला तो प्रसग वश दे 
दिया गया है। अब प्रस्तुत विषय पर आइये । शुभ स्थानों के स्वामियों ' 
के परस्पर स्थान परिवर्तन से जो महायोग कहे गये हैं उनके उदाहरण 
में कुछ जन्म कुण्डलिया नीचे दी जाती हैं। 


नीचे श्रीमती इन्दिरा गांधी की जन्म कुण्डली दी जा रही है । इनका 


जन्म प्रयाग में सूर्योदय के ४१ घड़ी ५२ पल २३ विपल वाद १९ नवम्बर 
१९१७ को हुआ । स्पष्ट लग्न और स्पष्ट ग्रह निम्नलिखित हैं :-- 


लग्न ३-२७०-१३/ त्र 
Ne, 
ट् 


सूर्य ७-४०-८' 
(०) 


चन्द्र ९-५०-३७' 

मंगल ४-१६०-२३ 

बुध ७-१३९-१५ 

बृहस्पति १-१५९-१? दक्ती 

शुक्र ८-२१०-०, 

शनि ३-२१०-४७' 

राहु ८-१००-३३' 

केतु २-१०-३३ 

इनकी जन्म कुण्डली में लग्नेश सप्तम में तथा सप्तमेश लग्न में है, 
यह एक महायोग हुआ ।-द्वितीयेश पंचम में, पंचमेश द्वितीय में है। 
यह दूसरा महायोग हुआ । किन्तु षष्ठेश लाभ में और लाभश् षष्ठ में 
है यह देन्य योग है। 


* ६,८, १२ स्थान को दुः स्थान कहते हैं। 
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अब इंग्लण्ड की महारानी एलिजवेंथ की जन्म कुण्डली दी जाती 
है। इनका जन्म २१ अप्रैल १९२६ को लन्दन में २ वजकर ४० मिनिट 
पर हुआ । उस समय घड़ियाँ १ घंटें आगे बढ़ा दी गई थीं इसलिए 
वास्तविक समय एक बजकर ४० मिनिट था । इनकी जन्म कुण्डली 
नीचे दी जाती है । 


लग्न ८-२८-३८ 
सूर्यं ०-७-२२ 

चन्द्र ३-१९-१७ 
मंगल ९-२८-३ 
बुब ११-११-५० 
बृहस्पति ९-२९-१३ 
शुक्र १०-२२-८ 
दानि ७-१-३६ 
राहु २-२७-४१ 
केतु८-२७-४१ 


इनकी कुण्डली में धनेश द्वादश में तथा द्वादशेश घन में है, यह देन्य 
योग हुआ । सुर्य, मंगल अपनी उच्च राशि में है, चन्द्रमा अपने घर का 
है; यह सब उत्तम योग हैं । राजकन्या होने से महारानी हो गई । परन्तु 
इनका राजयोग क्रमशः पतनोन्मुख है । 

नीचे श्री रोवटं निक्सन की जन्म कुण्डली दी जा रही है। ये 
अमेरिका के प्रेसीडेन्ट हैं। इनका जन्म ९ जनवरी १९१३ को 
केलीफोनिया में (अक्षांश ३३-४७ उत्तर, देशान्तर ११७-५१ पश्चिम 
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में) वहां के स्टंण्डड समय के अनुसार रात्रि को ९ बजकर ३० मिनिट 
“ पर हुआ । 


लग्न ४-२३-३३-२६ 
सूर्य ८-२६-४५-४८ 
चन्द्रमा ९-२७-२६ 
मंगल ८-७-७ 

बुध ८-७-२४ 
बृहस्पति ८-९-६ 
शुक्र १०-११-४३ 
शनि १-४-४० 
राहु ११-१४-८ 
केतु ५-१४-८ 


सप्तमेश राज्य में, राज्येश सप्तम में है यह महायोग है । लग्नेश, 
चतुर्थेश, पंचमेश, नवमश एक साथ भी राजयोग कारक है परन्तु यहाँ 
केवल महायोग के उदाहरण के लिए यह कुण्डली दी गई है। 

नीचे स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री शिवकुमार शास्त्री जी की जन्म 
कुण्डली दी जाती है । शुभ विक्रम संवत्‌ १९०४ फाल्गुन कृष्ण एकादशी 
बुघे श्री सूर्योदयादिष्टम्‌ ४1३० । 


लग्नेश चतुर्थ में, चतुर्थेश लग्न में 
महायोग करता है । 


be 2 
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लग्नाधिपाप्तभपतिस्थितराशिनाथ: 
स्वोच्चस्वभेषु यदि कोणचतुष्टयस्थः । 
योग:स काहल इति प्रथितोऽथत्तद्वत्‌ 
लग्नाधिपाप्तभपतियंदि पर्वेताख्यः ॥ ३५ ॥ 


वद्धिष्ण्रायंः सुमतिः प्रसन्न: क्षमङ्क र; काहलजो नृमान्यः । 
स्थिरार्थसौख्यः स्थिरकार्यकर्त्ता क्षितीइवरः पर्वतयोगजातः॥॥३६॥ 


(१) जन्म कुण्डली में देखिये कि लग्नेश किस राशि में बैठा है-- 
उस राशि का स्वामी जिस राशि में है-- उस राशि का स्वामी अपनी 
उच्च राशि या स्वराशि में स्थित 
होकर केन्द्र या त्रिकोण में हो तो 
काहल योग होता है । साथ की कुण्डली 
में मेष लग्न है । इसका स्वामी मंगल 
हुआ । मंगल सिंह राशि में बेठा 
है इस सिह राशि का स्वामी 
सूर्य है-सूर्य कुम्भ में वेठा है; और 
कुंभ का स्वामी शनि तुला में उच्च 


>> 
का होकर लग्न से केन्द्र में बंठा 


है इस कारण काहल योग हुआ । जो 


काहल योग में उत्पन्न होता है वह अच्छी बुद्धि वाला, वद्धिष्ण (वृद्धि 
को प्राप्त) श्रेष्ठ, प्रसन्न, दूसरों का कल्याण करने वाला और जनता 
द्वारा मान्य होगा अर्थात्‌ लोग उसका आदर करेंगे । 


nS 


© 


देखिये श्री आशुतोष मुकर्जी की जन्म कुण्डली । इन बंगकेसरी का 
जन्म २९ जून सन्‌ १९६४ को हुआ । 
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इस कुण्डली में लग्नेश शुक्र मेष 
में है। मेष का मालिक मंगल है। 
मेष का मालिक (मंगल) अपनी 
राशि में है । परन्तु केन्द्र या त्रिकोण 
में नहीं है इसलिये योग नहीं हुआ । 


देखिये श्री के०के० शाह मंत्री भारत-सरकार की जन्म कुण्डली । इनका 
जन्म २७-१०-१९०८ को बृश्चिक लग्न में हुआ । 


लग्न का स्वामी मंगल है। यह 
लग्नेश मकर में है, मकर का स्वामी 
आनि है । शनि कुंभ में, कुंभ का > 
स्वामी शनि केन्द्र में है इसलिये काहल, 
योग हुआ 


(२) इसी प्रकार यह देखिये कि जन्म कुण्डली में लग्नेश जिस 
राशि में है उस राशि का स्वामी कहां है । यदि लग्नेश जिस राशि में है 
उस राशि का स्वामी अपनी उच्च रालि या स्वराशि में स्थित होकर 
केन्द्र या त्रिकोण में हो तो पर्वत योग होता है । 
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देखिये साथ्‌ की उदाहरण कुण्डली 


में लग्नेश, मंगल, घनु राशि में हैं Bas ८06 
और इस घनु राशि का स्वामी 
बृहस्पति अपनी उच्च राशि (कर्क 
में) स्थित होकर केन्द्र में है, इस 
कारण पर्वत योग हुआ । जो पर्वत योंग 


में उत्पन्न होता है । उसका सुख 

और घन दोनों स्थिर रहते हैं 

वह स्थिर कार्य करने वाला होता है अर्थात्‌ उसके किये हुये कार्य दीर्घ 
काल तक रहते हैं । मकान बनाना, वाग लगाना, फेक्टरी बनाना आदि 
स्थिर कार्य हैं। धर्मेशाला बनाना, कुएँ या तालाब खुदवाना यह भी 
परोपकार के स्थिर कार्य हैं। पवत योग वाला मनुष्य क्षितीश्वर (पृथ्वी, 
भूमि का मालिक या उच्च पदाधिकारी होता है॥ ३५-३६॥ 


धर्मकमंभवनाधिपती द्वौ संयुतौ महितभावगतौ चेत्‌ । 
राजयोग इति तद्वदिह स्यात्‌ केन्द्रको णयुतियति शङ्ख: ॥३७॥ 
भेरीशड्डप्रणादध, तमृदुपटिकाजातवृत्तातपत्रो 
हस्त्यइवान्दोलिकाद्येः सह मगधङ्गतप्र स्तुतिभ्‌ सिपालः । 
नानारूपोपहारस्फुरितकरयुतः प्राथतः सज्जनेः स्या- 
द्राजा स्याक्छङ्कयोगे बहुवरवनिता भोगसम्पत्तिपूर्णः ॥३८॥। 
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श्री शाह की जन्म कुण्डली में पवंत योग भी होता है क्योकि लग्नेश 
(मंगल) स्थित राशि (मकर) का स्वामी शनि स्वराशि में केन्द्र में 
है । साथ में श्री मोरार जी देसाई की 
कुंडली दी जाती है इनका जन्म, 
२९ फरवरी १८९६ को मिथुन 
लग्न में हुआ । मिथुन लग्न का स्वामी 
चुघ मकर में है । मकर का स्वामी 
शनि अपनी उच्च राशि में त्रिकोण 
में है इस कारण पर्वत योग 
हुआ। 


(१) यदि नवम और दशम भवन के स्वामी दोनों संयुक्त होकर 
किसी शुभ भाव में एक साथ बेठें नो राजयोग होता है। 

(२) यदि किसी केन्द्र का स्वामी किसी त्रिकोण के स्वामी के 
साथ संयुक्त होकर किसी शुभ भाव में बेठे तो शंख योग होता है। 11३७॥ 

जो व्यक्ति राजयोग में उत्पन्न होता है वह राजा या राजा* के 
समान पदवी वाला होता है। जब वह यात्रा करता है तो भेरी, शंख 
ढोल आदि बाजे साथ में बजते हुये चलते हैं; उसके सिर पर छत्र रहता 
है । उसके साथ-साथ, हाथी, घोड़े, पालकी आदि बहुत सी सवारी 
चलती हैं । भाट और चारण उसकी स्तुति या प्रशंसा गाते रहते हैं 
और बहुत से बड़े-बड़े आदमी नाना रूप के सुन्दर उपहार हाथों में लिये 
भेंट करने के लिये प्रस्तुत रहते हैं। बहुत सी श्रेष्ठ वनिताओं का भोग 
और सम्पत्ति प्राप्त होती है। ॥३८। ` 


* जिस समय आज से संकड़ों वर्ष पहले मन्त्रेशवर महाराज ने 
फलदीपिका का निर्माण किया उस समय भारतवषं में हजारों राजा 
थे। ऐसे-ऐस व्यक्ति राजा थे जिनकी आय ३०-४० या ५० हजार 


छठा अध्याय : योग १४३ 


संख्यायोगाः सप्तसप्तक्षेसंस्थे- 
रेकापायाइल्लकोदामपादाम्‌ । 

केदाराख्य: शूलयोगो युगं च 
गोलइचान्यान्‌ पूवंमुक्तान्विहाय ॥३९॥ 


वीणाथोगे नृत्तगीतप्रियोऽर्थो 

दाम्नि त्यागीभूपतिशचोपकारी । 
पाशे भोगी सार्थसच्छीलबन्धुः 

केदा राख्ये श्रीकृषिक्षेत्रयुक्त:॥४०॥ 


शूले हित्र: क्रोधशीलो दरिद्रः 
पाषण्डी स्याद्‌ द्रव्यहीनो युगार्ये । 
` निस्वः पापी म्लेच्छयुक्तः कु शिल्पं 
गोले जातइचालसोऽल्पायुरेव ॥ ४१ ॥ 


*(१) यदि सूर्यं आदि सात ग्रह ७पृथक-पृथक्‌ राशियों मे हों तो 
वल्लकी योग होता है । इसे वीणा योग भी कहते हैं। जो इस योग में 
उत्पन्न होता है वह नाचने, गाने बजाने का शौकीन और घनी होता 


है। (२) यदि सातों ग्रह कुल ६ राशियों में हों--चाहे किसी भी क्रम 


से अधिक नहीं थी इसलिये जहां-जहां राजा शब्द आवे उसका शब्दार्थ 
न लेकर भावाथं--उच्च पदाधिकारी, धन वैभव सम्पन्न-यह अथं 
लेना चाहिये । 

* यहां जो योग बताये गये हैं उनमें सूयं, चन्द्र, मंगल, बुघ 
बृहस्पति, शुक्र, शनि इन' सातों ग्रहों का विचार करना चाहिये । राहु 
और केतु का विचार इनमें नहीं किया जाता । 
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से तो दाम योग होता है । जो इस योग में उत्पन्न होता है वह राजा 
के समान दूसरों का उपकार करने वाला और स्वयं त्यागी होता है । 
(३) यदि ७ ग्रह केवल ५ राशियों में हों तो पाश योग होता है।इस 
मोग में उत्पन्न भोगी, घनी, सुशील और बन्धुयुक्त होता है। (४) 
यदि सातों ग्रह कुल ४ राशियों में हों तो केदार योग बनता है । इस 
योग वाले व्यक्ति को खेत, खेती और लक्ष्मी का शुभ योग होता है (५) 
यदि कुल ग्रह ३ राशियों में हों तो शूल योग होता है। इस योग वाला 
व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का क्रोधी और दरिद्र होता है। (६) यदि सूर्य 
आदि सातो ग्रह केवल दो राशियों में हों तो युग योग होता है। इस 
योग में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति पाखण्डी और धनहीन होते हैं। (७) 
यदि सूयं आदि सातों ग्रह एक ही राशि में हों तो गोल योग होता है । 
जो गोळ योग में उत्पन्न हो वह आलसी अल्पायु, दरिद्री, पापी, म्लेच्छों 
की संगति में रहने वाला होता है । ऐसा व्यक्ति शिल्पकायं में भी निपुण 
नहीं होता! ॥३९-४१॥ 

(१) यदि चन्द्रमा से छठे, सातवे, आठवें शुभ ग्रह हों तो अधि- 
योग होता है। 


सोम्येरिन्दोदयू नषड्न्ध्रसंस्थेस्तद्वल्लग्नात्संस्थितेर्वाधियोगः । 
नेता मन्त्री भूपतिः स्यात्क्रमेण स्यातः श्रीमान्दीर्घजीवी मनस्वी ॥ 
अधियोगभवो नरेश्वरः स्थिरसंपद्बहुबन्धुपोष कः । 

अमुना रिपवः पराजिताश्चिरमायुलंभते प्रसिद्धताम्‌ ॥४३॥ 


(२) यदि लग्न से छठे, सातवें, आठवें शुभ ग्रह हों तो भी अधि- 
योग होता है। यदि यह तीनों पूर्ण बली हों अर्थात्‌ बुघ, वृहस्पति, शुक्र 
तीनों पूर्ण बली हों तो अधियोग में उत्पन्न मनुष्य भूपति होता है यदि 
तीनों मध्यबली हों तो जातक मन्त्री होता है यदि बुघ, वृहस्पति शुक्र 
हीन बली हों तो मनुष्य नेता होता है किन्तु शुभ प्रभाव तव भी रहता 
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है। अधियोगश में उत्पन्न मनुष्य लक्ष्मीवान्‌, दीर्घायु और मनस्वी होते 
हैं। अधियोग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य स्थिर सम्पत्ति वाले, बहुत 
से वन्धुओं का पोषण करने में तत्पर और अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत 
करने वाळे होते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं को पराजित करने में सफल 
होते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं॥४२-४३॥ 


आदेः सौम्ययुतेक्षितंस्तदधिपंः सुस्यानगेर्भास्वरंः 
स्वोच्चस्वक्षंगतेविलळगनभवनाद्योगाः क्रमादृद्वादश । 

संज्ञाइचामरधेनुशौर्येजलघिच्छत्रास्त्रक मासुरा- 
साग्यख्यातिसुपारिजातमुसलास्तज्ज्ञेयेया कीतिताः ॥४४॥ 


प्रत्यहं ब्रजति वृद्धिमुदग्रां शुक्लचन्द्र इव शोभनश्ञीलः। 
कोतिंमान्‌ जनपतिदिचिरजीवी भोनिधिभंवति चामरजातः ॥४५॥ 
सान्नपान्नविभवोऽखिलविद्यापुष्कलोऽधिक ङुट्स्वविभूतिः । 
हेसरत्नघनघान्यसमुद्धो राजराज इव राजति धेनो ॥४६॥ 


* बहुत से लोगों के विचार से चन्द्रमा से छठे, सातवें, आठवें 
तीनों घरों में बुध, गुरु, शुक्र हों--अर्थात्‌ ६, ७, ८ इन तीनों में 
कोई घर खाली न हो तभी अधियोग होता है किन्तु ऐसा नहीं 
है क्योंकि श्रृतकीति का वाक्य है कि व्यास तथा अन्य प्राचीन 
ज्योतिषियों के अनुसार चाहे ६, ७, ८ इन तीनों घरों में कोई 
खाली भी हो--यदि बुघ, बृहस्पति, शुक्र एक साथ या अलग-अलग 
या दो एक साथ, एक अलग, किसी भी प्रकार से स्थित हों तो अघि 
योग होता है । 
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को तिमङ्धि रनुजेरभिष्ठतो लालितो महितविक्रमयुक्तः । 
झौयजो भवति राम इवासौ राजकार्यनिरतो$तियशस्वी ॥४७॥ 


गोसंपद्धनधान्यशोभि सदन बन्धुप्रपुणं वर- 
स्त्रीरत्नाम्बरभूषणानि महितस्थानं च सर्वोत्तमम्‌ । 

प्राप्नोत्यम्बुधियोगजः स्थिरसुखो हस्त्यशवयानादिगो 
राजेडयो हिजदेवकार्यनिरतः कूपप्रपाकृत्पथि ॥४८॥ 


सुसंसारसौ भाग्यसन्तानलक्ष्मौ 
निवासो यशस्वी सुभाषी मनीषी । 
अमात्यो महीशस्य पूज्यो धनाढ्यः 
स्फुरत्तीक्षणबृ द्विरभेवेच्छत्रयोगे ॥४९॥ 


शत्रून्‌ बलिष्ठान्‌ बलवन्निगह्म क्ररप्र वृत्त्या सहितोऽभिमानी। 
ब्रणाङ्ता ङ्गशच विवादकारी स्यादस्त्रयोगे दृढगात्रयुष्तः ॥५०॥ 


परदारपराङमुखो भवेद्दरदारात्मजबन्धुसंश्रितः । 
जनकादधिकः शुभंग्‌ णेमहनीयां श्रियमेति कामजः ॥५१॥ 


हन्त्यन्यकायं पिशुनः स्वकार्यपरो दरिद्रइच दुराग्रही स्यात्‌ । 
स्वयंकृतानर्थपरंपरातः कुकर्मक्‌च्चासुरयोगजातः ।।५२॥ 


चञ्चच्चामरवाद्यघोषनिबिडामान्दोलिकां शाइवतीं 

लक्ष्मी प्राप्य महाजने: कतनतिः स्पाद्धमंमागे स्थितः। 
प्रीणात्येष पितन्‌ सुरान्द्रिजगणांस्तत्तत्त्रियैः . पूजनेः 

स्वाचारः स्वकुलोद्द हः सुहृदयः स्याऱद्भाग्ययोगो -ट््ः ॥५३॥। 
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सतिक्रयां सकललोकसंमताभाचरन्मवति सञ्जनान्नुपः। 
पुत्र सित्रघनदारभाग्यवान्‌ र्यातिजो भवति लोकविश्रुतः ॥५४॥ 


नित्यमङ्गलयुतः पृथिवीशः संचितार्घनिद्यः सुकुट्स्बी । 
सत्कथाश्रवणभक्तिरभिज्ञो पारिजातजननः शिवतातिः ५५॥ 


कृच्छुलब्धधनवान्‌ परिभूतो छोलसंपदुचितव्ययशीलः । 
स्वर्गमेव लभऽन्तेत्यदशञायां जाल्मको सुसल्जशचपलइच ॥५६॥ 


(१) यदि लग्न में शुभ ग्रह हों या लग्न को शुभ ग्रह देखते हों 
और लग्नेश अस्त न होकर उत्तम स्थान में स्वराशि का या स्वक्षेत्री 
होकर बेठा हो तो चामर योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न होता 
है वह शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त होता है। शुक्ल 
पक्ष के चन्द्रमा की भाँति वह सुन्दर और सुशील भी होता है । ऐसा व्यक्ति 
लक्ष्मीवान्‌, कीतिवान्‌, दीघायु और जनपति (अनेक जनों पर हुकूमत 
करने वाला) हो। 


(२) यदि दूसरे घर में शुभ ग्रह हों या दूसरे घर को शुभ ग्रह 
देखते हों और दूसरे घर का मालिक उदित होकर स्वराशि या उच्च- 
राशि में स्थित होता हुआ सुस्थान में बेठा हो तो घेनु योग होता है। ऐसा 
व्यक्ति सुवर्ण, घन, धान्य और रत्न से समृद्ध, राजराज के समान होता है। 
राजराज के दो अर्थ हैं राजाओं का राजा और कुबेर । भावार्थ यह है 
कि एसा व्यक्ति घनी होता है । दूसरे घर से विद्या, कुटुम्ब, भोजन, पान 


* शोभनशील का अर्थ उत्तम शील वाला भी हो सकता है। 
* दु: स्थान का अथं है ६, ८, १२। वाकी के सुस्थान या 
उत्तम स्थान समझे जाते हैं। 
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(पीने की वस्तु) आदि का भी विचार किया जाता है। ओर दुसरा 
स्थान तथा दुसरे स्थान के स्वामी के बलवान्‌ होने से ऐसे व्यक्ति को 
उत्तम भोजन, पेय पदार्थ, विद्या, बड़े कुटुम्ब का सुख, आदि प्राप्त होंगे । 
दक्षिण भारत में दुसरे घर से भी विद्या का विचार किया जाता है। 
वास्तव में दूसरा घर मुख, जिह्वा या वाणी का है। वाणी और विद्या 
में बहुत समानता है । 

(३) यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रह हों या इस भाव को शुभ ग्रह 
देखते हों और तृतीय भाव का स्वामी अस्त न हो और अपनी राशि या 
उच्चराशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में हो तो 'शौयं' योग होता है; 

ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है और उसके छोटे भाई 
यशस्वी और भ्रातृभक्त होते हैं। इसके भाई लोग जातक 
की प्रशंसा भी करते हैं। कहने का तात्पयं यह है कि तृतीय स्थान का 
भाई बहिन, पराक्रम सम्बन्धी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति 
स्वयं भी बहुत यशस्वी होता है और राज्य कायं में निरत रहता है। 
फलितार्थ यह है कि. अच्छे सरकारी ओहदे पर आसीन होता है। 
मन्त्रेशवर महाराज ने तो यह भी लिखा है कि “राम” के समान पराक्रमी 
हो किन्तु इसे अर्थवाद समझना चाहिए। 

(४) यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह चौथे स्थान 
को देखते हों, चतुर्थश अस्त न हो और अपनी स्वराशि या 
उच्चराशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में हो तो अम्बुधि या 
जलघि योग होता है। अम्बुधि या जलघि समुद्र को कहते हैं। इस 


* संस्कृत में राम के तीन अर्थ हैं परशुराम, रामचन्द्र और 
बलराम---तीनों ही बड़े पराक्रमी थे। 

* अर्थवाद का अर्थ है किसी बात की बहुत प्रशंसा करना । जहाँ 
अर्थेवाद हो वहाँ अक्षरशः अर्थ न लेकर भावार्थ मात्र लेना चाहिये यह 
संस्कृत शास्त्रों की परिपाटी है। 
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योग में उत्पन्न मनुष्य को गो सम्पत्ति (गाय, वेल आदि) घन-धान्य, 
आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं । इसका मकान बहुत सुन्दर होता 
है । बन्षुओं की बहुतायत रहती है । अथात्‌ बन्घुओं से सुख प्राप्त होता 
हैं। उत्तम स्त्री, रत्न, वस्त्र, भूषण आदि के साथ-साथ आदरणीय 
उत्तम स्थान प्राप्त होता है । ऐसे मनुष्य का सुख स्थिर होता है अथात्‌ 
दींघं काल तक वह सुखी रहता है। उसे हाथी, घोड़े, पालकी आदि का 
पूर्ण सुख प्राप्त हो और राजा भी उसका सम्मान करे। ऐसे मनुष्य 
देवताओं और ब्राह्मणों के भक्त अथात्‌ घामिक कार्यों में प्रवृत्त रहते है और 
कुएँ खुदवाना, प्याऊ लगवाना आदि कार्य करते रहते हैं। संक्षेप में चतुर्थ 
सुख स्थान है इससे बन्धु, सुख, मकान, सवारी, जलकार्य, आदि जितनी 
बातों का विचार किया जाता है उन सवका सुख जातक को प्राप्त होता है। 

(५) यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हों या इसे देखते हों और पांचवें 
घर का मालिक अस्त न हो और अपनी राशि का या अपनी उच्चराशि में 
स्थित होकर उत्तम स्थान में बैठा हो तो छत्र योग होता है। ऐसा 
जातक संसार के सव सौभाग्यो से युक्त, सन्तान सुख वाला, घनी, यशस्वी 
बुद्धिमान्‌, उत्तम भाषण करने वाला, तीक्ष्ण बुद्धि, जिसको बहुत स्फूति हो 
(जिसके विचार में उत्तम बुद्धि की नवीन बातें जागृत हों) राजा का 
मन्त्री होता है। ऐसे व्यक्ति को राजा या सरकार सॅ सम्मान प्राप्त होता 
है। सक्षेप में पंचम भाव और पंचम भावेश के सुघर जाने से पंचम 
भाव सम्वन्धी सव सुख प्राप्त होता है। 

(६) यदि छठे भाव का स्वामी अस्त न होकर स्वरादि या उच्चराझि 
में स्थित होकर उत्तम स्थान में बंठा हो और छठा भाव शुभ ग्रह 
युत या शुभग्रहों से वीक्षित हो तो अस्त्र योग होता है। साधारणतः छठा 
स्थान दुःस्थान या निकृष्ट स्थान समझा जाता है किन्तु छठ का स्वामी 
छठे में हो तो इसे खराब नही कहेंगे क्योंकि वह स्वगृही हुआ । प्रायः 
ज्योतिषी कहा करते हैं कि छठे ग्रह में पाप ग्रह का दोना अच्छा है 'षष्ठे 
पापाः वित्तलाभं प्रकुयु:? उनके कयन का आवार यह होता है कि छठा 
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शत्रु स्थान है । पाप ग्रह शत्रुओं का नाश करेगा इसलिये उत्तम है। यह 
भी प्रसिद्ध उक्ति हैकि ३, ६, ११ इन स्थानों में मंगल, शनि, राहु हो 
तो उत्तम हैं । इसका भी आशय यही है कि पाप ग्रह छठे में रहकर शत्रू 
ओर रोग को नष्ट करेगा । अब मन्त्रेश्वर महाराज का मत लीजिये। 
वे इस सिद्धान्त को पकडते हैं कि किसी भाव का सुख तभी प्राप्त 
होता है जब भावेश बलवान्‌ हो--पहली बात | इसमें तो किसी को 
आपत्ति हो ही नही सकती । किन्तु दुःस्थान का स्वामी किसी दुःस्थान 
में बैठे तो भी अच्छा ही माना जाता है यह बात फलदीपिकामें भी 
आगे इसी अध्याय के ५७वें श्लोक में बताई गई है । वह देखिये । दूसरी 
बात यह है कि शुभ ग्रह जहाँ बेठे हों उस भाव के सुख को बढावेगे। 
इसी प्रकार शुभ ग्रह जिस भाव को देखते हों उस भाव सम्बन्धी फल 
में भलाई पंदा करेंगे । पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म कुण्डली में 
(देखिये पृष्ठ १२१) छठ स्थान में बृहस्पति और केतु हैं; शनि इस भाव 
को आधी दृष्टि से देखता है मंगल पूर्ण दृष्टि से और शुक्र व बुध चौथई 
दृष्टि से देखते हैं इसलिये शुभाशुभ दोनों दृष्टियों के होने के कारण 
तथा शुभ ग्रह बृहस्पति एवं पाप ग्रह केतु दोनों के छठे घर में बेठने 
के कारण पूर्ण रूप से अस्त्र योग घटित नहीं होता किन्तु षष्ठेश का 
मालिक बलवान्‌ होकर अपने घर में बंठा है इस कारण हम तो “अस्त्र 
योग मानेंगे । अब पाठक स्वयं देखे कि यह योग उनमें कहां तक घटित 
होता है। मन्त्रेश्वर महाराज ने अस्त्र योग का निम्नलिखित फल कहा 
हैः 

जो अस्त्र योग में पैदा होता है वह बड़े बड़े बलवान्‌ शत्रुओं को 
अपनी जबर्दस्त ताकत से दबा देता है। बहुत क्रूर प्रवृत्ति वाला अभि- 
मानी होता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर के अवयव दृढ (मजबूत) होते हैं; 
किन्तु शरीर में व्रण के चिह्न भी होते हैं। अस्त्र योग में उत्पन्न व्यक्ति 
विवादकारी होतो है। पंडित जी बहस मुबाहिसा में कितने बढे हुए थे 
और उनकी तकरीर कंसी होती थी यह पाठक स्वयं विचार कर लें। 
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(७) यदि सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और सप्तम 
स्थान में शुभ ग्रह बेठ हों एवं सप्तम स्थान का स्वामी स्वराशि या 
उच्चराशि का होकर उत्तम स्थान पर बैठा हो तो “काम” योग होता 
है। सप्तमेश अस्त नहीं होना चाहिए । जो व्यक्ति काम योग में उत्पन्न 
होते हैं वे लोग परदार पराङमुख होते हैं अथात्‌ व्यभिचारी नहीं 
होते । ऐसे व्यक्ति को उत्तम स्त्री, सन्तान और बन्बुओं का सुख प्राप्त 
होता है। ऐसा आदमी अपने शुभ गुणों से बहुत लक्ष्मी प्राप्त करता 
है और अपने पिता से अधिक उच्च पदवी प्राप्त करता है। 

(८) यदि अष्टम स्थान में शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह इस स्थान 
को देखते हों और अष्टमेश स्वराशि, उच्चरारि का अस्तंगत न होकर 
उत्तम स्थान में बंठा हो तो आसुर योग होता है। इसका फल निकृष्ट 
है। ऐसा आदमी स्वार्थी कुकर्मी, दरिद्री, दुराग्रही (बुरी तरह जिद 
करने वाला) चुगलखोर ओर दूसरों का काम विगाइने वाला होता 
है। अपने किये हुये दुष्ट कार्यो के परिणाम स्वरूप ऐसा मनुष्य स्वयं 
हानि और दुःख उठाता है। 

(९) यदि नवम भाव में शुभ ग्रह वेढे हों, नवम भाव को शुभ ग्रह 
देखते हों, नवम भाव का स्वामी सूर्य किरणों के सान्निध्य से अस्तंगत 
न होकर अपनी राशि या अपनी उच्चराझि में स्थित होता हुआ उत्तम 
स्थान में बलवान्‌ बेठा हो तो “भाग्य” योग होता है। एसा व्यक्ति जब 
पालकी में जाता है तो उसके दोनों ओर चंवर रहते हैं और उसके 
साथ-साथ आगे पीछे वाजे बजते हुये चलते. हैं। प्राचीन समय में इस 


* इलोक ४४ से ५६ तक जो योग बनाये गये हैं उनमें यह स्मरण 
रखना चाहिये कि जिस भावेश का विचार कर रहे हों वह अस्त नहीं 
होना चाहिये । अस्त होने से उस ग्रह की किरणें-सूयं की किरणों 
से मिश्रण हो जाने से जळ जाती हैं, इस कारण उसका सब प्रभाव नष्ट 
हो जाता है, कमजोर ग्रह पूर्ण शुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता । 
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प्रकार की सवारी प्राप्त होना-चंवर पालकी और बाजों के साथ, 
परम ऐश्वयं समझा जाता था। ऐसे आदमी को सदेव रहने वाली लक्ष्मी 
प्राप्त होती है अथात्‌ सदव पूर्ण धनी रहता है । बड़े बड़े आदमी 
ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करते हैं । यह अपने माता पिता का, पितरों, 
ब्राह्मणों, और देवताओं का पुजन कर सदै व उनको प्रसन्न रखता है। 
भाग्य योग में उत्पन्न व्यक्ति अपते कुल की कीर्ति को बढाने वाला, 
आचारनिष्ठ, सहृदय होता है। नवम में शुभ ग्रह होने से शुभ हृदय 
वाला और पाप ग्रहं होने से कुकर्म वृत्ति वाला मनुष्य होता है। नवम 
पर शुभाशुभ दृष्टि का भी यही अर्थ समझना चाहिये । 

(१०) यदि दशम भाव में शुभ ग्रह बेठे हों और दशम भाव को 
शुभ ग्रह देखते हों तथा दशम का मालिक अस्त न होकर उत्तम स्थान 
में बेठकर अपनी उच्चराशि या स्वराशि में स्थित हो तो ख्याति योग 
होता है। जो इस योग में उत्पन्न हो वह उत्तम कर्म करता है और 
उसके कार्य की सब प्रशंसा करते हैं । ऐसा व्यक्ति नृप होकर अपनी 
प्रजा की अच्छी रक्षा करता है; और लोक में ख्याति प्राप्त करता है । 
ऐसे जातक को स्त्री, पुत्र, मित्र और धन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है 
और भाग्यवान्‌ होता है । 

(११) यदि लाभेश अस्त न होकर अपनी स्वयं की राशि या _ 
उच्चराशि में स्थित होकर लग्न से उत्तम स्थान बेठा हो और लाभ 


* ऊपर के बारहवों योगो में भाव विवेचन करते समय बारबार 
यह आया है: शुभ ग्रहों की भाव पर दृष्टि हो और भाव शुभ ग्रहों 
से युत हो । शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा मिलाकर और शुभ ग्रहो सहित 
बुध को भी लेते हुये कुल चार शुभ ग्रह हुये और यह साघारणतः 
सम्भव नहीं कि दो बंठ हों और दो वेखते हों इसलिये अर्थ यह 
समझना चाहिये कि पाप ग्रह बैठा न हो, शुभ ग्रह बैठा हो। पाप ग्रह 
देखता न हो, शुभ ग्रह देखता हो । 
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स्थान में शुभ ग्रह बैठ हों या इस स्यान (एकादश) को शुभ ग्रह 
देखते हों तो सुपारिजात योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न होता 
है वह अच्छे कुटुम्ब वाला, अर्थ संग्रह करने से धनो, नित्य मंगल 
(शुभ) कार्यों में भाग लेने वाला, पुण्य कथाओं के सुनने में तया भक्ति 
में समय लगाने वाला, विद्वान्‌ और सत्कर्म करने वाला होता है। 

(१२) यदि वारहवे घर में शुभ ग्रह बेठे हों या इस घर को शुभ 
ग्रह देखते हों ओर इस घर का मालिक स्वराशि था उच्चराशि में 
स्थित होकर लग्न से उत्तम स्थान में बंठा हो तो मुसळ योग होता है 
जो मुसल .योग में उत्पन्न होता है उसको बड़ी कठिनता से घन 
प्राप्ति होती है। उसकी सम्पत्ति चंचल होती है अथात्‌ कभी घन रहता 
है और कभी नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति बहुत व्यय करने वाला होता है 
परन्तु वाजिव काम में ही खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति को अन्य लोग 
(शत्रु) दवा लेते हैं । मुसलयोग में उत्पन्न व्यक्ति चपल और मूर्ख 
होता है किन्तु उसे जीवन के अन्त में स्वग प्राप्ति होती है। 

लग्न से १२ भाव पर्यन्त यदि प्रत्येक शुभ ग्रह से युत वीक्षित हो 
और भावेश उच्चराशि या स्वराशि में स्थित होकर लग्न से उत्तम 
स्थान में बेठा हो तो क्रमशः १२ योग होते हैं और उनके पृथक्‌-पृथक्‌ 
क्या-क्या फल होते हैं थह ऊपर बताया गया है । अब अन्य १२ योग 
बताते हँ । 


दुःस्थेर्भावगृहे३वरे रशुभसंयुव्तेक्षितेर्वा करमा- 

उङ्क वैः स्युस्त्ववयोगनिःस्वमृतयः प्रोक्ताः कुहुः पासर: । 
हर्षो इष्कु तिरित्यथापि सरलो निर्भाग्यदुर्योगको 

योगा द्वादश ते दरिद्रविभले प्रोक्ता विपरिचज्जनेः॥।५७॥। 


अप्रसिद्धि रति दुःसहदेन्यं स्वल्पमायुरवमानमसरिट्गः । . 
संयुतः कु चरितः कुतनुः स्याच्चञ्चलस्थितिरिहाप्यचयोगे ॥५८॥ 
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सुवच्चनशून्यो विफलकुट्म्बः कुजनसमाजः कुदरानचक्षुः । 
शतिसुतविद्याविभवविहीनो रिपुहूतवित्तः प्रभवति निःस्वे ॥५९॥ 
अरिपरिभूतः सहजविहीनो 

मनसि विलज्जो हतबलवित्तः । 
अनुचितकर्म ्रमपरि खिन्नो 

विक्ृतिगुणः स्यादिति मृतियोगे ॥६०॥ 
सात्‌वाहनसुहृत्सुख भूषाबन्धुर्भिवरहितः स्थितिशून्यः । 
स्थानमाश्रितमनेन हतं स्यात्‌ कुस्त्रियामभिरतः कहुयोगे ॥६१॥ 
दुःखजीव्यन्‌तवागविवेको वञ्चको मृतसुतोऽप्यनपत्यः । 
नास्तिकोऽः्पकुजनं भजतेऽसौ घस्मरो भवति पामरयोगे॥६२॥ 
सृखभोगभाग्यदृढगात्रसंयुतो 

निहताहितो भवति पापभीरुकः । 
प्रथितप्रधानजनवल्ल भो घन- 

द्युतिमित्रकीतिसुतवांशच हर्षजः ॥६३॥ 
स्वपत्नीवियोगं परस्त्रीरतीच्छा 

डुरालोकमध्वानसंचारवृतिः । 
प्रमेहादिगु ह्यातिमुर्वीशपीडाँ 

वर्देददुष्कृतो बन्धुधिक्कारशोकम्‌ ॥६४॥ 
दोर्घायुष्मान्‌ दृढसतिरभय: श्रीमान्विद्यातुतघनसहित: । 
सिद्धारम्भो जितरिपुरमलो विख्याताख्यः प्रभवति सरले ॥६५॥ 

पित्राजितक्षेत्रगृहादिनाशकृत्‌ 
साधून्‌ गुरून्निन्दति धर्मबजितः । 
प्रत्नातिजीर्णाम्बरधृच्च दुर्गतो 
निभाग्ययोगे बहुदुःखभाजनम्‌ ॥६६॥ 


१५५ 


शरीरभ्रयासेः कृतं कमं यत्तत्‌ 
ब्रजेन्निषफ लत्वं लघुत्वं जनेषु । 

जनद्रोहकारी स्वकुक्षिभरिः स्यात्‌ 
अजस्रे प्रवासी च दुर्योगजातः ॥। ६७।। 


ऋण ग्रस्त उग्रो दरिद्राग्रगण्यो 
भवेत्कणरोगी च सोच्रात्रहीनः । 
अकार्थप्रवृत्तो रसाभासवादो 
परप्रेष्यकः स्याद्द रिद्रा्योगे ॥६८॥ 


किञ्चिदव्ययो भ्रिधनासिवृद्धि 
प्रयात्ययं सर्वजनानुकूल्यम्‌ । 
सुखी स्वतन्त्रो महनीयवृत्ति 
गणः प्रतोतो विमलो<्वः स्यात्‌ ॥६९॥ 

(१) यदि लग्न या लग्नेश अशुभ ग्रह से युत* या वीक्षित हो 
और लग्नेश दुःस्थान में हो दो “अवयोग” होता है। जो अवयोग में 
पदा होता है उसकी स्थिति बहुत चत्रळ होती है। ऐसा व्यक्ति 
असज्जनों के साथ रहता है; न उसका शरीर अच्छा रहता है 
(शरीर में कोई न कोई रोग लगा रहे); न उसका चरित्र ही अच्छा 
होता है । जातक स्वल्पायु और अप्रसिद्ध रहता है; और घोर 
दरिद्रता, तथा अपमान को प्राप्त होता है। 

मन्त्रेश्वर महाराज ने बहुत सुन्दर लिखा है। लग्न ओर लग्नेश के 
बलवान्‌ होने से सारी कुण्डली सुधर जाती है और लग्न तथा लग्नेश 
के दुर्बेल होने से सारी कुंडली बिगड़ जाती है, ऐसा हमारा विचार है। 


* साथ रहने को युत कहते हैं । वीक्षित का अर्थ है -' देखा 
जाता हो” 


ना 
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(२) यदि दुसरे घर का मालिक पाप ग्रह से युत वीक्षित होया 
६,८,१२ इन तीनों स्थानों में से कहीं हो और दुसरे घर में पाप ग्रह 
बैठे हों या पाप ग्रह दूसरे भाव को देखते हो तो “निःस्वयोग” होता 
है । जिसके पास अपना कुछ नही अर्थात्‌ दरिद्री--यह “नि.स्व” का 
अर्थ है । ऐसे जातक के दांत और नेत्र खराब होते हैं। अच्छे वचन 
नहीं बोलता । इसका कुटुम्ब भी विफल होता है । जिसके कुटुम्ब में 
बहुत से आदमी हों वह सफल कुटुम्ब जिसके घर में स्त्री, पुत्र कन्या 
आदि न हों मान लीजिये कि केवल मात्र स्त्री हैतो वह विफल कुदुम्ब 
हुआ । निःस्व योग वाला मनुष्य अच्छी संगति में नहीं रहता । ऐसा 
व्यक्ति बुद्धि, पुत्र, विद्या और वेभव से हीन होता है । उसके घन को 
शत्रु लोग हर लेते हूँ । 

संक्षेप में जिन-जिन बातों का विचार दूसरे घर से किया जाता 
है उन सवकी हानि होती है! 

(३) यदि तृतीय स्थान का स्वामी दुःस्थान में स्थित हो और 
तृतीय भवन और तृतीयेश अशुभ ग्रहों से युत या वीक्षित हो तो 'मृति' 
योग होता है । एसे योग में उत्पन्न मनुष्य शत्रुओं से पराजित, अनुचित 
कर्म करने वाला, परिश्रम से खिन्न (बहुत परिश्रम करना पड़े जिसके 
कारण चित्त में खेद हो) और निर्लज्ज हो । उसके बल और घन 
का हरण हो जाए। और उसे भाई बहिनों का सूख न हो। ऐसे 
व्यक्ति का अपने ऊपर काबू नहीं रहता । इस कारण ऐसे कमं करता 
है जिसके लिये उसे बाद में पश्चात्ताप होता है । 

(४) यदि लग्न से चौथा घर या चतुर्थेश अशुभ ग्रहों से युत या 
वीक्षित हो और चतुर्थेश ६,८,१२ इन स्थानों में से किसी में हो, तो 
कुहयोग होता है। जो इस योग में उत्पन्न हो उसे माता, सवारी, मित्र, 
आभूषण तथा बन्धुओं का सुख प्राप्त नहीं होता । चौथा घर सुख स्थान 
कहलाता है और इस घर के बिगड़ जाने से मनुष्य सुखहीन होता 


# ६, ८, १२ इन भावों को दुःस्थान कहते हैं 
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हे । ऐसे व्यक्ति को कहीं आश्रय नही मिलता--कोई न कोई संकट 
ऐसा उपस्थित हो जाता है कि अपना स्यान छोड़ना पड़ता है । ऐसा 
व्यक्ति कुंस्त्री (खराव औरत) में अभिरत होता है । 

संक्षेप में चौथे घर से जिन बातों का विचार किया जाता है उन 
सबके कारण क्लेश उठाना पड़ता है । चौथे घर से स्त्री का विचार नहीं 


किया जाता । सुख का विचार किया जाता है। कुस्त्री में रत होना 
सबसे बड़े क्लेश की जड़ है । 


यद्यपि मन्त्रेश्‍वर महाराज ने यह 
नहीं लिखा है, परन्तु हमारा अनुभव 
हैकि शनि यदि चौथे घर में हो और 
चौथे घर का मालिक भी बिगड़ा हो 
तो बुढ़ापा बहुत दरिद्रता में बीतता है । 
साथ वाली कुडली एक ऐसे सज्जन की 
है जिन्होंने विलायत की यात्रा की और 
लन्दन के सुप्रसिद्ध सेवोय होटल में 
ठहरे । जवानी में बड़े-बड़े बाग वाली आली शान कोठियों में रहे परन्तु 
बुढ़ापा घोर दरिद्रता में बिता रहे हैं । 

(५) यदि पंचमेश या पंचम स्थान अशुभ ग्रह से युत वीक्षित 
हो और पंचमेश दुःस्थान में पड़ा हो तो पामर योग होता है । ऐसा 
मनुष्य दुःख से जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति असत्य बोलने 
वाला अविवेकी तथा वंचक (दूसरे को ठगने वाला) होता है । ऐसे जातक 
को संतान सुख नहीं होता-या तो संतान होवे ही नहीं या होकर 
मर जावे । यदि सन्तान चिरजीवी हों तो भी उनसे सुख प्राप्त न हो । 
पिता के प्रति कत्तव्य पालन न करने वाली बल्कि पिता को संताप देने 
बाली पितुद्रेषी सन्तान होती है । ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है और 


छोटे तथा दुष्ट आदमियों की सोहबत करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत 
अधिक भोजन करते हैं अर्थात्‌ पेटू होते हैं। 
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(६) यदि छठा घर अशुभ ग्रहों से युत या वीक्षित हो और 
छठे घर का मालिक दुःस्थान स्थित हो तो हषं योग होता है । ऐसा 
व्यक्ति भाग्यवान्‌, दृढ़ शरीर बाला, सुखी, भोगी, शत्रुओं को पराजित 
करने वाला और पाप भीरु होता है । (जो व्यक्ति पाप से डरे और 
पुण्य कमं करे उसे पाप भीर कहते हैं। यह गुण है) ऐसा व्यक्ति 
विख्यात और प्रधान व्यक्तियों का प्यारा होता है। और उसे घन, पुत्र, 
मित्र का पुर्ण सुख मिळता है । हषं योग वाले व्यक्ति यशस्वी होते हैं 
ओर उनके चेहरे पर शोभा रहती है ।* 

(७) यदि सप्तमेश या सातवाँ घर अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित 
हो और सातवें घर का मालिक दुःस्थान में पड़ा हो तो दुष्कृति योग 
होता है। एसे व्यक्ति को सप्तम स्यान सम्बन्धी सभी कष्ट प्राप्त 
होते हैं--अपनी पत्नी का वियोग (चाहे वह मर जाय चाहे उससे अलग 
रहना पड़े या रोगिणी हो), दूसरे की स्त्री से रति हो, इसकी इच्छा रहे 
(हृदय जलता रहे सुख की प्राप्ति न हो) कष्टमय मंजिल (सफर) करनी 
पड़े । जातक के बन्धु लोग उसे धिक्कार, इस कारण उसे शोक प्राप्त 
हो । राजा या सरकार से पीड़ा मिले । सप्तम स्थान से जननेन्द्रिय का 
विचार किया जाता है । सप्तम भाव और सप्तमेश दोनो बिगड़े हों 
तो प्रमेह (सुजाक, आतशक आदि) इन्द्रिय सम्बन्धी एक या अधिक 
रोग हों । १ 

(८) यदि अष्टम भाव का स्त्राभी छठे, आठवें बारहवे घर में बेठा 
हो सरल योग होता है । जो सरल योग में पैदा होता है वह दीर्घायु, 
दृढ़ मति (मुस्तकिल मिजाज) निर्भय, लक्ष्मीवान्‌, विद्या, पुत्र और घन 
से युत, अपने उद्योग में सफलता प्राप्त करने वाला निर्मल और शत्रुओं 


* वष्ठेश दुःस्थान में हो तो भी अच्छा फल बताया और सुस्थान 
में हो तो भी अच्छा फल । देखिये पृष्ठ १४९-१५० । छठ स्थान में शुभ 
अह हो तो भी अच्छा फल और पाप ग्रह हो तो भी अच्छा फल । 
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को जीतने वाला, विख्यात पुरुष होता है । मन्त्रेश्वर महाराज के विचार 
से अष्टम दुःस्थान होने के कारण इसका मालिक भी यदि दुःस्थान में जावे 
तो उसी प्रकार उत्तम गिना जाता है जैसे यदि अपना दुइमन गढ़ढे में 
में पड़ा हुआ हो तो इसे उत्तम कहेंगे | वी० सुब्रहमण्य शास्त्री ने टीका 
करते हुए लिखा है, कि अष्टम भाव पाप ग्रह युतवीक्षित हो तो भी 
'सरल' योग होता है। परन्तु हमारे विचार से अष्टम ग्रह को यदि 
पाप ग्रह देखें या अष्टम में पाप ग्रह बैठे तो जिस भाव के वे स्वामी 
हैं. उसको तो विगाड़ेगे ही साथ में अष्टम भाव को भी बिगाड़ेंग-- 
केवल मात्र शनि के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अष्टम में शनि _ 
आयु को वढ़ाता है । अष्टम में मंगल तो बहुत ही खराव है; गुदा रोग 
करता है और मनुष्य को प्राय: कजंदार रखता है। अष्टम में केतु भी 
गुदा सम्वन्धी रोग देता है जसे कांच निकलना | इन सब उदाहरणों 
द्वारा हमारा अभिप्राय यह है कि अष्टमेश दुःस्थान में बेठे अर्थात्‌ छठे 
या बारह में बैठ तो सरल योग होगा किन्तु अष्टम भाव में पाप ग्रह 
का बेठना उत्तम नहीं । 

(९) यदि नवें भवन का स्वामी लग्न से ६, ८, या १२वें भाव में 
हो और नवमेश तथा नवम गृह पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होया वहां 
अशुभ ग्रह वेठ हों (या नवमेश पाप ग्रह युत वीक्षित हो) तो 
“निभाग्य” योग होता है। जो व्यक्ति निभाग्य योग में पैदा 
होता है वह बहुत दु:ख उठाते वाला, पुराने कपड़े पहनने वाला 
दुर्गति को प्राप्त होता है। नवम भाव धर्म भाव है यह विगड़ने से 
मनुष्य साधुओं की और गुरुओं की निन्दा करता है । ऐसे व्यक्ति को 
जो कुछ प॑ त्रिक सम्पति प्राप्त होती है (घर, खेत, जमीन, जायदाद) वह 
सब नष्ट हो जाती है। 

(१०) यदि दशम में क्रूर ग्रह बैठ हों और दशमेश अशुभ ग्रहों से 
वीक्षित या यूत हो और वह (दशम प्रह का मालिक) ६, ८, या बारहवें 
स्थान में पड़ा हो तो “दुर्योग” होता है । जिस व्यक्ति की कुण्डली में यह 
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योग हो उस मनुष्य के हारा पुर्ण परिश्रम से किए हुये कार्यो में भी 
सफलता प्राप्त नहीं होती । उसके प्रयास निष्फल होते हैं । एसा मनष्य 
प्रायः प्रवासी (घर से बाहर परदेश में) रहता है । दुर्योग में उत्पन्न 
भनुष्य का आदर नहीं होता। वह और लोगों से द्रोह करता रहता 
है और अपने पेट पालने की ही फिक्र में रहता है। 

(११) यदि ११वें भाव का स्वामी दुःस्थान में हो तो दरिद्रयोग 
होता है। हमने ऊपर अनेक स्थानों पर यह लिखा है कि भावपति 
दुःस्थान में हो और भाव अशुभ ग्रह से युत वीक्षित हो तो योग 
होगा । वास्तव में यह एक टीकाकार का मत है । मन्त्रेश्वर महाराज 
ने ५७वें इलोक की प्रारम्भिक दो पंक्तियों में जो शब्द उपयोग किये 
हैं उनका यह अर्थ करना विशेष उपयूक्त होगा कि भावेश दुःस्थान 
में हो और भावेश अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो और भाव भी 
अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो तो विविध योग होते हैँ । किन्तु 
इसके अपवाद हैं यदि भाव में सर्वत्र अशुभ ग्रह होने से खराब योग 
बने तो एकादश भाव में पाप ग्रह के बेठने से दरिद्रयोग बनना 
चाहिये? किन्तु ज्योतिषियों का आप्त वाक्य है कि “लाभे सर्वे 
प्रशस्तः” सारावली में भी लिखा है कि 

लग्नस्थाः सुखसंस्थाः दशमस्थापि कारकाः सर्व । 

एकादशमपि केचित्‌ वाञ्छन्ति न तन्मतं मुनीन्द्राणाम्‌ ॥ 
अतः हम यही अर्थ करेगे कि यदि एकादशेश त्रिक में हो या अशुभ 
ग्रहों से युत वीक्षित हो तो दरिद्रयोग होता है। जिसकी जन्मकुण्डली 
भें यह योग हो वह कर्जदार, अत्यन्त दरिद्री कान की बीमारी से 
तकलीफ पाने वाला, अच्छे भाइयों से हीन, दुष्कायं करने वाला, 
अप्रशस्त वचन बोलने वाला, दूसरे का नौकर और दुःख उठाने वाला 
होता है। 

(१२) यदि १२वें घर का मालिक दुःस्थान में हो और अशुभ 
ग्रहों से युत वीक्षित हो तो विमल योग होता है । ऐसा व्यक्ति व्यय 
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थोड़ा करता है । उसके घन की अधिक वृद्धि होती है। एसा मनुष्य 
सुखी, स्वतन्त्र, अपने सद्गुणों के लिये विख्यात, उत्तम कार्य करने वाला 
होता है और सब व्यक्तियों के अनुकूल आचरण करता है । 

ऊपर योगों मे दो बात बताई गई हैं। 

(१) भावेश दुःस्थान में हों । 

(२) भाव अशुभम्रह से युत वीक्षित हो । 

यदि भावेश अशुभग्रह युत वीक्षित हो तो ओर भी दुष्ट फल 
होगा । 

इस फलदीपिका के टीकाकार श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने ५७वें 
इलोक की टीका करते हुए लिखा है कि यदि भावेश दुःस्थान में हो 
और भाव अशुभ युत वीक्षित हो। संस्कृत के मूल इलोक में जो 
“अशुभ संयुक्तेक्षितर्वा क्रमात्‌’ यह पद आये हैं वह देहली दीपक न्याय 
(अर्थात्‌ देहली पर रक्खा हुआ दीपक--जिन दो कमरों के बीच की 
देहली पर रक्खा होता है उन दोनों में प्रकाश करता है) से भावेश, 
और भाव दोनों में लग सकता है अर्थात्‌ 

() यदि भावेश दुःस्थान में हो और अशुभम्रहों से युत वीक्षित 

हो तथा भाव अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो । 
(४) यदि भावेश दुःस्थान में हो और भाव अशुभ ग्रहों से युत 
वीक्षित हो। 

वास्तव में सिद्धान्ततः 

(१) भावेश का खराब जगह बेठना । 

(२) भावेश का दुष्ट ग्रहों से युत होना । 

(३) भावेश का पापप्रहों से वीक्षित होना । 

(४) भाव में अशुभग्रहों का बेठना । 

(५) भाव का अशुभग्रहों से देखा जाना । 

यह पाँच बातें भाव को खराब करतों हैं। जितनी अधिक खराब 
ग्रह स्थिति होगी उतना ही उस भाव सम्बन्धी कष्ट होगा। 
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छिद्रा रिव्ययनायकाः प्रबलगाःकन्द्रन्त्रिकोणाश्चिता: 
लरनव्योमचतु्थभाग्यपतयः षड्रन्ध्ररिःफस्थिताः 

निर्वीर्या विगतप्रभा यदि तदा दुर्योग एव स्मृत- 
स्तद्व्यस्ते सति योगवान्धनपतिभ्‌ पः सुखी धामिकः ॥७०॥ 


यदि षष्ठ, अष्ठम तथा द्वादश के स्वामी प्रवल (बलवान्‌) होकर 
केन्द्र (१, ४, ७, १०) या त्रिकोण (५, ९) में हों और लग्ग, चतुर्थ, 
नवम तथा दशम इन चारों भवनों के स्वामी निर्वीय (बलहीन) और 
अस्त (सूर्यं के समीप रहने के कारण) होकर ६, ८, १२ स्थान 
या स्थानों में हो तो 'दुर्योग ही होता है | अर्थात्‌ यह खराब योग है। 

यदि इससे उलटा हो अर्थात्‌ ६, ८, १२ के मालिक बलहीन हो 
कर दुःस्थान में पड़ें और लग्न चतुर्थ नवम दशम के स्वामी बलवान्‌ 
पुर्ण प्रभा से युक्त (अस्त नहीं) सुस्थान में पड़ें तो ऐसा योगवाला 
घनपति (लक्ष्मीवान्‌) राजा (अर्थात्‌ ऐश्वयंशाली) सुखी और 
घामिक होता है । 

कहने का तात्पर्यं यह है कि ६,८,१२ दुःस्थान हैं। इनके स्वामी 
निर्बल होने चाहिये । १,४,९,१० विशिष्ट स्थान हैं इनके स्वामी बलवान्‌ 
होने चाहिये । विष जितना थोड़ा और कमजोर हो उतना अच्छा । 
अमृत जितना अधिक और बलशाली हो उतना अच्छा । ॥७०॥ 


* हमारे विचार से ५७-७० स्लोकों में जो योग गनाए गए हैं। 
बे प्रवानतः भावेंशों से विचार करना चाहिए, भाय से भी । परन्तु 
तारतम्य कर लेना चाहिए, जरस द्वादश का स्वामी दुःस्थान में हो तो 
विमल योग होगा । बारहर्व भाव में अशुभ ग्रह होने से योग नहीं 
होगा । हमने अपने विचार से तारतम्य करते हुए ग्रंथकार का अभिप्राय 
वर्णन किया है। 


सातवां अध्याय 
राजयोग 


च्याद्येः खेटे: स्दोच्चगेः केन्द्रसंस्थैः स्व्क्षस्थेर्वा भू पतिः स्यात्प्रसिद्धः। 
पञ्चाद्यस्ते रन्यवंशप्रसूतोऽप्युर्वीनायो वारणाइवौघयुक्तः ॥ १॥। 


यदि किसी की जन्मकुण्डली में तीन या अधिक ग्रह उच्च राशि 
या स्वराशि में स्थित होते हुए केन्द्र में हों तो बह प्रसिद्ध राजा होता 
है, यदि पाँच या पाँच से अधिक ग्रह स्वराशि या उच्चराशि में स्थित 
होकर केन्द्र में हों तो चाहे वह किसी भी वंश में पदा हुआ हो, वह 
पृथ्वी पति होता है और उसके पास हाथी और घोड़ों के झुड रहते हैं 
अर्थात्‌ वहत वेभवशाली राजा होता है । ॥१॥ 


भूपाः स्युन्‌ पवंशजास्तु यदि दुर्योगे न जातास्तया 
ह्यन्तधिनंहि चेत्कराद्दिनकराज्जाताः स्फुरन्त्येव ते । 
च्याय: केन्द्रगतेः स्वभोच्चसहितेभ्‌ पोद्वाः पा्थिवा: 
मर्त्यास्त्वन्यकुलो-ट्टवाः क्षितिपतेस्तुल्याः कदाचिन्नुपाः॥२॥ 


यदि कोई राजा के वंश में पदा हो और उसकी कुण्डली में कोई 
दुर्योग न हो और न उसके ग्रह सूर्यं के सान्निध्य के कारण अस्त हों 
तो वह राजा होता है । यदि तीन या तीन से अधिक ग्रह स्वराशि या 
उच्चराशि में स्थित होकर केन्द्र में हों और ऐसा जन्मङ्गुण्डली वाला 
राज वंश में उत्पन्न हो तो वह राजा होता है । किन्तु यदि किसी 
साघारण वंश में उत्पन्न व्यक्ति की कुण्डली में यह योग हो तो वे राजा 
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के समान वंभवशाली हो जाते हैं। या कदाचित्‌ राजा भी हो 
जाँय। ॥ २॥ 


यद्येकोऽपि विराजितांशुनिकरः सुस्थानगो वक्रगो 
नोचस्थोऽपि करोति भूपसंदृशं हो वा त्रयो वा ग्रहाः । 
एवं चेज्जनयन्ति भूपतिममी झस्तांशराशिस्थिता 
स्तद्Vच्चेद्‌्बहवो नृपं समकुटच्छत्रोल्लसच्चामरम्‌ ॥३॥ 


एक भी ग्रह यदि सुस्थान में हो (६,८ या १२वें भाग में न हो) 
और वक्री हो (चाहे, नीच भी हो), किन्तु यदि अस्त न हो और 
उज्ज्वल प्रभा से "युक्त हो तो वह राजा के सदुश वेभवशाली बना 
देता है । यदि ऐसे दो या तीन ग्रह हों तो जातक राजा हो जाता है। 
यदि ऐसे बहुत से ग्रह हों और वे उत्तम राशि और उत्तम नवांश में 
स्थित हों तो मुकुट, छत्र और चाँवर से शोभायमान अत्यन्त वंभव- 
शाली राजा होता है । हमारे विचार से राजवंश प्रसूत नरों में ही यह 
योग विशेष लागू करना चाहिये । ॥३॥ 


द्वौ वा व्याद्या दिग्बलयुक्ता यदि जातः 
क्ष्माभदंशे भूमिपतिः स्याज्जयशीलः । 
हित्वा मन्दं पञ्चखगा दिरबलयुक्ता- 
इचत्वारो वा भूपतिरन्यान्वयजोऽपि ॥४॥ 


*सुयं के सान्निघ्य के कारण ग्रहों की किरणें सूर्यं प्रकाश में लय होने 
से नहीं दिखाई देती उस दशा में ग्रह को अस्त कहते हैं किन्तु जब ग्रह 
सूयं से दूर होता है तो वह खूब उज्ज्वल भा पूर्ण दिखाई देता है। ऐसा 
ग्रह बलवान्‌ होता है । 
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यदि जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ हो और उसकी कुण्डली में 
दो या अधिक ग्रह दिग्वली हों जो वह राजा होता है और सर्वत्र विजय 
प्राप्त करता है । सुर्यं और मंगल दशम भाव मध्य में पूर्ण दिग्बली होते 
हैं । बुध और वृहस्पति प्रथम भाव मध्य में पूर्ण दिग्बली होते हैं, 
चन्द्रमा तथा शुक्र चतु थ भाव मध्य में पूर्ण दिग्वली होते हैं तथा शनि 
सप्तम भाव मध्य में पूर्ण दिग्बली होता है । 

यदि शनि को छोड़कर बाकी ६ ग्रहों में से कोई से पांच दिग्बली 
हों या ४ भी दिग्बली हों तो चाहे किसी भी वंश में पदा हो (यह 
जरूरी नहीं कि राजा के ही वंश में पदा हो) तो राजा 
होता है ॥ ४ ॥ 


गणोत्तमे लग्ननवांशकोद्गभे निशाकरइचापि गणोत्तमेऽपि या। 
चतुग्रंहेःचन्द्रविर्वानितेस्तवा निरीक्षितः स्यादधमोद्धवो नृपः ॥५॥ 


यदि लग्न में वर्गोत्तम* नवांश हो और चन्द्रका भी वर्गोत्तम नवांश 
हो और लग्न को चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य चार ग्रह देखते 
हों तो ऐसा जातक चाहे अघम वंश में भी पैदा हुआ हो राजा हो 
जाता है । ॥५॥। 

श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर की कुंडली नीचे दी जाती है। इनका जन्म 
लग्नमीन है और नवांश लग्न भी मीन ही है इस कारण वर्गोत्तमलग्न 
हुआ । रेवती नक्षत्र में जन्म होने के कारण मीन राशि का चन्द्रमा 
था। और रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होने के कारण चन्द्रमा 
मीन नवांश में था । अतः चन्द्रमा भी. वगोंत्तम हुआ । लग्नेश बृहस्पति 


*जो राशि हो वही नवांश भी हो तो वर्गोत्तम कहलाता है। जसे 
मेष राशि मेष नवांश वर्गोत्तम। वृषभ राशि, वृषभ नवांश वर्गोत्तम, मिथुन 
राशि, मिथुन नवांश वर्गोत्तम इत्यादि । 
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लग्न तथा चन्द्रमा को पुणे दृष्टि से देखता है । उपयुक्‍त इलोक के 
अनुसार चार ग्रह तो लग्न को पुर्ण दृष्टि से नहीं देखते किन्तु जितनी 
सी मात्रा में यह योग घटित होता है--उससे कहीं अधिक उच्च पदवी 
उन्होंने प्राप्त की । सूर्य तथा बृहस्पति का उच्चराशि में होना भी राज 
योग में सहायक हुआ । इनका जन्म ७ मई सन्‌ १८६१ को प्रात: '४ 
बजकर २ मिनट पर हुआ था । 


नवांश में बुघ और शुक्र स्वनवांश में हैं। 


विलग्नेशः केन्द्रे यदि तपति वर्गोत्तमगतः 
स्वतुङ्गे स्वक्ष वा गुरुपतिरपि स्याद्यदि तया । 
गजस्कन्धे कार्तस्वरकृतविमानेऽतिसुषमे । 
सुखासीनं भूपं जनयति लसच्चामरयुगम्‌ ॥।६।। 


यदि लग्नेश १-४-७-९-१० इन भावों में से किसी में वर्गोत्तम हो 
कर पड़ा हो और नवें स्थान का स्वामी अपनी स्वराशि या उच्च- 
राशि में वर्गोत्त म होकर केन्द्र या नवम में हो.तो अत्यन्त वेभवशाली राजा 
होता है, जो हाथी के कन्धे पर रखे हुए सोने के: सुन्दर विमान में चलता 
है और जिसमें दोनों ओर चंवर हिलते रहते हैं । ॥1६॥। 
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निषादमपि पार्थिवं जनयतोन्दुरुच्चस्वभ- 
स्थितग्रहनिरीक्षितो घवलकाम्तिजालोज्ज्वलः । 
विहाय तनुभं कलास्फुरितपूर्णकान्तिः शशी 
चतुष्टयगतो नुपं जनयति द्विपाइवान्विंतम्‌ ॥७॥ 


(क) जिस जातक की कुण्डली में घवल कान्ति से उज्जूवल 
(चन्द्रमा में पक्ष बल होना चाहिये) चन्द्रमा को स्वराशि या उच्चराशि 
में बेठा हुआ ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, वह चाहे निषाद के 
कुल में पदा हुआ हो, राजा होता है । - 

(ख) यदि लग्न के अतिरिक्त अन्य तीनों केन्द्रों में से किसी में 
कल्म स्फुरित (जिसकी कलाएँ प्रकाशमान हों) पूर्ण कान्ति (पूर्णिमा 
का) चन्द्रमा स्थित हो तो ऐसा जातक हाथी और घोड़ों से युक्त 
राजा होता है । ॥७॥ 


अड्विन्यामुदयगतो भुगग्रेहेन्द्रे- 

दुं ष्टशचेज्जनयति भूर्पात जितारिम्‌ । 
नीचार्योगु हमपहाय वित्तसंस्थो 

लग्नेशः सह कविना बली च भूपम्‌ ॥८॥ 


(क) यदि शुक्र अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर लग्न में स्थित 
हो और उसे तीन ग्रह देखते हों तो एसा व्यक्ति प्रबल राजा होता है 


जो अपने शत्रुओं को जीतता है । 
(ख) यदि लग्नेश बलवान्‌ हो और शुक्र के साथ द्वितीय स्थान 


में स्थित हो (यह द्वितीय भावस्थ राशि लग्नेश या शुक्र की शत्रु राशि 


* जहां जहां राजा शब्द आया है वहां वहां वेभवशाली अधिकार 
सम्पन्न व्यक्ति समझना चाहिये क्योंकि अब राजा, महाराजाओं का 
सम्प्रदाय उठ गया । 
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या नीच राशि नहीं होनी चाहिये) तो ऐसा व्यक्ति राजा 
होता है । ॥८॥ 


भोमइचेदजहरिचापलग्नसंस्थः 

पृथ्वीं कलयति मित्रखेटदुष्टः । 

कर्मेशो नवमगतइच भाग्यनाथो 

मध्यस्थो भवति नृपो जनेः प्रशस्तः ॥९॥ 


(क) यदि मंगल, मेष, सिंह या घनु राशि में स्थित होकर लग्न 
में हो और उसको मित्र ग्रह देखता हो तो मनुष्य राजा होता है । 

(ख) यदि दशम स्थान का स्वामी नवम भाव में स्थित हो ओर 
नवम भाव का स्वामी दशम भाव में हो तो एसा व्यक्ति राजा होता है 
और सब उसकी प्रशंसा करते हैं तात्पर्य यह है कि यह योग प्रबल- 
राजयोग कारक है । ॥९॥ 


चापाद्धे भगवान्‌ सह ्रकिरणस्तत्रंव ताराधिपो 

लग्ने भानुसतेऽतिवीयंसहितः स्वोच्चे च भूनन्दनः। 

यद्येवं भवति क्षितेरधिपतिः संश्रुत्य दूरं भयात्‌ 

त्रस्ता एव नमन्ति तस्य रिपवो दग्धाः प्रतापाग्निना ॥१०॥ 


यदि घनु राशि के आघे में (पन्द्रह अंश तक) सूर्य हो और वहीं 
चन्द्रमा हो और लग्न में शनि* हो तथा अति बलवान्‌ मंगल उच्च 


* मन्मेश्वर महाराज ने यहां नहीं लिखा है किन्तु अन्य आचार्यो 
के मत से तुला घनू मकर कुम्भ और मीन इन पांच राशियों में लग्नस्थ 
` शनिशचर को प्रशस्त माना गया है। 
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राशि में हो तो जातक बड़ा पराक्रमी राजा होता है उसके भय से उसके 
शत्रु उसे दूर से ही नमस्कार करते हैं ॥१०॥ 


सुधा रुणालो पमविम्बज्ञोभितः शशी नवांशे नलिनीप्रियस्य 

यदि क्षितीशो बहुहस्तिपुर्णः शुभाइच केन्द्रेषु न पापयुक्ताः॥११॥ 
यदि अमृत या मृणाल के समान सफेद पूर्ण विम्व वाला (पूर्णिमा 

के आस पास का) चन्द्र सिंह नत्रांश में हो और शुभ ग्रह (पाप ग्रहों 

से संयुत नहीं होने चाहिये) केन्द्र में हों तो ऐसा जातक राजा होता है 

और उसके बहुत से हाथी होते हैं ॥११॥ 

नोचारिवर्गर हिते विहरेस्त्रभिस्तु 

स्वांशोपगेबंलयुतेः शुभदृष्टिजुष्टंः । 

गोक्षो रशद्कधवलोमृगलाङष्छनदच 

स्याद्यस्य जन्मनि स भूमिपर्तिजतारिः ॥१२॥ 


यदि चन्द्रमा गाय के दूध या शंख के समान उज्जवल कान्ति वाला 
हो (पक्ष बली हो) और तीन और ग्रह (चन्द्रमा मिलाकर चार) 
बलवान्‌ होकर अपने-अपने अंशो में हो । नीच राशि या नीच वग में 
न हों, शत्रु राशि या शत्रु वर्ग में न हों और उनको शुभ ग्रह देखते 
हों तो एसा व्यक्ति भूमिपति होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
करता है। ॥१२।।* 
कुम्‌ दगहनबन्धु श्रेष्ठमंशं प्रपन्नं 
यदि बलसमुपेतः पइयति व्योमचारी । 
उदयभवनसंस्थः पापसंज्ञो न चेवं 

भवति मनुजनाथः सावंभौमः सुदेहः ॥ १३॥ 


* कुछ लोगों के मत से चन्द्रमा लग्न में होना चाहिये । 
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यदि लग्न में कोई पाप ग्रह न हो, और चन्द्रमा श्रेष्ठ अंश में हो 
और चन्द्रमा को बलवान्‌ ग्रह देखता हो तो जातक सुन्दर शरीर वाला, 
सर्व भूमि पर अधिकार वाला राजा होता है ॥१३॥ 


जीवो बुधो भृगुसृतोऽथ निशाकरो वा 
धर्म विशुद्धतनवः स्फुटरदिमिजालाः 
मित्रेनिरीक्षितयुता यदि सूतिकाले 


कुर्वेन्ति देवसदृशं नृपति महान्तम्‌ ॥१४॥ 


बृहस्पति, बुघ, शुक्र या चन्द्रमा--अस्त न हों और विशुद्ध शरीर 
वाले होकर नवम भाव में बेठे हों (मूल श्लोक में धर्मे शब्द आया 
है । नवम भाव से धर्म का विचार किया जाता है इसलिये वर्म स्थान 
का अर्थ हुआ लग्न से नवम स्थान) और मित्र ग्रहों से यूत या 
वीक्षित हों तो जातक महान्‌ राजा होता है। और उसकी प्रजा उसे 
देवता के सदृश मानती है ॥ मूल इलोक में विशुद्धतनु शब्द आया है 
इसका शब्दार्थं हुआ विशुद्ध शरीर वाला । ग्रह को विशुद्ध शरीर वाला 
कब और कंसे समझा जाय ? जब वह पाप ग्रह या शत्रु की राशि 
या नवांश में न हो और पाप ग्रहों से य॒त या वीक्षित न हो, उच्च 
राशि, नवांश आदि में स्थित ग्रह--उस पर शुभ दृष्टि होने से 
विशुद्धतनु कहंगे । जिस ग्रह पिंड में दोष न हो वह विशुद्ध हुआ। 
जिन कारणों से ग्रह निकृष्ट समझा जाय, वे उसके दोष समझे 
जाते हैं ॥१४॥ 


* श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने श्रेष्ठ अंश का अर्थ किया है--उत्तम 
वर्ग । कोई ग्रह तीन अधि मित्र वर्गो में हो तो उसे उत्तम वर्ग कहते 
हैं। परन्तु मान्य ज्योतिषियों का सम्प्रदाय यह है कि स्व राशि, 
स्वद्रेष्काण, स्वनवांश होने पर ही उत्तम वर्ग होता है । 
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शुक्रेड्यो सवितुः शिशुस्तिमियुगे स्वोच्चे च पूर्णः शशी 
दृष्टस्तीब्रविलोचनेन दिनकृन्मेषोदये$सो नृप: । 
सेनायाइचलनेन रेणपटलैयंस्य प्रविष्टे रवा- 
वस्तस्रान्तिसमाकुला कमलिनी संकोचमागच्छति ॥१५॥ 


शुक्र, बृहस्पति और शनि मीन राशि में हों, चन्द्रमा पूर्ण हो (पुणिमा 
का) और अपनी उच्च राशि में हो, सूर्यं को मंगल देखता हो और 
मेप लग्न हो ब्रो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजा होता है। जिसकी 
सेना के चलने के कारण इतनी घूल उड़ती है कि दिन में भी संध्या 
की भ्रान्ति होने से कमलिनी संकोच को प्राप्त हो जाती है । ॥१५।॥। 


नीचा रिस्थेभेवभ वनगे: पष्ठदुश्चिक्यगर्वा । 
सौम्येः स्वोच्च परमुपगतंनिर्मल: कन्दगर्वा । 
आज्ञां याते शिशिरकिरणे ककटस्थे निशाया- 
मेकच्छत्रं त्रिभुवनमिदं यस्य स क्षत्रियंशः ॥ १६॥ 


(क) यदि रात्रि में जन्म हो (ख) चन्द्रमा कर्कट राशि में स्थित 
ग्रह दशम में हो (ग) नीच या शत्रु राशि में स्थित ग्रह लग्न से ३, 
६, ११ इन स्थानों में हों या समस्त शुभ ग्रह परमोच्च होकर केन्द्र 
में हों और कोई शुभ ग्रह अस्त न हो तो ऐसा जातक समस्त संसार 
का एक छत्रपति .राजा होता है ॥१६॥ 


वर्गोत्तमे हिमकरः सकलः स्थितोंऽशे 
कुर्यान्महीपतिमपूर्वयशोऽभिरामम्‌ । 
यस्याइवबुन्दखुरघातरजोऽभिभूतो 

भानु प्रभातशशिनोऽनुकरोति रूपम्‌ ॥१७॥ 
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यदि पूर्णिमा का चन्द्र वर्गोत्तमांश में हो तो केवल एक इसी योग 
से मनुष्य महा प्रतापशाली राजा होता है, जिसकी सेना के घोड़ों के 
खुरों से उड़ी हुई घूलि सूर्य को ऐसा म्लान कर देती है कि सूय प्रातः 
कालीन चन्द्र सा नजर आता है । 


कन्द्रगौ यदि च जीवशशाङ्कौ 
यस्य जन्मनि च भागंवदृष्टो । 
भूपतिभंवति सोऽतुलकोति 
नीचगो यदि न कद्दिचदिह स्यात्‌ ॥१८॥ 


यदि जन्म के समय बृहस्पति और चन्द्रमा केन्द्र में हों और उनको 
शुक्र देखता हो और कोई ग्रह नीच राशि में नहो तो मनुष्य अतुलकीति 
चाला राजा होता है । 11१८1 


जलचरराशिनवांशक इन्दुस्तनुभवने शुभदस्वकवर्गे । 
अशुभ करः खलु कण्टकहीनो भवति नृपो बहुवारणनाथः।।१९॥ 


यदि चन्द्रमा जलचर राशि और नवांश में स्थित होक्रर लग्न 
में अपने वर्ग में या शुभ ग्रह के वर्ग में हो और कोई पाप ग्रह केन्द्र 
में नहो तो मनुष्य राजा होता है और बहुत हाथी उसके पास होते 
हैं 1 ॥ १९॥ 


शुक्रो जोवनिरीक्षितो वितनुते भपो-डूवं भूपति 

देवेड्यो मृगभं विहाय तनुगो मत्तेभयुक्तं नृपम्‌ । 

केन्द्रे जन्मपतिबलाधिकयुतः कुर्याद्ध रित्रीपति 

दुष्टे वाक्पतिना बुधे दधति पृथ्वीशाइच तच्छासनम्‌ ॥२०॥ 
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इस इलोक में चार योग बताए हैं । चारों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं(क) यदि 
जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ हो और शुक्र हो बृहस्पति देखता हो 
तो मनुष्य राजा होता है। (ख) यदि मकर राशि के अलावा अन्य 
किसी राशि में स्थित होकर बृहस्पति लग्न में हो तो यह उत्तम 
राजयोग है। (ग) यदि लग्नेश* बलवान्‌ होकर केन्द्र में हो तो 
यह अकेला प्रबल योग है (घ) जिसकी जन्म कुण्डली में बुघ को 
बृहस्पति देखता है उसकी सलाह को महाराजा भी मानते हैं। ।।२०॥ 


एकोप्युच्चक्षेत्रगो मित्रदृष्टः 

र्या पं मित्रयोगाद्धनाढ्यम्‌। 

स्वांशे सूर्ये स्वक्षेगइचन्द्रमा- 
इचेद्देशाधीशं साइवनागं विधत्ते ॥२१॥ 


(क) यदि एक भी ग्रह उच्च राशि में हो और उसको मित्र ग्रह 
देखते हों तो एसा व्यक्ति राजा होता है । यदि ऐसा उच्च ग्रह मित्र 
ग्रह से युक्त हो तो मनुष्य घनवान होता है । 


(ख) यदि सूर्य अपने नवांश में हो और चन्द्रमा ककं राशि में 
होतो भी उत्तम राजयोग है। यद्यपि मूल इलोक में सूर्यं का अपने 
अंश में होना और चन्द्रमा का अपनी राशि में होना ये दो ही बात 
कही गई हैं किन्तु सूयं की राशि भी बलवान्‌ होनी चाहिये और 
चन्द्रमा का नवांश भी बलवान्‌ होना चाहिये । ऐसा हम अपने विचार 
से समझते हैं। सूर्य और चन्द्रमा इन दो ग्रहों के बलवान्‌ होने से 
सारी कुण्डली सुधर जाती है ॥ २१ ॥ 


*मूल इलोक में शब्द आया है जन्मपति, इसका बहुत से अथं करते 
है जन्म लग्नेश और बहुत से अर्थ करते हैं जन्म राशि का स्वामी । 


१७४ फलदी पिका 


सीने पूर्णज्योतिषि मित्रग्रहदृष्टे चन्द्रे 
लोकानन्दकरः स्यान्न्‌पमुख्यः । 
पुर्णज्योतिः स्वोच्चगतःचेत्तहिनांश्‌- 
स्त्यागाधिक्यं सञ्जनशस्तं जगदीशम्‌ ॥ 


` (क) यदि चन्द्रमा पूर्ण प्रकाशमान होकर मीन राशि में हो और 
इसको मित्र ग्रह देखता हो तो उत्तम राज योग है । 
(ख) यदि चन्द्रमा पुर्ण हो और अपनी उच्चराशि में हो तो एसा 


व्यक्ति बहुत उदार होता है और उसकी सज्जन लोग बहुत प्रशंसा 
करते हैं; वह एक उत्तम राज योग है । ॥२२।। 


चन्द्रेऽधि मित्रांशगते सुदृष्टे शुक्रेण लक्ष्मीसहितो नृपः स्यात्‌ 
तथा स्थिते वासवमस्त्रिदृष्ट पूर्णा धरित्री परिपालयेत्सः ॥२३॥ 


(क) यदि चन्द्रमा अपने अधिमित्र के अंश में हो और उस पर 
शुक्र की दृष्टि हो तो लक्ष्मी प्राप्ति के साथ-साथ उत्तम राज योग 


होता है । 


(ख) ऊपर (क) में जो योग बताया गया है उसके साथ-साथ 
यदि चन्द्रमा पर बृहस्पति की भी दृष्टि हो तो राजा हो।* ॥२३॥ 


*बराहमिहिर के मत से यदि दिन में जन्म हो और अपने या 
अधिमित्र अंश में स्थित चन्द्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजयोग 
होता है और यदि रात्रि में जन्म हो और अपने था अघिमित्र अंश में 
स्थित चन्द्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो विशेष वेभव होता है। 
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पापास्त्रिशत्रुभवगा यदि जन्मनाथा- 

ल्लग्नाद्धने कुजबुधौ हिबुके$कंशुक्री । 
कर्मायलग्नसहिताः कुजमन्दजीवा- 

स्तज्ज्ञा वदन्ति चतुरस्त्विह राजयोगान्‌ ॥२४॥ 


(क) इस श्लोक में चार राज योग वताये गये हैं। यदि जन्म + 
नाथ से ३, ६ और ११वे स्थान में पाप ग्रह हों। 

(ख) मंगल और बुध लग्न से दूसरे स्थान में हों 

(ग) सूर्य और शुक्र लग्न से चौथे हों । 


(घ) मंगल, बृहस्पति और शनि क्रमशः दशम में, लग्न में और 
एकादश में हों तो यह उत्तम राजयोग होते हैं । मूल इलोक के प्रथम 
चरण में जन्मनाथ शब्द आया है अर्थात्‌ जन्म नाथ से । बहुत से लोग 
इसका अर्थ लग्नेश करते हैं और बहुत से लोगों के मतानुसार 
जन्मनाथ का अर्थ होता है-जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि 


में हो उसका स्वामी । हमारे विचार से द्वितीय अर्थं विशेष 
उपयुक्त हैं । 

इस इलोक का तृतीय चरण है “कर्मायलग्न सहिताः कुजमन्दजीवाः” 
इसका अर्थ हुआ दशम, एकादश और लग्न में मंगल, शनि, बृहस्पति 
हों। यद्यपि मूल इलोक में क्रमशः यह शब्द नहीं है। परन्तु हमारे 
विचार से मंगल दशम में दिग्वली होता है। बृहस्पति लग्न में दिग्बली 
होता है और शनि लाभ स्थान में प्रशस्त माना जाता है। इस कारण 
१०, ११ और १ में क्रमशः मंगल, शनि और बृहस्पति हों यह अर्थ 
विशेष उत्तम होगा । ॥२४॥ 


लाभेशधर्मशधनेश्‍वराणामेकोऽपि चन्द्ग्रहकेन्दर वर्ता । 
स्वपुत्रलाभाधिपतिगु रुशचेदखण्डसा स्राज्यपतित्वमेति ॥२५॥ 


१७६ फलदीपिका 


यदि (क) द्वितीय, नवम और एकादश इन तीनों के स्वामियों 
में से एक भी ग्रह चन्द्रमा से केन्द्र में हो और (ख) द्वितीय, पञ्चम 
और एकादश इनमें से किसी का मालिक वृहस्पति हो-यह दोनों बाते 
घटित होती हों तो उत्तम राजयोग होता है। ॥२५॥ 


नीचभंग राजयोग 


“ नोचस्थितो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्तद्राशिनाथो5षपि तदुच्चनाथः । 
स चन्द्रलग्नाद्यदि केन्द्रवर्ती राजा भवेद्धामकचक्रवर्ती ॥२६॥ 


जन्म कुण्डली में किसी ग्रह का नीच राशि में स्थित होना खराब 
योग माना गया है। किन्तु कभी-कभी ग्रह नीच राशि में. स्थित 
होकर भी बहुत उत्तम प्रभाव दिखाते हैं अर्थात्‌ उनके नीच होने का 
जो दोष है वह भंग हो जाता है--और वह फायदेमन्द साबित होते 
हैं। ऐसा कव होता है? यह नीचे के पांच इलोकों में बताया 
गया है । 


यदि किसी के जन्म के समय कोई ग्रह नीच राशि में 
पड़ा हो और (क) इस नीच राशि का स्वामी चन्द्रमा से केन्द्र में हो 
और (ख) जो ग्रह नीच है और उसका उच्चनाथ भी चन्द्रमा से केन्द्र 
में हो तो नीच भंग हो जाता है वल्कि उत्तम राज योग वनाता है । 
यह समस्त एक योग है। उच्चनाथ शब्द का क्या अर्थ ? इसके अर्थ 
में मतभेद है; मान लीजिये शनि मेष राशि का नीच का है। इसका 
उच्जनाथ कौन हुआ ? एक मत तो यह कि शनि तुला राशि का 
उच्च का होता है और तुला का स्वामी शुक्र होता है इस कारण 
उच्चनाथ शुक्र हुआ । दूसरा मत यह है कि शनि मेष राशि में है 
और मेष में सूयं उच्च का होता है इस कारण उच्चनाथ सूर्य हुआ । 
हमारे विचार से पहला अर्थ विशेष उपयुक्त है। सूर्यं का उच्चनाथ 
मंगल, चन्द्रमा का उच्चनाथ शुक्र, बुध का उच्चनाथ बुघ, बृहस्पति 
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का उच्चनाथ चन्द्रमा, शुक्र का उच्चनाथ वृहस्पति और शनि का 
उच्चनाथ शुक्र जैसा ऊपर समझाया गया है । 


ऊपर नीचभंग होने के लिये (क) और (ख) दो शर्त बताई गई 
हैं। जब दोनों ही पूरी होंगी तत्र ही नीच भंग होगा! अव नीच भंग 
का एक अन्य योग बताते हैं । ॥२६॥ 


एक .टीकाकार, इस इरोक का अंथ करते हैं कि (४) जो बह 
नीच राशि में हो उसका स्वामी लग्न से केन्द्र में हों या (४) जो 
नीच राशि में ग्रह है उसका स्वामी चन्द्रमा से केन्द्र में हो (४7) 
या जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ लग्न से केन्द्र में हो या 
(३२) जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाय चन्द्रमा से केन्द्र में 
हो--इन चारों परिस्थितियों में नीच भंग हो जावेगा । परन्तु हम इस 
अर्थ से सहमत नहीं हें क्योंकि मूल संस्कृत इलोक में “अपि' शब्द 
आया है जिस का अर्थ है कि जो ग्रह नीच राशि में है उसका स्वामी 
और उसका उच्चनाथ भी-अर्थात्‌ दोनों, केवल एक नहीं । 


इसी प्रकार मूल इलोक में लिखा है “चन्द्रलग्नात्‌ जिसका श्री सुब्रह्मण्य 
शास्त्री ने अर्थ किया है “चन्द्रमा सेया लग्न से” परन्तु यदि दोनों से 
अभिप्राय होता तो मूल संस्कृत में चन्द्रलग्नात्‌” यह पञ्चमी का एक 
वचन नहीं आता । चन्द्र लग्नात्‌ का अर्थ है चन्द्रलरन से अर्यात्‌ चन्द्रमा 
जिस राशि में है उससे । यदि इस श्लोक में दी गई चार शर्तों को 
अलग-अलग चार योग मान लेंगे तब तो प्रायः सभी नीच ग्रहों का 
भंग हो जावेगा क्योंकि जो ग्रह नीच राशि का है उसका स्वामी यदि 
लग्न से केन्द्र में हो (चार घर इसके अन्तर्गत आ गये) या चन्द्रमा 
से केन्द्र में हो (चार घर इस परिभाषा में आ गये) या उच्चनाथ लग्न 
से केन्द्र में हो (चार घर इसमें आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो 
(चार घर इसमें आ गये) इस प्रकार १६ निदिष्ट स्थानों में से कहीं 
न कहीं आ जावेगा ही । परन्तु आगे २९वें रलोक में यही कहा है । 
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एक टीकाकार यह भी अर्थ करते हैं कि यदि कोई ग्रह नीच राशि 
में हो और उस नीच राशि का स्वामी या उस नोच ग्रह का उच्चनाथ 
उस नोच ग्रह से केन्द्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है । 
यद्येको नौचगतरतद्वाइयधिपस्तदुच्चपः केन्द्रे । 
यस्य स तु चक्रवर्ती समस्तभूपालवन्यांध्रि: ॥२७॥ 

यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो (क) उस नीच राशि का 
स्वामी और जो ग्रह नीच का है उसका उच्चनाथ यदि दोनों परस्पर 
केन्द्र में हों तो नीच भंग राजयोग होता है । यहां भी उच्चनाथ के 
दो अर्थ हो सकते हैं परन्तु हम यही अर्थ लेंगे कि नीच ग्रह जिस 
राशि में उच्च होता है उस राशि का स्वामी उच्चप या उच्चनाथ 
कहलावेगा ॥२७॥ 
यस्मिग्राशो वर्तते खेचरस्तब्राशीशेन प्रेक्षितइचेत्स खेटः। 
क्षोणीपाले कोतिमन्तं विदध्यात्‌ सुस्थानइचेत्किपुनः पाथिवेन्द्रः॥। 

एक अन्य नीच भंग राजयोग बताते हैं। जिस राशि में नीच ग्रह 
हो उस राशि का स्वामी यदि नीच ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो 
तो नीच भंग राज योग होता है । यदि यह नीच ग्रह ६-८-१२ 
दुःस्थान में हो तो इतना अच्छा राजयोग नहीं होगा किन्तु यदि सुस्थान 
में हो तो बहुत उत्तम नीचभंग राजयोग बनता है ॥२८॥। 


*इलोक २७ का एक अन्य अर्थ भी हो सकता है। वह यह हैं कि 
यदि कोई ग्रह नीच हो तो उस नीच राशि के स्वामी का जो उच्चनाथ 
है वह उच्चनाथ यदि केद्ध में हो तो नीच भंग राजयोग होता है, 
उदाहरण के लिये किसी की कुण्डली में सूर्य नीच राशि का है, 

. तुलाराशि नाथ शुक्र है । शुक्र उच्च होता है मीन में । मीन का स्वामी 
हुआ बृहस्पति, यह बृहस्पति यदि केन्द्र में हो तो नीच भंग राज योग 
हुआ 1 
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नीचे तिष्ठति यस्तदाशितग्हाधीशो विलग्नाद्यदा 
चन्द्राह्द यदि नोचगस्य विहगस्योच्चक्षेनायोश्यवा । 
केन्द्रे तिष्ठति चेत्प्रपुणविभव: स्याच्वक्रवर्ती न्‌पो 
घ सिष्ठोञ्न्यमहोशवन्दितपदस्तेजोयशो भाग्यवान्‌ ॥२९॥ 

यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो (क) इस नीच राशि का 
स्वामी अथवा (ख) नीच ग्रह का उच्चनाथ इन दोनों में से एक भी 
जन्म लग्न या चन्द्र लग्न से केन्द्र में हो तो नीचभंग राजयोग होता 
है॥॥ २९॥ 


नीचे यस्तस्य नीचोच्चभेशौ द्वावेक एव वा 
केन्द्रस्थश्चेच्चऋवर्ती भूपः स्याद्भूपवन्दितः ॥॥३०॥ 
यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और उस नोच राशि का स्वामी 
और नीच ग्रह जिस राशि में उच्च होता है उसका स्वामी वह-- 
एक या दोनों लग्न से केन्द्र में हो तो नीचभंग राज योग होता है । 
नोट: --इलोक २६ से ३० तक नीच भंग राजयोग दिए गये 
हैं इनमें कइयों में पुनरावृत्ति है । 


आठवाँ अध्याय 


भावाश्रय फल 


इस अध्याय में सूयं आदि ग्रहों के भाव फल बताये गये हैं। 


छग्नेडकबल्पकच: क्रियालसतमः क्रोधी प्रचण्डोन्नतो 

मानी लोचनरूक्षकः कृशतनुः शूरोऽक्षमो निर्घुणः। 
स्फोटाक्षः शशिभे क्रिये सतिमिरः सिंहे निशान्धः पुमान्‌ 
दारिद्योपहतो विनष्टतनयो जातस्तुलायां भवेत्‌ ॥१॥ 


विगतविद्याविनयवित्तं स्खलितवाचं धनगतः 
सबलशोरयं श्रियमुदारं स्वजनशत्रु सहजग: । 
जनयतीमं सुहृदि सूर्यो विसुखबन्वुक्षितिस्‌ हृद्‌ 
भवनमुक्तं नुपतिसेवा जनकसंपद्द ययक रम्‌ ॥२॥ 


सुखधनायुस्तनयहीनं सुमतिमात्मन्यटविगं 
प्रथितमुर्वोपतिमरिस्थः सुगुणसंपद्विजयगम्‌ । 
नृपविरुद्धं कुतनुमस्तेऽध्वगमदारं ह्यवमतं 
हतधनायुः सुहृदमर्को विगतदृष्ट निधनगः ।।३॥ 


विजनकोऽक ससुतबन्धुस्तपसि देवद्विजमनाः 
ससुतयानस्तुतिमतिश्रीबल्यञाः खे क्षितिपतिः । 
भवगतेऽकं बहुधनायुविगतशोंको जनपतिः 
पितुरमित्रं विकळनेत्रो विधनपुत्रो व्ययगते ॥४॥ 


आठवाँ अध्याय : भावाश्रय फल १८१ 


यदि जन्म के समय सूर्यं लग्न में हो तो जातक बहुत थोड़े केश 
चाला, कार्ये करने में आलसी, क्रोधी, प्रचण्ड, लम्बा, मानी (घमण्डी) 
शूर, क्रूर, क्षमा न करने वाला होगा । उसके नेत्र रूखे होंगे। यदि जन्म 
लग्न कर्क हो और उसमें सूर्य हो तो मनुष्य स्फोटाक्ष होता है--यदि 
मेष में स्थित सुर्य लग्न में हो तो भी उसे नेत्र रोग होता है (तिमिर 
रोग) यदि सिंह राशि का सूर्य लग्न में हो तो उसे रात्रि में नहीं 
दीखता । यदि तुला राशि का सूर्य लग्न में हो तो बहुत अनिष्ट फल 
होते हैं । मनुष्य दरिद्री रहता है और उसके पुत्र नष्ट हो जाते 
हैं । ॥१॥ ; 

-यदि सूर्यं द्वितीय में हो तो मनुष्य विद्या, विनय, और घन से 
हीन होता है; उसकी वाणी में भी दोष होता है । हकलाना या 
इसी प्रकार का दोष हो । यदि सूर्य तृतीय में हो तो मनुष्य बलवान्‌ 
शूरवीर, धनी और उदार होता है, किन्तु अपने (सम्बन्धी) लोगों 
से शत्रुता रखता है । यदि चौथे स्थान में सूर्य हो तो सुख हीन, बन्धु- 
हीन, मित्रहीन और भूमिहीन हो । मकान हीन भी हो । चतुर्थ से इन 
सब वातों का विचार किया जाता है और क्र्र ग्रह के वेठने का यह 
फल है । ऐसा व्यक्ति अपने पिता से पाई हुई जायदाद या सम्पत्ति 
को व्यय कर देता है। और राजा (सरकार )की सेवा करता है ॥२॥ 

अगर सूर्य पंचम में हो तो सुख हीन, धन हीन, आयु हीन और 
सुत हीन हो। यह हमारा बहुत बार का देखा हुआ अनुभव है कि 
पंचम भाव का सूर्य जेष्ठ पुत्र का नाश करता है । किन्तु जातक बुद्धिमान 
होता है और जंगल में घूमने का शौकीन होता है । यदि षष्ठ स्थान में 
सूये हो तो मनुष्य राजा के समान श्रेष्ठ वेभव वाला, प्रसिद्ध, घनी, 

* स्फोट का अर्थ होता हैं कोई व्रण, घाव, फोड़ा या नेत्रो का 
फूलना कोई फूला आदि । कहने का तात्पर्यं यह है कि लग्न में मेष, 
ककं, और सिंह का सूयं नेत्र रोग देता है। 
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विजयी ओर गुणवान्‌ होता है । यदि सुयं सप्तम में हो तो कुतन 
(खराब शरीर वाला-शरीर में कोई विकार हो) ऐसा व्यक्ति राज 
विरुद्ध कायं करता है अर्थात्‌ सरकार का विरोध करता है । ऐसा 
मनुष्य व्यथं घूमता है और अपमान को प्राप्त होता है । सप्तम में 
सूयं स्त्री सुख को भी नष्ट करता है। यदि अष्टम में सूयं हो तो घन 
नष्ट हो, आयु नष्ट हो (अल्पायु हो) उसके मित्र नष्ट हों (मित्र न 
रहें) और विगत दृष्टि हो अर्थात्‌ नेत्रों की ज्योति मन्द पड़ जावे । 
हमने सँकड़ों कुण्डलियों में देखा है अष्टम का सूर्य दक्षिण* नेत्र को 
बहुत बिगाड़ता है ॥ ३ ॥ 

यदि सूर्यं नवम भाव में हो तो पिता से हीन हो अर्थात्‌ कम उम्र 
में ही पिता का सुख न रहे। दक्षिण भारत में नवम भाव से पिता का 
विचार किया जाता है। इस कारण सुयं का नवम भाव स्थित होने 
का पितृ कष्ट फल लिखा है । नवम में सूर्यं सन्तान सुख और बन्छु 
सुख देता है । ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण और देवताओं का आदर करता 
है । यदि दशम में सुर्य हो तो जातक को सन्तान सुख, सवारियों का सुख 
हो। ऐसा व्यवित बुद्धिमान्‌, लक्ष्मीवान्‌, बलवान्‌ और यशस्वी होता है । 
लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और वह राजा के समान वंभवशाली 
होता है । यदि ग्यारहेवें भाव में सूर्य हो तो मनुष्य धनी और दीर्घायु 
हो; ऐसे व्यक्ति को शोक नहीं होता अर्थात्‌ वह सुखी रहता है । और 
बहुत से आदमियो के ऊपर हुकूमत करता है । यदि बारहवें घर में 
सुथं हो तो अपने पिता से शत्रुता करे । ऐसा जातक नेत्र रोग से युक्त 
होता है। हमारे विचार से बाएं नेत्र में विशेष कमजोरी होनी 
चाहिए । ऐसा जातक धनहीन , पुत्रहीन भी होता है॥ ४॥ 


सिते चन्द्रे लग्ने दृढतनुरदस्ायुरभयो 
बलिष्ठो लक्ष्मीवान्‌ भवति विपरीतं क्षयगते । 


* दक्षिण =दाहिना 
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चनाढघोऽन्तर्वाणिविषयसुखवान्‌ वाचि विकलः 
सहोत्ये सञ्चातुप्रमदबलशोर्योऽतिकृपणः ॥५॥ 


सुखी ओगो त्यागी सुहृदि ससुहृदाहनयश्ञाः 
सुपुत्रो मेबावो मुडुगतिरमात्यः सुतगते । 
क्षतेऽल्पायुइचन्द्रेऽमतिरुदररोगी परिभवी 

स्मरे दृष्टः सौम्यो वरयुवतिकान्तोऽतिस्‌भगः ॥ ६॥ 


मृतो रोग्यत्पायुस्तपसि शुभघर्मात्मसुतवान्‌ 

जयी सिद्धारम्भो नभसि शुभकृत्सत्प्रियक रः। 
मनस्वीं बह्वायुघनतनयभृत्येः सह भवे 

व्यये द्वेष्यो दुःखी शशिनि परिभूतोऽलसतमः ॥७॥ 


यदि शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा लग्न में हो तो मनुष्य निर्भय, दृढ़ 
शरीर वाला, बलिष्ठ, लक्ष्मीवान्‌ और दीर्घायु होता है। किन्तु यदि 
कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा हो तो इसका विपरीत फल समझना चाहिये*। 
यदि चन्द्रमा घन स्थान में हो तो मनुष्य मृदु वचन बोलने वाला, विषय 
सुखवान्‌ (सांसारिक विषयों में सुख उठाने वाला) और घनाढय होता 
है । किन्तु उसकी वाणी में कुछ विकलता होती हैं। यदि तृतीय भाव 
में चन्द्रमा हो तो भाइयों का सुख हो; ऐसा व्यक्ति मदयुक्त, बली ओर 
शूर किन्तु अत्यन्त कृपण होता है॥ ५ ॥ ५ 


* शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता है इस 
कारण इसका शुभ फल दिया है किन्तु यदि चन्द्रमा क्षय को प्राप्त हो 
तो इसका दुष्ट फल होता है । 
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यदि चतुर्थ भाव में चन्द्रमा हो तो जातक सुखी, भोगी, त्यागी, 
अच्छे मित्रो वाला, सवारी के सुख को प्राप्त और यशस्वी होता हैं। 
यदि पंचम में चन्द्रमा हो तो मृदु गति* वाला, मेघावी (बुद्धिमान्‌) 
और अच्छे पुत्र वाला हो । ऐसा ब्यक्ति राजा का मन्त्री होता है । यदि 
छठ में चन्द्रमा हो तो मनुष्य अल्पायु, बुद्धि हीन और उदर रोगी 
हो और परिभव (अपमान या हार) को प्राप्त हो । यदि सप्तम 
स्थान में चन्द्रमा हो तो स्वयं सौम्य और सुन्दर हो और श्रेष्ठ पत्नी 
का प्यारा हो (अर्थात्‌ उसकी पत्नी भी बहुत सुन्दर हो और पति-पत्नी 
में प्रम भी हो) । 

यदि अष्टम में चन्द्रमा हो तो जातक रोगी और अल्पायु होता है 
चन्द्रमा नवम में हो तो जातक शुभ घर्मा (शुभ घामिक आचरण करने 
वाला) होगा और उसके पुत्र भी होंगे। यदि दशम में चन्द्रमा हो तो 
ऐसा जातक विजयी होता है; जिस काम में वह हाथ लगाता है 
उसमें प्रारम्भ में ही सफलता हो जाती है। ऐसा व्यक्ति शुभ कमं 
करने वाला और सज्जनों के साथ उपकार करने वाला होता है । यदि 
चन्द्रमा ग्यारहवे भाव मे हो तो मनुष्य मनस्वी, दीर्घायु, धनवान्‌, 
पुत्रवान्‌, होता है। और उसे नोकर का मी सुख प्राप्त होता है । व्यय 
भावगत चन्द्रमा का निकृष्ट फल है। एसा व्यक्ति आलसी, अपमानित, 


दुःखी होता है और उससे अन्य द्वेष करते हैं। 


क्षततनुरतिक्रूरोऽत्पायुस्तनो घनसा हसी 
बचसि विमुखो नि्िद्यार्थः कुजे कुजनाश्रितः। 
सृगुणघनवाञ्छ्रोऽधृष्यः सुखी व्यनुजोऽनुजे 
सुहृदि विसुहून्मातृक्षोणीसखालयबाहनः ॥८॥ 


.* गति से अभिप्राय पैदल चलने का है। 
क्क हमारे विचार से अन्य राजयोग होंग तभी राज मन्त्री होगा । 
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विसुख तनयोऽन्थंप्रायः सुते पिशुनोऽल्पधोः 
प्रबलमदनः श्रीमान्‌ ख्यातो रिपौ विजयी नृपः । 
अनुचितकरो रोगार्ताऽस्तेऽघ्वगो मृतदारवान्‌ 

कु तन्‌रधनोऽल्पायुरिछद्रे कुजे जननिन्दितः ॥९॥ 


नुपसुहृदपि द्वेष्योऽतातः शुभ जनघातको 

नभसि नृपतिः क्रूरो दाता प्रधानजनस्तुतः । 
घनसुखयुतोऽशोकः शूरो भवे सुशीलः कुजे 
नयनविङृतः क्रोऽदारो व्यये पिशुनोऽधमः ॥ १०॥ 


अव मंगल का द्वादश भाव फल वतते हैं । यदि लग्न में मंगल 
हो तो अति क्रूर और अति साहसी हो । किन्तु ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता 
है और उसके शरीर में चोट लमती है। यदि द्वितीय भाव में मंगल हो तो 
या तो चेहरा अच्छा न हो या बोलने में प्रवीण न हो । विद्याहीन, घनहीन 
हो और कुजन (कुत्सित) आदमियों को नौकरी में रहे । तृतीय में मंगल 
हो तो गुणवान्‌, घनत्रान्‌ सुखी और शूर हो; ऐसे आदमी को दूसरा न 
दबा सके किन्तु तृतीय मे मंगल वाले को छोटे भाइयों का सुख नही 
होता । यदि चतुर्थ में मंगल हो तो मनुष्प मात्‌ हीन, मित्रहीन, सुख 
हीन, वाहन हीन, और भूमि हीन हो । कहने का तासयं यह है कि 
चतुर्य भाव से जिन-जिन बातों का विचार किया जाता है उन सबके सुख 
में कमी करे । 4 

यदि पंचम में मंगल हो तो सन्तान का सुख न हो; उसके भाग्य में 
बहुत से अनयं (खराबी की बातें) होते रहें। ऐसा व्यक्ति बहुत 
बुद्धिमान्‌ नही होता और चुगल खोर होता है। छठे में मंगल हो तो 
मनुष्य लक्मीवान्‌, विख्यात, शत्रुओं को जीतने वाला राजा के समान 
ऐश्वयं शाली होता है । छठे में मंगल होने से “प्रबलमदन:” विशेष कामी 
हो । यदि,सप्तम में मंगल हो तो अनुचित कमं करने वाला, रोग से 
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पीडित, मार्ग चलने वाला और मृत दारावान्‌ (जिसकी स्त्री मर जाय) 


होता है। 


सप्तम पत्नी का स्थान है । सप्तम में मंगल होने से जातक 
प्रबल मंगलीक होते है इस कारण उनकी पत्नी मर जावे यह लिखा है। 
किन्तु यदि पत्नी भी मंगलीक हो तो-दोनो (पति-पत्नी) के मंगलीक 
होने से यह दोष नहीं होता । अर्थात्‌ इस दोष की निवृत्ति हो जाती है । 
जिस मनुष्य की कुंडली मंगलीक हो उसे मंगलीक कन्या से ही विवाह 
करना चाहिये तथा जो कन्या मंगलीक हो उसका विवाह मंगलीक वर 
से ही करना उचित है । 


मंगल, शनि, राहू केतु, सूर्य यह पाँच ग्रह क्रूर है । लग्न से, द्वितीय, 
(दुसरा घर कुटुम्ब स्थान कहलाता है । पत्नी “कुटुम्ब' का प्रधान 
केन्द्रीय स्तभ है यदि केन्द्रीय स्तभ टूट जावे तो शामियाना गिर पड़ता 
है। इस प्रकार यदि पत्नी नष्ट हो जावे तो कुटुम्ब कसे बढेगा) चतुर्थ 
(चतुर्थ सुख स्थान है घर का विचार भी चौथे घर से करते हैं। 
गृहिणी-घर वाली ही न रहे तो घर कसा? चतुर्थ में मंगल 'घर” का 
सुख नष्ट करता है) सप्तम (पत्नी का स्थान), अष्टम (लिंग मूल से 
गुदावधि अष्टम भाव होता है इस भाग का पत्नी से सम्बन्ध स्पष्ट है । 
व्याख्या की आवश्यकता नहीं । पत्नी की कुंडली में इस स्थान का 
पति से सम्बन्ध सुस्पष्ट है । विवरण व्यर्थ है), तथा द्वादश (बारहवाँ 
घर “शयन सुख” कहलाता है शय्या का परम सुख कान्ता है। बारहवें 
में मंगल शयन की सुख हानि करता है-इस कारण ) इन पांच स्थानों में 
क्रूर ग्रह मंगल, शनि राह, केतु, सूर्य जिस भाव में हो उस भाव 
सम्बन्धी सुख की कमी करने के कारण-इनका विचार जन्म कुंडली, चन्द्र 
कुंडली (चन्द्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न मान) तथा शुक्र से (शुक्र 
काम” का अघिष्ठाता है-सप्तम भाव का कारक है इसलिये वंवाहिक 
सुख विचार में शुक्र का महत्व है) करना चाहिये । 
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स्त्रियों की कामवासना का मंगल से विशेष विचार करना चाहिये। 
स्त्रियों के मासिक धर्म प्रवाह का वणं रक्त है । पुरुष की कामवासना 
का विचार शुक्र से इसी कारण शुक्र वीय को भी कहते हैं जिसका 
सफेद वर्ण है) किया जाता है । मंगल" मकर' में उच्च का होता है 
शुक्र मीन में उच्च का होता है । इसी कारण कन्दर्प या कामदेव का नाम 
संस्कृत में मकरध्वज (मकर जिसकी घ्वजा या झंडे में है) और मीन 
केतन (मीन जिसके झंडे में है) कहा जाता है। न काम देव नाम 
का कोई शारीरक जन्तु या व्यक्ति है। न उसका कोई झंडा है । 
केवल एक सिद्धान्त को व्यक्त करने वाले यह विशेषण हैं। काम 
का जल तत्व से विशेष सम्बन्ध है । समुद्र (जल) से लक्ष्मी हुई । 
लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से इसी कारण मानी गई है । चन्द्रमा जल 
तत्व प्रधान होने से लक्ष्मी का भाई माना गया । लक्ष्मी का पुत्र काम- 
देव भी इसी जल तत्व के कारण मानागया है । वसन्त पंचमीको 
जब प्राय: शुक्र उच्च का होता है-कामदेव का जन्म दिन माना जाता 
है, वनस्पति जगत्‌ में पहले कली होता हैइसमें जो पराग होता हैं उसे 'रज' 
कहते हैं ।कन्याओं में काम प्रकट होने का प्रथम लक्षण रजोदर्शन है । 
इसी कारण दोनों (कलियो तथा कन्याओं) के सम्बन्ध में “रज' शब्द का 
प्रयोग किया गया है । पुष्प विकसित रूप है । इसीलिये मासिक घमं में 
जब स्त्री होती है तो उसे संस्कृत में पुष्पिणी कहते हैं । इन्हें-पुष्प को 
कामदेव का बाण कहते हैं । उसके पाँच बाण हैं-जो फूलों के हैं । शब्द 
स्पशे, रूप ,रस गंघ इन्हीं पाँच से मनुष्य में कामवासना उत्पन्न होती 
है, यही उसके पाँच बाण हैं । इत प्रकार ज्योतिष शास्त्र में, जो निर्देश 
किये गये हैं वे गूढ़ सिद्धान्तो पर आधारित हैं, केवल थोड़ा सा 
दिग्दर्शन करा दिया गया है। अब आठवे घर के मंगल का फल बताते हैं । 

अष्टम में भी मंगल का निक्रृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति कुतनु 
(खराब शरीर वाला अर्थात्‌ शरीर में कहीं रोग हो), घनहीन और 
अल्पायु होता है और लोग उसकी निन्दा करते हैं। ॥९॥ 
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यदि मंगल नवम में हो तो मनुष्य चाहे राजाका प्यारा भी हो 
ऐसे व्यक्ति से अन्य लोग द्वेष करते हैं, उसे पिता का सुख प्राप्त नहीं 
होता ओर ऐसा व्यक्ति जन घातक (ज्ञो जनों का घात करे या पीड़ा 
पहुंचाए) होता है। यदि दशम में मंगल हो तो आदमी क्रूर, दाता, 
राजा के समान, पराक्रमी हो और बड़े मुख्य आदमी भी उसकी प्रशंसा 
करें। ११ वें स्थान में मंगल हो तो मनुष्य घनवान्‌, सुखवान्‌, शूर, 
सुशील और शोक रहित होता है। यदि द्वादश में मंगल हो तो ऐसा 
आदमी चुगल खोर, क्रूर, अदार (पत्नी रहित) और अघम होता है। 
एसे व्यक्ति के नेत्र में भी विकार होता है। ।।१०॥। 


अब बध का द्वादश भाव फल बताते हैं। 
दीर्घायुजेन्मनि ज्ञे मधुरचतुरवाक्‌ सवेशास्त्रार्थबोधः 
स्याद्बुद्ध्योपाजितस्वः कबिरसलवचा वाचि मिष्टान्नभोक्ता । 
शौये शूरः समायुः सुसहजसहितः सश्रमो देन्ययुक्तः 
संख्यावान्‌ चाटुवाक्यः सुहृदि सुख सुहृरक्षेत्रधान्यार्थभोगी॥। ११॥। 
विद्यासोख्यप्रतापः प्रचुरसुतय॒तो मान्त्रिकः पञचमस्थे 
जातक्रोधो विवादेद्विषि रिपुबलहन्तालसो निष्ठुरोक्तिः । 
्राज्ञोऽस्ते चारुवेषः ससकलमहिमा याति भार्या सवित्तां 
विख्याताख्यश्चिरायुः कुलभूदधिपति्ञेऽष्टम दण्डनेता ॥ १२॥ 


विद्यार्याचारधमे: सह तपसि बुधे स्यात्प्रवीणोऽतिवाग्मी 
सिद्धारम्भः सुविद्याबलमतिसुखसत्कमंसत्यान्वितः खे । 


*हमारा ऐसा अनुभव है कि अष्टम या द्वादश में मंगल होने से 
मनुष्य प्रायः ऋणी रहता है। अष्टम में मंगल बबासीर, भगन्दर, या 
अन्य गुदा रोग भी करता है । 
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बह्मायुः सत्यसन्धो विपुलधनसुखी लाभगे भृत्ययुक्तो 
दीनो विद्याविहीनः परिभवसहितोऽन्त्ये नृजंसोऽलसइच ॥ १३॥ . 


यदि लग्न में वुब हो तो ऐसा व्यक्ति सव शास्त्रों में विद्वान्‌, 
मधुर और चतुर वाणी बोलने वाला और दीर्घायु होता है । यदि द्वितीय 
में बुच हो तो अपनी बुद्धि से घनोपाजन करता है । कवि (वुद्धिमान्‌ या 
कविता करने वाला) होता है और उसकी वाणी निर्मल होती है और 
उसे भोजन में मिष्टान्न प्राप्त होते रहते हैं यदि तृतीय में बुध हो 
तो मनष्य शूरवीर हो किन्तु मध्यायु हो । उसके अच्छे भाई वहिन हों 
परन्तु ऐसे व्यक्ति को श्रम बहुत करना पड़ता है और दन्ययुक्त होता 
है। यदि चतूर्थ में बुघ हो तो मनुष्य विद्वान्‌, चाटु वाक्य कहने वाला 
(जो वचन दूसरों को प्रसन्न करें उन्हें चाटु वाक्य कहते है) होता है। 
उसे मित्र, क्षेत्र, धान्य, घन ओदि का भोग भी प्राप्त होता है और 
सुखी होता है। ॥११॥ 

पञ्चम में बुध हो तो उसके सुख और प्रताप की वृद्धि विद्या के 
कारण होती है; उसके बहुत सुत होते हैं और एसा व्यक्ति मन्त्र शास्त्र 
का ज्ञाता होता है। यदि छठे में बुघ हो तो मनुष्य आलसी निष्ठुर 
वचन बोलने वाला, अपने शत्रुओं के बल को हनन (नाश) करने,वाला 
किन्तु विवाद करने में ऐसे मनुष्य को बहुत जल्दी और बहुत अधिक 
कोव होजाता है। यदि सप्तम में बुघ हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि मान्‌ 
सुन्दर वेष वाला, महामहिमाशाली (सकल महिमा को प्राप्त) होता है 
और उसकी पत्नी घनिक होती है अर्थात्‌ घनी कुछ में विवाह होता 
और दहेज मिलता है । यदि अष्टम में बुध हो तो मनुष्य दण्ड नेता 


*दीनता के भाव को देन्य कहते हैं। 
**जिसे राज्य से ऐसा अधिकार प्राप्त हो कि औरों को दण्ड 
दे सके । 
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होता है । ऐसा व्यक्ति बहुत विल्यात, दीर्घायु, अपने कुल का पालन 
करने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। ॥ १२ ॥ 

यदि नवम में बुघ हो तो मनुष्य विद्वान्‌ घनवान्‌, धार्मिक और 
आचारवान्‌ होता है। एसा व्यक्ति बहुत बोलने वाला (इसे सद्गुण 
के अर्थ में लेना चाहिये अवगुण में नहीं) और प्रवीण होता है । दशम 
में बुध हो तो विद्वान्‌, बलत्रान्‌, बुद्धिमान्‌, सुखी, सत्कमे करने वाला 
सत्यान्वित (सत्य पर कायम रहने वाला होता है) और सफलता प्राप्त 
करता है । जिस कायं को प्रारम्भ करता है उसमें प्रारम्भ में ही सिद्धि 
(सफलता) प्राप्त होती है। यदि ग्यारहवें में बुध हो तो दीर्घायु सच 
बात पर कायम रहने वाला (अर्थात्‌ जो वचन दे दिया उसे पूरा करने 
वाला) विपुल घन वाला, सुखी होता है । ऐसे व्यक्ति को नौकरों का 
सुख भी प्राप्त होता है। द्वादश में बुध का निकृष्ट फल है । ऐसा 
च्यक्ति दीन , आलती, क्र, विद्याहीन होता है तथा अपमान को भी 


प्राप्त होता है। ॥ १३॥ 


शोभावान्‌ सुकृती चिरायुरभयो लग्ने गुरो सात्मजो 
वाग्मी भोजनसारवाँश्च सुमुखो विते घनी कोविदः । 
सावज्ञः कृपणः प्रतोतसहजः शोर्येऽघक्‌द्दुष्टघी- 

बन्धौ मातृसुहूत्परिच्छदसुतस्त्रीसौर्यधान्यास्वितः ॥ १४॥ 


पुत्रः क्लेशयुतो महीशसचिवो घीमान्‌ सृतस्थे गुरौ 
षष्ठे स्पादलसोऽरिहा परिभवी मन्त्राभिचारे पट्‌: । 
सत्पत्नीसुतवान्मदेऽतिसुभगस्तातादुदा रोऽधिको 

दीनो जीदति सेवया कलूषभाग्दीर्घायुरिज्येऽऽटमे ।॥ १५॥ 


ख्यातः सन्‌ सचिवः शुभेऽ्थसुतवान्‌ स्याद्वर्मकार्योत्सुकः 
स्वाचारः सुयशा नभस्यतिधनो जीवे महीझप्रियः । 
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- आयस्थे धनिको$भयो$ल्पतनयो जेवातुको यानगो 
ढेष्यो घिक्कृतवाग्व्यये वितनयः साघोऽलसः सेवकः ॥१६॥ 


अब बृहस्पति का द्वादश भाव फल बताते हैं। 


यदि लग्न में बृहस्पति हो तो शोभावान्‌, सत्कर्म करने वाला, 
दीर्घायु और निर्भय हो; उसे पुत्र सुख भी प्राप्त हो। यदि द्वितीय 
में बृहस्पति हो तो बुद्धिमान्‌, सुन्दर मुख वाला और वाग्मी (बोलने में 
कुशल) होता है। ऐसे मनुष्य को उत्तम भोजन प्राप्त होते है । 
अर्थात्‌ द्वितीय भाव से जो-जो बातें देखी जाती हैं उन सबका सुख प्राप्त 
होता है। यदि तृतीय में बृहस्पति हो तो पापकर्मा, दुष्ट बुद्धि वाला, 
कृषण और अवज्ञा (अनादर) सहित हो । किन्तु उसका भाई किसी 
प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे या विख्यात हो । मूल में प्रतीतसहज शब्द आया 
है। इसका यह अथं भी हो सकता है कि जिसका भाई में विश्वास 
हो । यदि. चतुर्थ में बृहस्पति हो तो माता मित्र, भृत्य, पुत्र स्त्री, धान्य 
आदि का सुख प्राप्त हो और सुखी हो। ॥ १४॥ 

यदि पंचम में बृहस्पति हो तो मिश्रित फल है । जातक बुद्धिमान्‌ 
और राजा का मन्त्री होता है; किन्तु पुत्रों के कारण क्लेशयुक्त भी 
होता है । पुत्र उत्पन्न न होना भी क्लेश है, पुत्र का अभाव भी पुत्र- 
क्लेश है। पुत्र उत्पन्न होने पर नष्ट हो जावें यह भो पुत्रों से क्लेश है, 
तथा पुत्रों के आचरण से, व्यवहार से क्लेश उठाना पड़े या मन को 
क्लेश हो यह भी पुत्रों से क्लेश हुआ | छठे में बृहस्पति हो तो शत्रुओं 
का नाश करने वाला, आळसी, स्वयं अपमान को प्राप्त होने वाला, 
किन्तु मन्त्रामिचार (मन्त्रों का अनुष्ठान) करने वाला तया चतुर 
होता है । यदि सप्तम में बृहस्पति हो तो सत्पटनोवान्‌ (उतभ स्त्रो 


*वाग्मी--जिसकी वाक्‌ (बोलने की) शक्ति अच्छी हो उसे वाग्मी 
कहते हैं। 
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वाला), पुत्रवान्‌, सुन्दर, अपने पिता से अधिक उदार होता है। कुछ 
अन्य पुस्तकों में यह भी लिखा है कि जिसके सप्तम में बृहस्पति हो वह 
अपने पिता से श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो। अष्टम में बृहस्पति का 
निकृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति दीन होता है और नौकरी से घनोपार्जन 
करता है। अष्टम में बृहस्पति वाला जघन्यकमं (निकृष्ट कमं करने 
वाळा) किन्तु दीर्घायु होता है ॥ १५ ॥ 


` यदि नवम में बृहस्पति हो तो जातक घनवान्‌, पुत्रवान्‌, विख्यात, 
घमं कायं के लिए उत्सुक और राजा का मन्त्री होता है । ऐसे व्यक्ति 
की घामिक कार्यो में प्रवृत्ति रहती है ओर शुभ कमं करने में तत्पर 
रहता है । इसी कारण उसे घर्म कायं में उत्सुक कहा | यदि बृहस्पति 
दशम भाव में हो तो जातक अत्यन्त घनी और राजा का प्यारा होता 
है । एसा व्यक्ति उत्तम आचरण करने वाला और यशस्वी भी होता 
है। यदि ग्यारहवें घर में वृहस्पति हो तो मनुष्य धनिक, निर्भय 
और दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति के पास सवारियां भी होती हैं 
किन्तु सन्तान थोड़ी होती है। यदि बृहस्पति बारहवे घर में हो 
तो ऐसे व्यक्ति से अन्य लोग द्वेष करते हैं और जातक स्वयं बुरे शब्द 
बोलने वाला, सन्तान हीन, पापकमा, आलसी, और सेवक (सेवा करने 
वाळा) होता है ॥ १६ ॥ 


तनौ सुतनुद्विप्रयं सुखिनमेव दीर्घायुषं 
करोति कविरथंगः कविमनेकवित्तान्वितम्‌ । 
विदारसुखसम्पदं कूपणमप्रियं विक्रमे 
सुवाहनसुमन्दिराभरणवस्त्रगन्धं सुखे ॥१७॥ 


अखण्डितधनं नुपं सुमतिमात्मजे सात्मजं 
विशत्रमधनं क्षते युवतिदूषितं विक्लवम्‌ । 
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सुभार्यमसतीरतं मृतकलत्रमाढ्यं मदे 
चिरायुषनिलाधिपं धनिनमष्टमे संस्थितः ॥ १८) 


सदारसुहृदात्मजं क्षितिपलब्धभाग्यं शुभे 
नभस्यतियशःसुहृत्सुखितवृत्तिय॒क्तं प्रभुम्‌ । 
घनाइघमितराद्गनारतमनेकसौख्यं भवे । 
भृगुजनयति व्यये सर तिसोख्परवित्तद्यतिम्‌ ॥१९॥ 


यदि लग्न में शुक्र हो तो जातक सुन्दर शरीर काला, 
नेत्रों को प्यारा लगने वाला, सुखी और दीर्घायु होता है। 
यदि द्वितीय स्थान में शुक्र हो तो अनेक प्रकार के घन से युक्त, 
जातक स्वयं कवि भी होता है । शुक्र यदि तृतीय स्थान में हो तो 
निकृष्ट फल है. । ऐसा व्यक्ति कृपण, अप्रिय, सुख और सम्पत्ति से 
हीन, विना स्त्री के रहता है। यदि चतुर्थ में शुक्र हो तो अच्छी 
सवारी, अच्छा मकान, आभूषण, वस्त्र, सुगन्धित पदार्थो से 
सम्पन्न हो । ॥ १७ .॥ 


यदि शुक्र पंचम भाव में हो तो मनुष्य पूर्णं घनयुक्त राजा के समान 
वैभव वाला, पुत्र सौख्य से युत स्वयं बहुत बुद्धिमान्‌ होता है। यदि 
शुक्र छठे घर में हो तो उसके कोई शत्रु नहीं होंगे किन्तु घन हीन 
होगा । अनेक युवतियों से उसका सम्बन्ध हो और वह स्वय दुःखी 
हो । सप्तम में शुक्र हो तो मनुष्य को अच्छी पत्नी प्राप्त होगी लेकिन 
हो सकता है पत्नी शान्त (मृत) हो जाय। ऐसा व्यक्ति घनी होता 
है और असती स्त्रियों में आसक्त रहता है। अष्टम में शुक्र हो तो 
घनी, दीर्घायु, और भूमिपति हो ॥ १८ ॥ 

यदि नवम में शुक्र हो तो राजा (सरकार) की कृपा से भाग्योदय 
होता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री, पुत्र, तथा मित्रों का सुख प्राप्त रहता 
है। यदि शुक्र दशम भाव में हो तो जातक को अच्छा कायं करने 
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को मिले। उसे मित्रों का सुख हो, अत्यन्त सम्मान, यश और ऊंची 
पदवी प्राप्त हो । यदि एकादश में शुक्र हो तो घनी हो, दूसरों की 
स्त्रियों में रत रहे और अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हों । यदि शुक्र 
बारहवें घर में हो तो एसे व्यक्ति को रति (स्त्रियों के साथ संयोग का 
सुख) घन और वेभव प्राप्त हो ॥ । १९ ॥ 


अब शनि का विविध भावगत फल वताते हैं । 


स्वोच्चे स्वकीयभवने क्षितिपालतुल्यो 
लग्नेऽर्कजे भवति देशपुराधिनाथः । 
शेषेषु डु खपरिपीडित एव बाल्ये 
दारिद्युदुःखवशगो मलिनोऽललङ्च ॥२०॥ 


विमुखमधनमधत्पायवन्तं च पश्चा 
दितरजनपदस्थं यानभोगाथयुक्तम्‌ । 
विपुळमतिमुदारं दारसौख्यं च शौर्ये 
जनयति रविपुत्रश्‍चालस' विक्लवं च ॥२१॥ 


दुःखी स्याद्गृहयानमातृचियुतो बाल्ये सरुग्बन्धुभे 

'भ्रान्तो ज्ञानसुतार्थहषं रहितो धीस्थे शठो दुर्मतिः । 

बह्वाशी ब्रविणान्वितो रिपुहतो धृष्टश्च मानी रिपो 
कांमस्थे रविजे कुदारनिरतो निःस्बोऽध्वगो विद्वः ॥२२॥ 


झनेइचरे भूतिस्थिते मलीमसोऽशंसोऽवरसुः । 
करालधीबु झुक्षितः सुहृज्जनवभानितः ॥२३॥ 
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आग्यार्थात्मजदातघमंरहितो मन्दे शुभे दुजंनो 

मन्त्री वा नृपतिधंनी कृषिपरः शूरः प्रसिद्धोऽम्बरे । 
बह्वायुः स्थिरसंपदायसहितः शुरो विरोगो धनी 
निलंज्जार्थसुतो व्ययेऽङ्गविकलो मूर्खो रिपुत्सारितः ॥२४॥ 


यदि शनि अपनी उच्चराशि (तुला) या स्वराशि (मकर या कुंभ) 
में स्थित होकर लग्न में हो तो राजा के समान्‌ किसी देश या नगर 
का स्वामी हो। ऊपर जो तीन राशियां बताई गई हैं इनके अलावा 
यदि किसी राशि में स्थित शनि यदि लग्न में हो तो बचपन में दुःख 
परिपीडित हो और वाद में भी दरिद्री, दुःखी, मलिन और आलसी हो*। 


यदि शनि दूसरे धर में हो तो उसका चेहरा देखने में अच्छा न 
होगा । ऐसा व्यक्ति अन्याय मार्ग पर चलेगा और घनहीन होगा । 
किन्तु बाद में (जीवन के उत्तराद्धं में) वह अपना निवास स्यान छोड़कर 
किसी दूसरे स्थान पर चला जावेगा और वहां घन, सवारी तथा भोग 
(सु के साधन) प्राप्त करेगा । यदि तृतीय में शनि हो तो जातक, 
बहुत बुद्धिमान्‌ और उदार ही तथा उसे स्त्री सुख भी प्राप्त हो । 
किन्तु वह आलसी और दुःखी होता है। ॥ २१ ॥ 

यदि जन्म कुण्डली में शनि चौथे घर में हो तो मनुष्प गृहहीन, 
यानहीन और मातृहीन होता दै । ऐसा व्यक्ति बचपन में रोगी भी 
रहता है । चतुर्थ सुख स्थान है। शनि यहां बढकर सुख को नष्ट 


* कुछ अन्य ग्रन्थों के मत से यदि धनु या मीन राशि में स्थित 
होकर शनि लग्न में हो तो बहुत उत्तम फल दिखाता है । 
तुला कोदण्ड मीनानां लग्नस्थोऽपि शनिइचरः 
करोति भूपतेजन्म वंशे च नृपति भंवेत्‌ । 
यह मान सागरी का वचन है। 
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कर देता है इसलिये ऐसा मनुष्य सदैव दुःखी रहता है । चौथे घर से 
माता, मकान, यान (सवारी) आदि का विचार किया जाता है इसल्यि 
इनके सूख में भी कमी करे | यदि पंचम में शनि हो तो मनुष्य शठ 
(झेतान) और दुष्ट बुद्धि वाला होता है और ज्ञान, सुत, घन तथा 
हर्ष इन चारों से रहित होता है-अर्थात्‌ इन चीजों के सुख में 
कमी करता है। ऐसा मनुष्य भ्रमण करता है अथवा उसकी बुद्धि 
म्रान्त रहती है । यदि छठे घर में शनि हो तो जातक बहुत भोजन 
करने वाला, धनी, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला (अर्थात्‌ जातक 
के शत्रु को जातक ही हानि पहुंचावें), घृष्ट (ढीठ) अभिमानी होता 
है। यदि सप्तम में शनि हो तो कुदार निरत (कुत्सित स्त्री में रत) 
दरिद्री, मार्ग चलने वाला और दुःखी होता है । पहले मार्ग चलना 
या यात्रा करना भी कष्ट का लक्षण समझा जाता था। ॥ २२ ॥ 

यदि अष्टम भाव में शनि हो तो जातक मलिन, बवासीर के 
रोग से पीड़ित घनहीन, क्रूर बुद्धि वाला, बुभुक्षित (भूखा) हो और 
उसके मित्र उसकी अवहेलना करें। ॥ २३ ॥ 

यदि नवम में शनि हो तो भाग्यहीन, घनहीन, सन्तानहीन, पितृ- 
हीन, धर्महीन होता है! नवम भाव से जिन बातों का विचार किया 
जाता है उन सवके सुख में कमी करता है। ऐसा व्यक्ति दुर्णंन भी 
होता है। 

हमारे विचार से नवम घमं स्थान होने के कारण, यदि उच्चस्थ 


१ पहले समय में घर पर आराम से बैठना सुख का लक्षण समझा 
जाता था ओर देश विदेश घूमना या बाहर 'म्रमण करना कष्ट का 
लक्षण समझते थे । मूल संस्कृत श्लोक में भ्रान्त शब्द आया है। इसके 
दो अर्थं हो सकते हैं एक तो यह कि जिसकी बृद्धि म्रान्त हो-उचित 
निर्णय न कर सके और दूसरा अर्थ जो ऊपर दिया गया है अर्थात्‌ 
घर से बाहर म्रमण करने वाला 1 
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शनि नवम में हो तो घामिक विचारों में क्रान्ति लावेगा । बलवान्‌ 
शनि यदि धर्म स्थान पर बैठे और उसपर गुर की शुभ दृष्टि होतो 
मनुष्य घामिक तथा तपस्वी होता है। नवम तपस्या का स्थान है-- 
यहां शनि वेराग्य उत्पन्न करता है। 

(१) आनन्दमयी “मा” उच्च कोटि की तपस्विनी हैं । उनके 
तुला का शनि नवम में है । 

(२) स्वामी करपात्री जी के मीन का शनि नवम में तथा सुर्य 
बृहस्पति, शुक्र, बुध, ककं राशि के लग्न में है। वलवान्‌ बृहस्पति पूर्ण 
दृष्टि से नवम भाव में बठ शनि को देखता है। 

(३) महाराजा साहिब डू गरपुर की कुण्डली में भी ककं राशि 
स्थित बृहस्पति लग्न में बेठा है और नवमस्य मीन राशि के 

शनि को देखता है। यह तीनों ही नवम शनि वाले हैं । परन्तु 
शुंभ राशि में स्थित होने से तथा शुभ ग्रह की दृष्टि होने से घामिक 
हैं । दो तो सन्यासावस्था में ही है । स्वामी करपात्री जी की कुण्डली 
मैं चार ग्रह एकत्रित होने से सन्यास योग हुआ। 

शनि को सदेव खराव नहीं समझना चाहिए । अच्छे शनि तथा 
खराव शनि में वही अन्तर है जो कोयले और हीरे में । दोनों में 
कार्बन (तत्व विशेष) होता है किन्तु कहाँ हीरा और कहाँ कोयला ? 
रुद्र ने लिखा है कि रात्रि शेष में (जत्र रात समाप्त होने में चार 
घड़ी वाकी रहें) तव जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि निर्बल 
होता है वह जातक निद्रा, आलस्य में अपना समय विताता है किन्तु 
जिसकी -कुंडली में शनि बलवान्‌ होता है वह उस समय आध्यात्मिक 
चिन्तन, देवार्चन आदि में समय व्यतीत करता है। 

शनि “स्पर्श” (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंव इनमें से वायु प्रधान 
होने के कारण) का अधिष्ठाता है । बलवान्‌ शनि दशनीय स्पश 
सुखप्रद पट्ट वस्त्र आदि दिलावेगा किन्तु निर्बल इानि यदि 

बस्त दिलावेगा तो मोटा, खुरदरा कम्बल प्राप्ति करावेगा । 
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कहने का तात्पय यह है कि कोई ग्रह अच्छा ही फल करेगा 
या निकृष्ट ही फल करेगा यह किसी एक बात से निश्चय नहीं कर 
लेना चाहिये। २४ प्रकार के बल होते हैं। उन सब का तथा अष्टक 
वर्ग में शुभ रेखा, सर्वाष्टक वर्ग की रेखा, ग्रह आरोही है या अवरोही, 
उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पाप ग्रहों की, किस भाव में है-- 
भाव मध्य से कितनी दूर है--किस नक्षत्र में है-उस नक्षत्र का स्वामी 
कौन सा ग्रह है-वह ग्रह किन राशियों और किन भावों का स्वामी 
है-कहाँ बंठा है-उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है आदि अनेक बातों 
का तारतम्य कर वृद्धिमान्‌ ज्योतिषी को ग्रह का प्रभाव निश्चित 
करना चाहिये । 

यदि दशम में शनि हो तो उत्कृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति राजा 
हो या राजा का मन्त्री हो, अत्यन्त घनी, प्रसिद्ध और शूर हो और कृषि 
कायं में तत्पर हो । पहले कृषि कार्य सबसे उत्तम व्यवसाय माना 
जाता था इसीलिये ऐसा लिखा है। आधुनिक समय में इसका अर्थे 
करना चाहिये कि उत्तम व्यवसाय करे | यदि ग्यारहवें घर में शनि हो 
तो आय सहित, शूर, निरोगी (स्वस्थ), घनी, दीर्घायु और स्थिर सम्पत्ति 
वाला हो । वारहवें भाव में शनि हो तो अनिष्ट फल है । ऐसा व्यक्ति 
निलंज्ज, धन हीन, पुत्र से बंचित, विकलांग (शरीर के किसी भाग में 
विकलता) और मूर्खं होता है । उसके शत्रु उसे उत्सारित (दूर 
फेंकना) कर देते हैं । हमारा अनुभव है कि द्वादश में शनि दाँतों को 
भी खराब करता और नेत्रों को भी हानि पहुंचाता है । 


अब राहु का विविध भाव फल बताते हैं 


लग्नेऽहावचिरायुरर्थबलावानुर्ध्वाद्गरोगान्वित- 
इछन्नोक्तिमु खरुर्घुरी नृपधनी वित्ते सरोषः सुखी । 
मानी भ्रातृविरोधको दृढमतिः शोय चिरायुर्धनी 

मूर्खो वेश्मनि दुःखङ्कत्ससुहृदल्पायुः कदाचित्सुखी ॥२५॥ 
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नासोद्यद्चनो$सुतः कठिनहृद्राहो सुते कुक्षिरू- 
र्हिट्क्ररग्रहपोडितः सगुदरुक्क्रोमांश्विरायुः क्षते । 
स्त्रीसंगादधनो मदेऽय विघुरोऽवीर्यः स्वतन्त्रोऽल्पघो- 

रन्ध्रे ऽल्पायुरशुद्धिकृच्च विकलो वातामयोऽल्पात्मजः ॥२६॥ 


घर्मस्थे प्रतिकूलवाग्गणपुरग्रासाधिपोऽपुण्यवान्‌ 
ख्यातः खेऽल्पसुतोऽन्यकार्यनिरतः सत्कमंहीनोऽभयः । 
श्रीमान्नातिसुतश्चिरायुरसुरे लाभे सकर्णामयः 
प्रच्छुन्ताघरतो बहुव्ययकरो रिःफेऽम्बुरुक्पीडितः ॥२७॥ 

यदि लग्न में राहु हो तो अचिरायु (थोड़ी आयु वाला) धनी, 
बलवान्‌ होता है। किन्तु इसके शरीर के ऊपर के हिस्से में कोई 
रोग हो । यदि द्वितीय स्थान में राहु हो तो वह छन्नोक्ति होगा 
अर्थात्‌ गुप्त वात बोलने वाला या दो अर्थ की वात बोलने 
वाळा हो। ज्योतिष में राहु को चोर माना गया है। और 
द्वितीय स्थान वाणी का स्थान है। इस कारण जिसके द्वितीय 
में राहु होगा वह कपट को वाणी वोलेगा । द्वितीय में राहु 
होने से मुख रोग भी होता है । ऐसा व्यक्ति क्रोधी, राजा के 
घन से धनी और सुखो होता है । मूल इलोक में घृणो शब्द आया है। 
घृणी शब्द के कई अर्थ हैं। सुब्रह्मण्य शास्त्री ने इसका अर्थ दयालु 
किया है किन्तु हमारे विचार से इसका अर्थ होना चाहिए जिससे 
“घृणा” हो। कारण यह कि “मुक्त के रोगी' के साथ-साथ इसका 
प्रयोग किया गया है। यदि राहु तृतीय में हो तो जातक मानी, 
भाइयों का विरोधी, घनी, दीर्घायु, और दृढ़ बुद्धि वाला होता है । 
यदि चतुर्थ में राहु हो तो जातक मूर्ख, दुःख देने वाला, किन्तु मित्रों 
सहित होता है; ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है ओर कभी ही सुखी 
होता है ॥ २५ ॥ 


२०० फलदीपिका 


यदि पंचम में राहु हो तो पुत्रहीन, कठोर हृदय, और कुक्षि में 
रोग वाला हो । पेट का नीचे का बगली भाग कुक्षि कहलाता है । 
ऐसा व्यवित नाक से बोलता है--अर्थात्‌ उसके बोलने में अनुनासिकता 
विशेष रहती है । यदि छठ स्थान में राहु हो तो लक्ष्मीवान्‌ और 
दीर्घायु हो, किन्तु छठ में राहु गुदा रोग उत्पन्न करता है । ऐसा व्यनित 
शत्रु द्वारा या क्रूर ग्रह द्वारा पीडित भी होता है । यदि सप्तम में राहु 
हो तो जातक स्वतन्त्र, किन्तु अल्पबुद्धि वाला हो, स्त्री संग से घन 
नष्ट हो जाय, ऐसा व्यक्ति विधुर और अवीय (कम पुस्त्व वाला) 
हो जाता है। पत्नी रहित हो जाने को विधुर कहते हैं। यदि 
अष्टम में राहु हो तो जातक विकल, वात रोग से पीडित, अल्प सुत 
वाला, अल्पायु और अशुद्ध कर्म करने वाला होता है ॥ २६ ॥ 


यदि नवम में राहु हो तो जातक प्रतिकूल वचन बोलने वाला और 
अपुण्यवान्‌ होता है (अर्थात्‌ भुण्य कर्मं न करने वाला) किन्तु किसी 
समुदाय, नगर या ग्राम का नेता होता है। यदि दशम में राहु हो तो 
थोड़े पुत्र वाला, दूसरे के कायं में निरत, सत्कमंहीन, निर्भय, किन्तु 
विख्यात हो । यदि एकादश में राहु हो तो लक्ष्मीवान्‌ और दीर्घायु 
होता है किन्तु पुत्र थोइ होते हैं और कान में कोई रोग होता है। 
द्वादश में राहु का निकृष्ट फल है । ऐसा व्यक्ति किसी जल रोग से 
पीड़ित और बहुत अधिक व्यय करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति 
प्रच्छन्न पाप भी करता है। 


अब केतु का विविध भावगतफल बताते हैं। 


लग्ने कृतघ्नमसुखं पिशुनं विवर 
स्थानच्युतं विकलदेहमसत्समाजस्‌ । 
विद्यार्थहीनमधमोक्तियुतं कुदृष्टि 

पातः परान्ननिरतं कुरुते धनस्थः ॥ २८ ॥ 
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आयुर्बलं घनयशःप्रमदान्नसौख्य 

केतो तृतीयभवने सहजप्रणाशम्‌ । 
भूक्षेत्रयानजननीसुखजन्मभूमि- 

नाझं सुखे परगृहस्थितिमेव दत्ते ॥२९॥ 


पुत्रक्षयं जठररोगपिशाचपीडां 

दुबु द्धिमात्मनि खलप्रर्कात च पातः । 
ओदायंमुत्तमगुरणं दृढतां प्रसिद्धि 

षष्ठे प्रभुत्वमरिमरदनमिष्टसिद्धिम्‌ ॥३०॥ 


द्यू नेऽवमानमसतीरतिमान्त्र रोगं 

पातः स्वदारदिर्यात मदधातुहानिम्‌ 
स्वल्पायु रिष्टविरहं कलहं च रन्ध्रे 
आास्त्रक्षतं सकलकायंविरोधमेव ॥३१॥ 


पापप्रवृत्तिमशुभं पितुभाग्यहीनं 
दारिद्रचमार्यंजनडूषरमाह धर्म । 

सत्कमं विघ्नमशुचित्वमवरकृत्पं 

तेजस्विनं नभसि शौयमतिप्रसिद्धम्‌ ॥३२॥ 


लाभेऽर्थसंचयमनेकगुरणं सुभोगं ` 
सदूद्रव्यसोपकरणां सकलार्थं सिद्धिस्‌ । 
घ्रच्छन्नपापमधमव्ययमथंनाझं 

रिःफे विरुद्गगतिमक्षिरजं च पातः ॥३३॥ 


यदि केतु लग्न में हो तो जातक कृतघ्न, सुखहीन, चुगलखोर, 
असज्जनों के साथ रहने वाला, विकल देह (शरीर के किसी अंग में 
विकलता हो), स्थानच्युत, तथा विवरणं होता है। विवरणं शाब्द के दो अर्थ 
हो सकते हैं। वर्ण शब्द के दो अर्थ होते हैं १. जाति और २. शरीर 
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का रंग, इसलिये विवर्ण का अर्थ हो सकता है जातिभष्ट और दूसरा 
अर्थ हो सकता है जिसके शरीर का रंग अच्छा न हो । यदि केतु दुसरे 
स्थान में हो तो विद्याहीन, घनहीन, निकृष्ट बचन बोलने वाला, कुदृष्टि' 
वाला, और दूसरे के यहाँ भोजन करने में निरत होता है। परान्ननिरत 
होना महान्‌ दोष है। 

तृतीय भवन में केतु हो तो दीर्घायु, बलवान्‌, घनी और यशस्वी . 
हो, ऐसे व्यक्ति को स्त्री सुख और अन्न सुख भी हों किन्तु तृतीय में केतु 
भाई को नष्ट करता है । यदि चतुर्थ में केतु हो तो जातक दूसरे के घर 
में रहता है और उसकी अपनी भूमि, खेत, माता, सुख आदि नष्ट हो 
जाते हैं। उसे जन्म भूमि भी छोड़नी पड़ती है । 

पंचम में केतु पुत्र क्षय करता है । उदर रोग भी होता हे । जिनके 
पंचम में केतु हो वे प्रायः खल प्रकृति के और दुब॒द्धि होते हैं। उन्हं 
पिशाचबाघा' भी होती है। यदि षष्ठ में केतु हो तो जातक उदार, 
उत्तम गुण वाला, दृढ़, प्रसिद्ध, प्रभू (श्रष्ठपद प्राप्त करने वाला) 
अरिमर्देक (शत्रुओं को पराजित करने वाला) होता हैं ऐसे व्यक्ति को 
प्रायः इष्ट सिद्धि होती है । 

यदि सप्तम में केतु हो तो जातक का अपमान होता है । ऐस्ा 
जातक व्यभिचारिणी स्त्रियों में रति करता है, स्वयं अपनी पत्नी से 


१. नेत्र विकार अथवा जिसके देखते हुए कोई भोजन करे तो 
“नजर” लगजावे 

२. जिन आत्माओं की सद्गति नहीं होती है वे भूत या पिशाच की 
अवस्था में रहते हैं। यह आत्माएं जव किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर 
में प्रवेश कर जाती हैं तो एसा व्यक्ति रोगी हो जाता है और उसे 
घोर मानसिक यातना होती है; एसे रोगी को भूताविष्ट या पिशाचा- 
विष्ट कहते हैं । विशेष विवरण के लिये देखिये ज्योतिष का सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ प्रइनमागं । 
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वियोग हो । अंतड़ियों का रोग हो और घातु (बीर्य) रोग भी हो + 
हमारा अनुभव है कि जिसके सप्तम में केतु हो उसकी पत्नी रोगिणी 
रहती है । यदि अष्टम में केतु हो तो इष्ट (प्रियजनों) का विरह हो, 
कलह करे और जातक स्वल्पायु हो। अष्टम में केतु वाले को प्रायः 
शस्त्र से चोट लगती है और उसके सब उद्योगों में विरोध होता है । 

यदि केतु नवम भाव में हो तो पाप प्रवृत्ति वाला, अशुभ कर्मा, 
पितृहीन, भाग्यहीन, दरिद्री, और सज्जनों की निन्द्रा करने वाला होता 
है। यदि दशम में केतु हो तो सत्कर्म करने में अनेक विघ्न आवे या 
जातक स्वयं सत्कम में विघ्न उपस्थित करे, ऐसा व्यक्ति अत्यन्त तेजस्वी 
और अपनी शूर वीरता के लिए प्रसिद्ध हो। किन्तु ऐसा व्यक्ति दुष्ट 
कर्मा और अशुद्ध होता है। 

यदि लाभ स्थान में केतु द्वो तो उत्तम द्रव्य वाला, द्रव्य संग्रह करने 
वाला, अनेक गुणान्वित, उत्तम भोगों से युक्त होता है । ऐसे व्यक्ति के 
पास बहुत से भोग्य पदार्थ रहते हैं और सब कार्यों में उसे सिद्धि प्राप्त 
होती है। द्वादश भावस्थ केतु का अनिष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति गुप्त 
रूप से पाप करता है और दुष्ट कार्यों में घन व्यय करता है। ऐसे 
व्यक्ति प्रायः अपना घन नष्ट कर देते हैं और जो सज्जनोचित कार्य का 
मागं है, उससे विरुद्ध चलते रहते हैं । ऐसे लोगों को नेत्र रोग भी 
होता है । 


उदय्क्षांशस्फुटतुल्यांशे निवसन्‌ पूर्ण फलमाधत्ते । 
शनिवद्राहुः कुजवत्केतुः फलदाता स्यादिह संप्रोक्तः ॥३४॥ 
ऊपर जो विविध ग्रहों के भाव फल वताये गये हैं उनके विषय में 
कुछ विशेष कहते हैं। लग्न के जितने अंश गये हों उतने ही अंश का 
जब कोई ग्रह राशि में हो तो उस भाव का पूर्ण फल देता है। 
उदाहरण के लिये कुण्डली नं० (१) में लग्न का एक अंश है । और 
शनि भी पञ्चम में एक अंश का है, तो पंचम भाव का पूर्ण फल 
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देगा किन्तु कुण्डली नं० (२) में लग्न के २९ अंश हैं और शनि का 
' पंचम राशि में एक अंश ही है तो ऐसा रानि पंचम का पूर्णं फल नहीं 
देगा । मन्त्रश्‍वर महाराज का तात्पर्यं यह है कि जितना ग्रह भाव मध्य 
के समीप होगा उतना ही अधिक उस भाव का फल देगा। यहाँ पर यह 
सिद्धान्त माना गया है कि लग्न के जितने अंश -उतने ही अंश का प्रत्येक 
भाव मध्य । उदाहरण के लिये यदि मेष लग्न है और लग्न स्पष्ट ०-१ 
अर्थात्‌ मेष राशि का पहला अंश है तो प्रत्येक भाव का मध्य एक ही 
अंश पर होगा । द्वितीय भाव मध्य वृष के. एक अंश पर, तृतीय भाव 
मध्य मिथुन के एक अंश पर, चतुर्थं भाव मध्य ककं के एक अंश पर 
इत्यादि । भाव स्पष्ट करने की प्रचलित परिपाटी उपयुक्‍त रीति से 
भिन्न है । प्रचलित परिपाटी के लिये देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेशिका । 


ज्योतिषियों का आप्त वाक्य यह है कि राहु का फल शनि के 
समान होता है और केतु का फल मंगल के समान। 


१ 
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भावसमांशकसंस्था भावफलं पुरमेव कलयन्ति 1- 
न्युनाधिकांशवशतः फलवृद्धिह्णासता वाच्या ॥३५॥ 
इसमें वही बात समझायी गई है जो हम ऊपर बता चुके है । 
ग्रह का भाव फल विचार करना हो तो यह देखिये कि वह भाव मध्य 
से कितनी दूर है । भाव मध्य के जितने समीप होगा उतना ही उस 
भाव सम्बन्धी विशेष फल करेगा । भाव मध्य से जितना दूर होगा 
उतना ही उस भाव सम्बन्धी कम फल करेगा । 


नवाँ अध्याय 
राशिफल 


वृत्तक्षणो दुर्बलजानुरुग्रो भीरजंले स्याल्लघुभुक्‌ सुकामी । 
सं चारशीलश्चपलोऽनृतोक्तिव्र णाद्धूताडुःक्रियमे प्रजात: ॥१॥ 


पृथू रुवक्त्रः कृषिकमंकृत्स्यान्‌- 
सध्यान्तसौख्यः प्रमदाप्रियश्च । 
त्यागी क्षमो क्लेशसहश्च गोमान्‌ 
पृष्ठास्यपाइवेऽङ्कयुतो वृषोत्थः ॥२॥ 


इया मेक्षशः कुञ्चितमूद्धंजः स्त्रीक्रीडानुरक्तश्च परेज्धितज्ञः । 
उत्तुद्भनासः प्रियगीतनृत्तो वसन्‌ सदान्तः सदने च युग्मे ॥३॥ 


स्त्रीनिजितः पीनगलः समिंत्रो बह्वालयस्तुङ्गकटिर्धनाढ्यः । 
ह्वस्वश्च वक्रो द्रुतगः कुलीरे मेधान्वितस्तोयरतोऽल्पपुत्रः ॥४॥ 


पि्केक्षणः स्थूलहनुविशालवकत्रोऽभिमानी सपराक्रसः स्यात्‌ । 
कुप्यत्यकार्ये वनश्ञेलगामी मातुविधेयः स्थिरधीसृ गेन्द ॥५॥ 
स्रस्तांसबाहुः परवित्तगेहैः 
संपुज्यते सत्यरतः प्रियोक्तिः । 


ब्रीडालसाक्षः सुरतप्रियः स्था- 
च्छास्त्रार्थ विच्चाल्पसुतोऽङ्गनायाम्‌ ॥६॥ 


चलत्कृशाङ्गोऽल्पसुतोऽतिभवतो 
देवद्विजानामटनो द्विनामा । 
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प्रांशुइच दक्ष: क्रयविक्रयेषु 
घीरोऽदयस्तौलिनि मध्यवादी ॥७॥ 


वृत्तोरुजद्धः पृथुनेत्रवक्षा 
रोगी शिशुत्वे गुरुतातहीनः । 
क्ररक्रियो राजकुलाभिमुख्यः 
कोटेऽन्जरेखाङ्कितपारिपादः ॥८॥ 


दोर्घास्यकण्ठ: पृथुकरणंनासः 
कर्मोद्यतः कुब्जतनुनुपेष्ट: । 
प्रागहम्यवाक्त्यागयुतोऽरिहन्ता 
साम्नेकष्साध्योऽद्विभवो बलाढ्यः ॥8९॥ . 


अधः कृशः सत्त्वयुतो गृहीत- 
वाक्योऽलसोऽगम्यजराङ्कनेष्टः । 
धसंध्वजो भाग्ययुतोऽटनइच 
वातादितो नक्रभवो विलज्जः ॥१०॥ 


प्रच्छन्नपापो घटतुल्यदेहो 
विघातदक्षोऽध्वसहोऽल्पवित्तः । 
लुब्धः परार्थो क्षयवृद्धियुवतो 
घटोद्धवः स्यात्तप्रियगन्धपुष्पः ॥११॥ 


अत्यम्बुपानः ससचारुदेहः 
स्वदारगस्तोयजवित्तभोक्ता । 
विद्वान्कृतज्ञो$भि भवत्यसित्रान्‌ 
शुभेक्षणो आग्ययुतोञ्न्त्यराशौ ॥१२॥ 
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यदि मेष लग्न या मेष राशि हो (जन्म के समय मेष लग्न उदित 
हो या मेष राशि में चन्द्रमा हो) तो जातक की गोल आंखें होती हैं, 
उसके घुटने कमजोर होते हैं, वह उग्र प्रकृति का होता है, किन्तु जल 
से डरता है । ऐसा व्यकि चपल और घूमने का शौकीन होता है उसके 
शरीर में व्रण का चिन्ह होता हे । ऐसे व्यक्ति कामी होते हैं किन्तु 
भोजन थोड़ा करते हैं । एसे व्यक्ति मिथ्याभाषी भी होते हैं। ॥१॥ 

यदि जातक का वृष लग्न हो या जन्म के समय चन्द्रमा वृष 
राशि में हो तो चेहरा और जांघें बड़ी होती हैं। जातक कृषि कमं करने 
वाला होता है । यदि उसके जीवन को तीन भागों में बांटा जाय तो 
अन्तिम दो भाग सुख से व्यतीत होते हैं । ऐसा व्यक्ति प्रमदाप्रिय 
(स्त्रियों का शौकीन), त्यागी क्षमावान्‌, क्लेश सहने वाला (परिश्रमी) 
होता है । ऐसे व्यक्ति गोघन (गाय, वेल आदि) से युक्त होते हैं । 
किन्तु जातक के पीठ में, चेहरे पर, या बगल में निशान होता है--* 
मस्से, लहसन का या ब्रण का । ॥ २ ॥ 

यदि जन्म के समय मिथुन राशि का चन्द्रमा हो या मिथुन लग्न 
उदित हो तो जातक के नेत्र काले होते हैं और बाल घुघराले । ऐसे 
जातक स्त्री-विलास में बहुत अनुरक्त रहते हैं परन्तु बुद्धिमान्‌ होते 
हैं और दूसरे की मन्शा समझ लेते हैं। इनकी नाक ऊंची होती है, 
और नाच गान के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग अपने मकान में (कमरे 
के अन्दर) ही रहना ज्यादा पसन्द करते हैं अर्थात्‌ मकान के बाहर 
मेष लग्न वालों की तरह इन्हें भ्रमण पसन्द नहीं। ॥३ ॥ 

यदि जातक की कके राशि हो या जन्म के समय कर्क लग्न हो 
तो जातक स्त्रीनिजित (स्त्रियों से जीता हुआ या स्त्रियों के वशीभूत) 
स्थूल गले वाला और मित्रवान्‌ होता है । ऐसे जातक के स्वयं के कई 
मकान होते हैं और घनाढ्य होता है । उसकी कमर मोटी होती है किन्तु 
कद ऊँचा नहीं होता । ऐसा जातक बृद्धिमान्‌ और जलविहार का 
शौकीन होता है । वह शीष चलने वाला होता है। उसके पुत्र थोड़े 
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होते हैं। मूल इलोक में शब्द आया है कि वह वक्र (टेढ़ा) भी होता 
है । यहां हम वक्रका कुटिल अर्थ करें तो विशेष उपयुक्त होगा । ।।४॥ 

यदि जातक का सिह लग्नहो या सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो 
जातक का स्वरूप निम्नलिखित होता है :-- 

पीले नेत्र, मोटो ठोढ़ी, बड़ा चेहरा । ऐसे व्यक्त अभिमानी, 
पराक्रमी, स्थिर बुद्धि वाले और अपनी माता के विशेष प्यारे होते हैं । 
ऐसे जातक वनों में और पहाड़ों में भ्रमण करने के शौकीन होते हैं । 
सिंह लग्न या मिह राशि वाले जातक छोटो-सी बात पर जिस में 
क्रोध नहीं करना चाहिये उसमें भी, क्रोध करते हैं 1॥ ५ ॥ 

यदि जन्म के समय कन्या लग्न हो या चन्द्रमा कन्या राशि में हो 
तो जातक सत्य में रत (सत्य का पालन करने वाला), प्रिय वचन 
बोलने वाला होता है । ऐसे व्यक्ति के नेत्रों में लज्जा रहती है और 
सुरत प्रिय होता है। कन्या लग्न या राशि के जातक शास्त्रों को 
जानने वाले (विद्वान्‌) होते हैं। दूसरे के द्रव्य और दूसरों के मकान का 
लाभ उठाते हैं। इनक्रे कन्धे और बाहु ढीले होते हैं और पुत्र सन्तति 
भी थोड़ी होती है । ॥ ६ ॥ 

यदि तुला लग्न हो या तुला राशि का चन्द्रमा हो तो देवताओं और 
ब्राह्मणों का भक्त किन्तु चंचल और कृश शरीर वाला होता है । ऐसा 
व्यक्ति लम्बा, खरीद फरोख्त में होशियार, धंथंवान्‌, इन्साफ पसन्द होता 
(ऐसे आदमी को अन्य लोग पंच मुकरंर करते हैं) । तुला लग्न या 
तुला राशि के जातकों के प्रायः दो नाम होते हैं। सन्तान थोड़ी होती- 
है, और जातक घूमने का शौकीन होता है । ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 
विलम्ब से होता है । 

यदि जन्म के समय वृश्चिक लग्न होया चन्द्रमा वृश्चिक राशि 
में हो तो छाती और नेत्र विशाल होते हैं। जांघ और पिडलियाँ गोल 
होती हैं। हाथ पर में पद्म रेखा होती है । ऐसे जातक बचपन में. 
बीमार रहते हैं और उन्हें पिता तया गुरु का सुख पूर्ण नहीं होता । 
ऐसे व्यक्ति क्रूर क्रिया करने वाले और राजकुल में बहुत ऊँची पदवी 
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धारण करने वाले अर्थात्‌ उच्चाधिकारी होते हैं। ॥ ८ ॥ 

जिनके जन्म के समय घनु लग्न होया धनु राशि में चन्द्रमा हो 
उनकी नाक, कान, चेहरे और कण्ठ बड़े होते है । ऐसे व्यक्ति किसी न 
किसी कायं में लगे रहते हैं अर्थात्‌ निठल्ले नहीं बंठते । बोलने में 
बहुत प्रगल्भ और त्यागी होते हैं। इनका कद बहुत ऊचा नही होता । 
या कुछ झुक कर चलते हैं । ये लोग साहसी होते हैं और अपने शत्रुओं 
को पछाड़ देते हैं। ये लोग बलाढ्य और राजा के प्यारे भी होते हैं। 
ऐसे व्यक्ति को समझा कर ही अपने वश में किया जा सकता है । 
उनसे कोई काम कराना हो तो वश करने के जो चार साघन* हैं 
उनमें से केवल “साम” से, उनसे कार्य कराया जा सकता है। 

जिनका मकर लग्न हो या जन्म के समय चन्द्रमा मकर राशि में 
हो उनके शरीर के नीचे का भाग अर्थात्‌ (कमर से पंर तक) कृश 
होता है । किन्तु ऐसे व्यवित में सत्व (शारीरिक, मानसिक तथा 
आत्मिक शक्ति) काफी होती है। ऐसे व्यवित दूसरों की बातमानते 
हैं किन्तु स्वभाव से आलसी होते हैं। एसे व्यवितयों का सम्बन्ध 
किसी अधिक वयवाली अगम्या स्त्री से होता है । ऐसा व्यक्ति 
धमंघ्वज होता है अर्थात्‌ उसका बाहरी आवरण बहुत घामिकता का 
होता है। वह घूमने का शौकीन और भाग्यवान्‌ किन्तु लज्जाहीन होता 
है । मकर लग्न या मकर-चन्द्र के जातक वात रोग से पीड़ित होते 
हैं। ॥ १० ॥ 

अब कुंभ लग्न वाले या जिनके जन्म के समय चन्द्रमा कुंभ 
राशि में हो उनका फल बताते हैं। ऐसे व्यक्ति छिपकर पाप करने 
वाले, थोड़े द्रव्य वाळे, लोभी, दूसरे के घन के इच्छुक, मार्ग चलने 
का परिश्रम सहन करने वाले और दूसरों को चोट पहुंचाने मे दक्ष 
होते हैं। इनका शरीर भी घड़े के आकार का होता है । पुष्पों के 
और सुगन्धित द्रव्यों के ये शौकीन होते हैं। कभी यह क्षय को प्राप्त 


* साम, दान, दण्ड, भेद । 
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होते हें और कमी वृद्धि को अर्थात्‌ इनकी आधिक स्थिति में उतार 
चढाव आता रहता है। ॥ १॥ 
जिनकी मीन राशि होती है या जन्म के समय मीन लग्न होता 
है उनके शरीर के अंग बराबर (जितने बड़ं होने चाहिएँ) और सुन्दर 
होते हैं। ऐसे व्यक्ति को दृष्टि बहुत सुन्दर होती है। ये लोग विद्वान्‌, 
कृतज्ञ, अपनी स्त्री में सन्तुष्ट रहने वाले (अर्थात्‌ अन्य स्त्री प्रसंग 
से रहित) भाग्यवान्‌ होते हैं । जल से उत्पन्न पदार्थो द्वारा इन्हें घन 
प्राप्त होता है। आजकल के समय में समुद्र पार से आने जाने वाले 
पदार्थो को भी हम लोग जल से उत्पन्न या सम्बन्धित मान सकते 
हैं । ऐसे जातक अपने अमित्रों (शत्रुओं) को परास्त कर उन पर 
विजय प्राप्त करते हैं । 
राशेः स्वभावाश्रयरूपवरर्ान्‌ 
ज्ञात्वानुरूपारि फलानि तस्य । 
युक्त्या वदेदत्र फलं विलग्ने ` 
यच्चन्द्रलग्नेऽपि तदेव वाच्यम्‌ ॥१३॥ 
ग्रहे सति निजोच्चगे भवति रत्नगर्भाधिपो 
महोपतिकृतस्तुतिमं हितसंपवामालयः । 
उदारगुणसंयुतो जयति विक्रमार्को यथा 
नये यशसि विक्रमे वितरणे घृतो कोरले ॥१४॥ 
स्वमन्दिरगते ग्रहे प्रभुपरिग्रहादार्यात 
प्रभुत्वमपि वा गृहस्थितिमचङ्चलां प्राप्नुयात्‌ । 
नवं भुवनमुवंराक्षितिमुपेति काले स्वके 
जने बहुमति पुनः सकलनष्टयस्तून्यपि ॥१५॥ 


ग्रहः सुहृतक्षत्रगतः सुहृद्धिः 
कायस्य सिद्धि नवसोहूदं च । 
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सत्पुत्रजायाधनधान्यभाग्यं 
ददात्ययं सवंजनानुकूल्यम्‌ ॥१६॥ 
गते ग्रहे शत्रु गृह निक्कृष्टतां 
परान्नबृत्ति परमन्दिरस्थितिम्‌ । 
अकिचनत्वं रिपुपोडनं सदा 
स्निग्धोऽपि तस्यातिरिपुत्वमाप्नुयात्‌ ॥१७॥ 
नीचे ग्रहेऽधः पतनं स्ववृत्तदेन्यं दुराचारमृराप्तिमाहुः । 
नोचाश्जयं कोकटदेशवासं भ्ृत्यत्वमध्वानमनर्थकायं म्‌ ॥१८॥ 
ग्रहो मौढ्य प्राप्तो मरशमचिरात्‌ स्त्रीसुतघनेः 
प्रहोणत्वं व्यर्थं कलहमपवादं परिभवम्‌ । 
समक्ष॑स्थः खेटो न कलयति वेशेषिकफलं 
सुखं वा दुःखं या जनयति यथापूवंमचलम्‌ ।।१९॥। 
वक्र गतः स्वोच्चफलं विदध्या 
त्सपत्ननीचक्षंगतोऽपि खेटः । 
वर्गोत्तमांशस्थितखेचरोऽपि 
स्वक्षेत्रगस्योक्तफलानि तद्वत्‌ ॥२०॥ 
जिस राशिका विचार करना हो उस राशि का जो आश्रय 
स्वभाव, रूप वर्ण आदि बताया गया हो उसका पूर्ण विचार रखना 
चाहिये। राशीश (राशि का स्वामी) पूर्णं बलवान्‌ है या नहीं-कहां 
बैठा है, किसके साथ बंठा है, राशी पर किस-किस की दृष्टि है 
तथा उस राशि में कौन-कौन से ग्रह बेठे हैं तथा कौन-कौन से ग्रह 
उस राशि को देखते हैं इन सत्रका विचार करके युक्तिपुर्वक (अर्थात्‌ 
उपयुक्त सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए--किस व्यक्ति की 
जन्मकुण्डली का विचार कर रहे हैं इस सम्बन्ध में भी देश-काल 
पात्र का विचार करके) फलादेश करना चाहिये । लग्न और चन्द्रराशि 
का फल प्रायः एक सा होता है। उदाहरण के लिये जसा मेष लग्न 
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का फल उस से मिलता जुलता फल मेष राशि (मेष में चन्द्रमा हो) का 
भी कहना चाहिये । इसी कारण ऊपर के बारहों इलोकों का भावार्थे 
देते हुए हमने लग्न और राशि दोनों का एक साथ फल दे दिया 
है॥11१३॥ 
' अब ग्रहों का फलादेश कहते हैं। यदि ग्रह अपनो उच्चराशि में 
हो तो जातक रत्नगर्भा* (पृथ्वी) का स्वामी होता है; राजा लोग 
उसकी प्रशंसा करते हैं और उप्तके पास बहुत सी कीमती सम्पत्ति 
रहती है। जातक में बहुत से विशिष्ट गुण होंगे और नीति, यश, 
विक्रम, दानशीलता, धेय तथा चतुरता में वह महाराज विक्रमादित्य 
की तरह तेजस्वी होगा ।** 

अब स्वराशि गत ग्रह का फलादेश कहते है । यदि ग्रह अपनी 
राशि में हो तो उसक्री दशा में प्रभु (विशिष्ट पुरुष) के अनुग्रह से 
शक्ति, उच्च स्थिति और गृह का दृढ़ सुख होता है अर्थात्‌ ऐसा जातक 
आराम से अपने घर में बैठा रहता है । पहले के समय में घर में 
आराम से वेठना सबसे बड़ा सुख समझा जाता था । इसके अतिरिक्त 
स्वगृही ग्रह का फल यही होना चाहिए कि स्वगृह में बैठावे अर्थात्‌ 
अपने घर में आराम से रक्खे, परदेश में न घुमावे । नवीन मकान प्राप्त 
हो और ऐसी नवीन भूमि प्राप्त हो जिसमें सब प्रकार की फसलें पदा 
होती हों। स्वगृही ग्रह की दशा में मनुष्य लोकसम्मान प्राप्त करता 
है और यदि पहले की अनिष्ट महादशा में कोई वस्तु नप्ट हो गई हो तो 
वह भी उसे पुन: प्राप्त हो जाती है। ॥ १५ ॥ 


५ रत्नगर्भा का यह भी आर्य हो सकता है कि जिसके गर्म में 
अर्यात्‌ तहखानों में रत्न भरे हों और उच्चराशि का ग्रह मनुष्य को 
घनिक बनाता है। 

** उच्चग्रह की जो इतनी प्रशंसा लिखी है वह वास्तव में तभी 
फली भूत होती है जब वह उत्तम घर का स्वामी हो और उत्तम स्थान 
पर बेठा भी हो, साथ ही नवांश आदि वर्गो में भी बलवान्‌ हो | 
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अब मित्र राशि में स्थित ग्रह का फल बताते हैं। यदि ग्रह अपने 
मित्र की राशि में हो तो मित्रों द्वारा कार्य सिद्धि होती है और नवीन 
मित्र भी पैदा होते हैं। इसके कारण उत्तम पुत्र, स्त्री सुख, धन सुख, 
घान्य सुख तथा भाग्योदय होता है और सब जनों की अनुकूलता 
रहती है। ॥ १६ ॥ 

अब शत्रु राशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं । यदि ग्रह शत्रु राशि 
में हो तो मनुष्य दूसरे के अन्न पर (दुसरे की सेवा पर) निर्भर रहता 
है; उसे दूसरे के मकान में पड़ा रहना पड़े । अर्किचनता (दरिद्रता) 
हो और एंसा जातक शत्रुओं से पीड़ा पाता रहे । जो उसके प्रिय मित्र 
भी हों वह भी शत्रु हो जायें अर्थात्‌ मित्रों से लाभ कुछ न हो बल्कि 
उनके व्यवहार से कष्ट हो । शत्रुओं से पीड़ा हो । ॥ १७ ॥ 

अब नीच राशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं। 


यदि ग्रह नीच हो तो उसकी दशा में अघःपतन होता है अर्थात्‌ 
स्थिति में गिरावट होती है। इसका फल दीनता, दुराचार और 
कर्ज दारी भी है। अर्थात्‌ नीच ग्रह की दशा में बुद्धिविषयंय होने के 
कारण मनुष्य कुत्सित आचरण करता है, घन की कमी के कारण ऋण 
भार से दबना पड़ता है । नीच ग्रह की दशा में नीच जनों की मातहती 
करनी पड़ती हैं। कुत्सित देश में रहना पड़ता है । कष्टपूर्ण यात्रायें 
करनी पड़ती है; दूसरे का भृत्यत्व (नौकरी का कष्ट--प्रायः मातहती) 
उठानी पड़ती है और अनथं परम्परा उपस्थित होती है। ॥१८ ॥ 


* यहां जो मित्र राशि शब्द आया है उससे नेसगिक मित्र राशि 
समझना चाहिए । यदि तात्कालिक मित्र भी हो तो और भी उत्तम, 
यदि मित्र की राशि में होकर नीच राशि में हो जैसे शुक्र कन्या में। 
बुघ शुक्र का मित्र है और बुघ की राशि कन्या में शुक्र मित्र गृही 
किन्तु नीच हुए तो श्लोक १६ में वाणत फल नहीं होगा । नीच 
राशि स्थित ग्रह के लिए देखिये श्लोक १८। 
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अब मूढ़* ग्रह और समराशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं। 

(क) यदि कोई ग्रह अस्त हो तो उस ग्रह की दशा लगते ही 
शीघ्र ही मृत्यु (या मृत्यु समान कष्ट) हो। स्त्री, सुत, घन तीनों से 
हीनता हो अर्थात्‌ इन सबके कारण भी दुःख उठाना पड़े । व्यथं कलह 
हो, अपवाद लगे और जातक की हार या अपमान हो । 

(ख) अब समराशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं। जो ग्रह न 
मित्र हो न शत्रु हो वह सम कहलाता है । समराशि स्थित ग्रह की दशा 
में कोई विशेष भला या विश्वेष बुरा फल नहीं होता। न वह विशेष सुख 
उत्पन्न करने में समर्थ होता है और न विशेष दु:ख ही उत्पन्न करता 
है । जसी स्थिति ग्रह की दशा लगने के पहले रहती है वसी ही कायम 
रहती है। ॥ १९ ॥ 

अब वक्री ग्रह तथा वर्गोत्तम ग्रह का फल बताते हैं । 

(क) चाहे ग्रह शत्रु राशि में हो, चाहे ग्रह नीच राशि में हो, 
चाहे ग्रह शत्रु राशि, नीच राशि दोनों में हो यदि वह वक्री है तो उच्च 
ग्रह (उच्चराशि स्थित ग्रह) के समान उत्तम फल करेगा। 

(ख) यदि ग्रह वर्गोत्तम* में हो- अर्थात्‌ जिस राशि में हो उसी 


नवांश में भी हो तो वह स्वगृही ग्रह के समान जोरदार शुभ फल 
करता है। ॥ २० ॥ 


नीचे लिखे अंशो में ग्रह वर्गोत्तम होता है । 
अंश कला अंश कला 


मेष राशि ०- ० से ३-२० तक 
वषभ 11 १ ३-२ ० से १६-४० 22 
मिथुन ,, २६-४० से २३०-० » 
ककं 1) SS, से ३-२० 3 


* जो ग्रह सूर्यं के इतने समीप होता है कि २४ घटे में कभी भी 
दिखाई न दे वह अस्त कहलाता है। अस्त ग्रह का प्रभाव प्रायः अच्छा 
नहीं होता । इसी अस्त ग्रह को कोई मूढ़, कोई विकल कहते हैं। 

* मेषराशि, मेष नवांश; वृष राशि वृष नवांश; मिथुन राशि मिथून 
नवांश; कर्के राशि ककं नवांश; इस प्रकार ग्रह जिस राशि में हो उसी 
नवांश में भी हो तो वर्गोत्तम कहलाता है। 
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सिह » १३-२० से १६-४० ,, 
कन्या तो २६-४० से ३०-० ,, 
तुला 11) ०- ० से ३-२० 0 
वृश्चिक. ,, १३-२० से २६-४० „ 
घनु 5} २६-४० से ३०-० „ 
मकर ,, ०- ० से ३-२० „ 
कुभ 011 १ ३-२ ० से १ ६-४० 21 
मीन 5 २६-४० से ३०-० .,, 


जिनको ज्योतिष का अम्यास है उनको तो अपने आप ही वर्गोत्तम 
अंश किस राशि में किस अंश किस कला से किस अंश किस कला तक 
होता है, यह याद ही रहता है किन्तु जो नवीन ज्योतिष प्रेमी है 
उनको वर्गोत्तम किन अंशों में रहता है यह याद रखने के लिये यह 
सुन्दर नियम है कि चर राशि (मेष, कर्के, तुला. मकर) का प्रथम 
नवांश, स्थिर राशि (वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ) का मध्य नवाझ 
और द्विस्वभाव राशि का अंतिस नवांश वर्गोत्तम होता है। 

एक राशि के ९ हिस्से किये जावे तो एक हिस्से का नाम नवांश 
(नव=९, अंश=भाग या हिस्सा) होता है। इसलिये चर राशि का 
पहला हिस्सा, स्थिर राशि का बीच का हिस्सा, द्विस्वभाव का आखिरी 
` हिस्सा वर्गोत्तम हुआ । 

एक हिस्से में ३ अंश २० कला होते हैं। ३० अंश कुल एक 
राशि में होते हैं। इसको यदि ९ से विभक्त किया जावे (भाग दिया 
जावे) तो ३ अंश २० कला होते हैं। इसी कारण एक नवांश ३ अंश 
२० कला का होता है। 

मूल में 'तद्वत्‌' शब्द आया है--जिसका अर्थ है--इसी प्रकार । 
किस प्रकार? अर्थात्‌ शत्रु राशि या नीच राशि में भी वर्गोत्तम हो 
तो अच्छा फल करेगा । उच्च राशि में वर्गोत्तम सबसे उत्तम फल 
करेगा । उसके बाद स्वराशि में वर्गोत्तम । इसके बाद अघिमित्र 
राशि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु, अघिशत्रु, नीच राशि में वर्गोत्तम 
में क्रमशः शुभ फल कम होता जावेगा। 
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शुभाधिपयुतेक्षिते सुतकलत्रभे लग्नतो 

विधोरपि तयोः शुभं त्वितरथा न सिद्धिस्तयोः। 
सिताव्य्ययसुखाष्टगः खरखगरसन्मध्यगे 

सितेऽप्यथ शुभेतरेक्षितयुते च जायावधः ॥१॥॥ 


दारेशे सुतगे प्रणष्ठवनितोऽपुत्रोऽयवा धीइवरो 
दने वा निधनेइवरोऽपि कुरुते पत्नोविनाशं ध्रुवम्‌ । 
क्षीणेन्दौ सुतगे व्ययास्ततनुगः पापरदारात्मज्ञ 
स्त्रीसंगाद्धननाशनं मदगयाः स्वर्भानुभान्वोवं देत्‌ ॥२॥ 


शुक्र वृश्चिकगे मदे मृतवध्‌ः कामे वृषस्थे बुघे 
स्त्रीनाशस्त्वय नीचगे सुरगुरो द्यनाधिरूढे तथा । 

जामित्रे ऋषगे शनो सति तथा भोमेऽयवा स्त्रीमृति- 
श्वन्दक्षेत्रगयोम देऽकिकुजयोः पत्नी सतो शोभना ॥३॥ 


अस्ते वास्तपतावसद्ग्रहयुते हृण्टेऽप्यसन्मध्यगे 
नोचांरातिगृहेऽककान्त्यभिहते ब्र यात्कलत्रच्युतिस्‌ । 
कामे वा सुतभाग्ययोविकलदारोऽसौ सपापे भृगो 
शुक्र वा कुजमन्दवगंसहिते दष्टे परस्त्रीरतः ॥४॥ 


भौमाक्यंस्ते भगुजशशिनोर्दारहीनोऽसुतो वा 
क्लोबेऽस्ते वा भवति भवगो द्वो ग्रहो स्त्रीं स्यात्‌ । 
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इन्दक्षशि मदपतिसितो तस्य जायाद्वयं स्यात्‌ 
ताभ्यां युक्तंगंगननिलयर्दारसंख्यां वदन्तु ॥५॥. 


स्त्रीसंख्यां मदगंग्रं हैमं तिमसत्खेटंश्च सदः स्थिति 
द्यूनेशे सबले शुभे सति वघ्‌ः साध्वी सुपुत्रान्विता । 
पापोऽपि स्वगृहं गतः शुभकरः पत्न्याश्च कामस्थिता 
हित्वा षड्व्ययरन्ध्रपान्मदनगाः सोम्यास्तु सौख्यावहाः ॥६॥ 


भार्यानाशस्त्वशुभसहितौ वोक्षितो वार्थकामौ 
तत्र प्राहुस्त्वशुभफलदां क्ररदृष्टि विशेषात्‌ । 

एवं पत्न्या अपि सति मदे चाष्टमे वास्ति दोषः 
सोम्ये ष्टे सति शुभयुते दंपती भाग्यवन्तो ॥७॥ 


चन्द्र समन्दे मदगे पुनभूः 

पतिभे वेद्वाप्यसुतो विदारः । 
नोचारिभस्थेरशुभंमं दे स्त्रो 

पु सोमृ तिः स्यान्निधने धने वा ॥८॥ 


लग्नात्कलत्रभवने समराझिसंज्ञ 
भावाधिपेऽपि च तथव गतेऽसुरेड्ये । 


सूर्याभितप्तरहिते सुतदारनाथे 
वोर्यान्विते तु जननं ससुतं कलत्रम्‌ ॥&॥। 


कुटुम्बदारव्ययराशिनाथा 

जीवेक्षिताः कोणचतुष्ठयस्थाः । 
दारे्वराद्वित्तकलत्रलाभे 

सोम्याः कलत्र ससुतं सुखाढ्यम्‌ ॥१०॥ 
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लग्नास्तनायस्यितभांदाकोरणे 

नोचोच्चभे स्त्रीजननं च पत्युः । 
चन्द्राष्टूवर्ग धिक बिन्दुराज्ञो 

कलत्रजन्मेति तथा धवस्य ॥११॥ 


कामस्थकामाधिपभागंवाना 
दिशं शंसति तस्य पत्न्याः । 
शुक्रोऽस्तपो वा तनुनाथभांश- 
त्रिकोणमायाति तदा विवाहः ॥१२॥ 


कलनत्रसंस्यस्य कलत्रहष्टे 
दंशागमेवाथ कलत्रपस्य । 
यदा विलग्नाधिपतिः प्रयाति 
कलत्रभं तत्र कलत्रला भः ॥१३॥ 


कलत्रनाथस्थितभांशकेशयोः 
सितक्षपानायकयोर्बलीयसः । 
दशागमे द्‌ नपयुक्तभांशक- 
त्रिकोणगे देवगुरौ करग्रहः ॥१४॥ 


कलत्रनाये रिपुनोचसंस्थे 

मढेश्यवा पापनिरोक्षिते वा 
कलत्रभे पापयुतेऽथ हृष्टे 

कलत्रहानि प्रवदन्ति सम्तः ॥१५॥ 


यदि लग्न से पाँचवाँ और सातवाँ स्थान शुभ ग्रह या अपने स्वामी 
से युत या दृष्ट हो और चन्द्रमा से पंचम तथा सप्तम स्थान अपने स्वामी 
या शुभ ग्रह से युत या वीक्षित (देखा जाता) हो तो पांचवे तथा 
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सातवें भाव सम्बन्धी सिद्धि (उत्तम फल प्राप्ति) होती है । यदि ऐसा 
न हो तो विपरीत फल समझना। 

(क) शुक्र यदि पाप ग्रहों के बीच में हो या (ख) शुक्र से 
चतुर्थ, अष्टम, द्वादश पापग्रह हों या (ग) शुक्र यदि पाप ग्रहों से युत 
या दृष्ट हो--इन तीनों योगों का फल यह है कि जिस पुरुष की 
कुंडली में यह योग हो उसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है । जितने ही 
दुर्योग अधिक होंगे उतना ही दुष्प्रभाव अधिक होगा। ॥ १॥ 

सप्तम भाव का स्वामी पंचम में हो तो उसकी स्त्री की मृत्यु हो 
जावे या अपुत्र हो। यदि पंचमेश या अष्टमेश सप्तम में होतो भी 
पत्नी का विनाश हो जाता है। यदि क्षीण चन्द्रमा पांचवें घर में हो 
और पाप ग्रह लग्न, सप्तम और वारहवें घरों में हो तो जातक पत्नी 
हीन, पुत्रहीन होता है । यदि सुर्यं और राहु सप्तम में हों तो स्त्री 
संग से धन नाश होता है। ॥ २॥ 

(क) यदि वृश्चिक राशि का शुक्र सप्तम में हो या (ख) वृष 
राशि का बुघ सप्तम में हो या (ग) मकर राशि का बृहस्पति सप्तम 
मेंहो या (घ) मीन राशि का शनि सप्तम में हो या (ङ) मीन राशि 
का मंगल सप्तम में हो; इन योगों में से कोई भी योग हो तो पत्नी की 
मृत्यु हो जाती है। यदि कर्क राशि सप्तम में हो और उसमें मंगल 
तथा शनि हों तो उस मनुष्य की सुन्दर और सच्चरित्र पत्नी 
होगी । ॥ ३ ॥ 

यदि सातवे घर का स्वामी या सातवाँ घर, पाप ग्रह से युत या 
दुष्ट हो या पाप ग्रहों के बरीच में हो या सप्तमेश नीच राशि या शत्रु 
राशि में हो या अस्त हो (सूर्यं के समीप होने के कारण) तो स्त्री 
नष्ट हो जाती है। ये सब स्त्रीनाशक योग है। यदि शुक्र पापग्रह के 
साथ पांचवे या सातवें या नवम भाव में हो तो उसकी स्त्री रोगिणी 
(जिसके शरीर का कोई अवयव ठीक काम न करता हो) होती है 
या स्त्री सुख के अभाव के कारण विकल रहता है । शुक्र, मंगल या 
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शनि के वर्ग में हो या इनसे देखा जाता हो तो अपनी पत्नी के 
अतिरिक्त- अन्य स्त्री में रत होता है। ॥ ४ ॥ 

यदि शुक्र और चन्द्रमा से सप्तम मंगल और शनि हों तो स्त्री 
हीन हो | यदि सप्तम में नपुसक ग्रह हो और ग्यारहवें घर में दो 
ग्रह हों तो जातक के दो स्त्री हों। यदि शुक्र और सप्तमेश दोनों दंद 
राशि और अंश में हों तो जातक के दो स्त्री हों । सप्तमेश और शुक्र 
जितने ग्रहों से युक्त हो उतनी ही स्त्रियों की प्राप्ति कहना ॥* ॥ ५ ॥ 

जितने ग्रह सप्तम में हों उतनी स्त्रियां होंगी यह समझना । इन 
ग्रहों में जितने पापग्रह हों उतनी स्त्रियाँ नष्ट होंगी और जितने 
शुभग्रह हों उतनी कायम रहेंगी। अब कानून द्वारा हिन्दुओं में बहु- 
विवाह प्रथा समाप्त हो चुकी है। अतः बहुविवाह वाला ज्यौतिष 
का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि ज्योतिष के सिद्धान्त देश, काल, पात्र 
के अनुसार लागू किये जाते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी शुभग्रह 
हो, बलवान्‌ हो तो उसे साध्वी और पुत्रवती स्त्री प्राप्त हो। पाप 
ग्रह भी सप्तम में यदि स्वगृही हो तो शुभ फल ही करता है। शुभ 
ग्रह (यदि वह छठ, आठवें या बारहवें का स्वामी न हो) सप्तम 
भाव में हो तो सुख बढ़ाता है, अर्थात्‌ स्त्री सुख प्रदान करता 
है । ॥६॥ 

यदि द्वितीय और सप्तम स्थान अशुभ ग्रहों से युत या वीक्षित हों 
तो भार्या (स्त्री) का नाश होता है। इन में भी (युत या वीक्षित में) 
ऋर दृष्टि खास तौर पर अशुभ फल देने वाली होती है। इसी प्रकार 
पत्नी की कुण्डली में सप्तम या अष्टम अथवा दोनों भाव अशुभग्रहों से युत 
या वीक्षित हो तो पति के लिये अनिष्ट कहना अर्थात्‌ दोषकारक होता 


४ *यदि अधिक प्रहों से युत हो और उतने विवाह की संभावना 
न हो तो विवाह के अतिरिक्त स्त्री समागम समझना चाहिये । 
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है। किन्तु यदि दोनों भाव! शुभग्रहों से युत या दुष्ट हों तो पति पत्नी 
भाग्यवान्‌ होते हैं 11७1 

यदि स्त्री की जन्मकुंडली में चन्द्रमा और शनि दोनों सप्तम में 
हों तो वह पुनविवाह करती है । पुरुष की कुंडली में यह योग होतो 
चह स्त्रीहीन या पुत्रहीन होता है । यदि अशुभ ग्रह अपनी नीच या 
शत्रु राशि में द्वितीय, सप्तम और अष्टम में हों तो-यह योग स्त्री की 

जन्म कुंडली में हो तो पति का मरण हो और पुरुष की कुंडली में हो तो 

पतनी का मरण हो ॥८॥ 

यदि लग्न से सप्तम भाव में सम' राशि हो, सप्तमेश और शुक्र 
भी सम राशि में हों और पंचमेश तया सप्तमेश बली हों और सूर्यं से 
अस्त न हों तो स्त्री ओर पुत्र का सुख होता है ॥९॥ 

यदि द्वितीय, सप्तम ओर द्वादश ( २,७,१२ घरों ) के स्वामी 
त्रिकोण या केन्द्र में हों और बृहस्पति से देखे जाते हों; सप्तमेश जहां 
बेठा है उससे दूसरे, सातवें और ग्यारहवें स्थान में सौम्य ग्रह हों तो 
जातक सुखी, पुत्रवान्‌, कलत्रवान्‌ होता है ॥१०।। 

पुरुष की कुंडली में यह देखिये कि लग्नेश और सप्तमेश किस राशि 
और किस नवाँश में हैं । ऐसी राशि या नवांश की त्रिकोण राशि स्त्री की 
जन्म राशि होगी या पति की कुंडली में लग्नेश या सप्तमेश की उच्च- 
राशि या नीच राशि स्त्री की जन्म रारि होगी । या पति के 
चन्द्राष्टक वर्ग में जिस राशि में सबसे अधिक शुभ बिन्दु होंगे-वह 
स्त्री की जन्म राशि होगी ॥११॥ | 

१ 


१. दोनों भाव का अर्थ हेस्त्री को कुंडली में सप्तम ओर अष्टम- 


पुरुष को कुंडली में द्वितीय और सप्तम । 
२. वृषभ, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन सम राशि हैं। 
कलत्र =पत्नौ । 
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पुरुष की कुंडली में यह देखिये कि (१) सप्तय भाव में कौन 
सी राशि है (२) सप्तमेश किस राशि में है (३) शुक्र किस राशि में 
है । इन तीनों राशिप्रों में से किसी राशि की दिशा में विवाह होगा । 
अर्थात्‌ उस दिशा में रहने वाली लड़को से विवाह होगा । लग्नेश जिस 
राशि या नवांश में हो-उसते त्रिकोगराशि में जब गोचर वश शक्र वा 
सप्तमेश आता है तव विवाह होता है ॥१२॥ 

(१) जो ग्रह लग्न से सप्तम हो (२) जो ग्रह सप्तम भाव को 
देखता हो (३) सप्तमेश-इन तीनो की जब दशा* हो और लग्नेश 
गोचर वश सप्तम स्यान में आवे तब विवाह का योग होता है ॥१३॥ 

जिस राशि में सप्तमेश हो उस राशि का स्वामी तथा जिस नवाँश 
में सप्तमेश हो उसका स्वामी-इन दोनों में तया शुक्र और चन्द्र इन दोनों 
में कौन बलवान्‌ है ? जब इस बलवान्‌ ग्रह को दशा (या अन्तदंशा हो) 
और सप्तमेश जिस राशिया नवांश में है-उससे त्रिकोण राशि में गोचर 
वश बृहस्पति आवे तो विवाह का योग होता है ॥१४॥ 

यदि सातवे घर का स्वामी नीच राशि में, शत्रु राशि में, अस्त या 
पाप ग्रह से दृष्ट हो और सप्तम भाव में पाप ग्रह हो या सप्तम 
भाव को पाप ग्रह देखते हों तो कलत्र (स्त्री) हानि होती है, ऐसा 
विद्वानों का मत है। ॥ १५ ॥ 


* दशा से महादशा तथा अन्तदेशा दोनों समझना । 


ग्यारहवाँ अध्याय 


स्त्री जातक 


यद्यत्पु प्रसवे क्षमं तदखिलं स्त्रीणां प्रिये वा बदे- 
न्माङ्कल्यं निधनात्‌ सुतांश्च नवमाल्लग्नात्तनोश्चारुताम्‌ । 
भर्तारं सुभगत्वमस्तभवनात्संगं सतीत्वं सुखात्‌ 
सन्तस्तेषु शुभप्रदास्त्वशुभदाः क्र रास्तदोशं विना ॥१॥ _ 


उदयहिमकरो द्वौ युग्मगो सौम्यहृष्टौ 
सुतनयपतिभूषासंपदुत्कृष्टशीला । 

अशुभसहितहष्टो चोजगो पु स्वभावा 
कुटिलमतिरवर्‍्या भतु रुग्रा दरिद्रा ॥२॥ 


सद्राइयंशयुते . मदे द्युतियशोविद्याथंवांस्तत्पति- 

व्यंत्यस्ते कुतनुजंडश्च कितवो निःस्वो वियोगस्तयोः । 
आग्नेयेमंदनस्थितंश्च विधवा मिश्र: पुनभ्‌ भवेत्‌ 

क्ररेष्वायुषि भत्‌ हन्त्र्यपि धने सन्तः स्वयं स्त्रीमृतिः ॥३॥ 


सुतस्थेऽलिस्त्रीगोहरिषु हिमगो चाल्पतनया । 
यमारार्काशक्ष मदनसदने सामयभगा । 

सुखे पापेयु क्ते भवति कुलटा मन्दकुजयो- 
गृ हेंऽशे लग्नेन्दू भगुरपि च पु श्चल्यभिहिता ॥४॥ 


शुभक्षत्रांशञऽस्ते सुभगजघना मङ्गलवती 
विधाः सत्संबन्षेऽप्युदयसुखयोः साध्व्यतिगुणा । 
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सोम्याइ्येत्सुखसुतसंपढ्गुखबतीो १ 
बलोनाः क्र राक्चेचदि भवति बन्च्या मृतसुता ॥५॥ 


चन्द्र भोमगृहे कुजादिकथितर्त्रिशांशफेषु क्रमात्‌ 

दुष्टा दास्यततती सुशोलविभवा मायाविनो दूषणों । 
शुक्रक्षे बहुदूषणान्यपतिगा पूज्या सुघीविश्रुता 

झक्षं च्छद्यवतो नपु सकसमा साघ्यो गुणाढ्योत्सुका ॥६॥ 


स्वच्छन्दा भत्‌ घातिन्यतिमहितगुणा शिल्पिनो साघुवृत्ता 
चान्द्रो जवे गुणाढ्या विरतिरतिगुणा ज्ञातञ्ञिल्पातिसाघ्वी। 

सान्दे दास्यन्यसक्ता्रितपतिरसलो निष्प्रजार्याकंभे स्याद ` 
दुर्भार्या होनवृत्धा घरखिइतिवघूः पु विचेष्टान्यसक्ता ॥७॥ 


दाझिलम्नसमायुक्तेः फलं त्रिशांशक रिदस्‌ । 
बलाबलविकल्पेन तयोरेवं विचिन्तयेत्‌ ॥८॥ 


'ज्येष्ठुञ्जातरमम्बिकां च पितरं भतु: कनिष्ठं क्रमात्‌ 

ज्येष्ठा द्यासुरशुपजाश्च वनिता घ्नन्तोति तज्ज्ञा विदुः ॥ 
चित्रा्द्राभुजगस्वराट्च्छृतभिषङ म्‌ ला ग्नितिष्योऱडूवा 

वन्ध्या वा विषवाथवा मृतसुता त्यक्ता प्रियेणाघना ॥६॥ - 


चन्द्रास्तोदयभाग्यपा: सह शुभः सुस्थानगा भास्वराः 
` पुज्या बन्धुषु पुण्यकर्मकुशला सोन्दयंभाग्यान्विता । 
अतुः प्रोतिकरी सुपुत्रसहिता कल्याणशीला सतो 


तावद्धाति सुमङ्गलो च सुतनुर्यावच्छुभाढ्य ऽष्टमे ॥१०।' 


शीतंज्योतिषि योषितोऽनुपचयस्थाने कुजेनेक्षिते 
जातं गभफलप्रदं खलु रजः स्यादन्यथा निए 
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हष्टेऽस्मिन्‌ गुरणा निजोपचययगे कुर्यान्निषेक पुमान्‌ 
अत्याज्ये समये शुभाधिकयुते पर्वादिकालोपिभते ॥११॥ 


जिन योगों का फल पुरुषों की कुडली में बताया गया है उनके फल 
स्त्रियों की कुंडली में भी बताने चाहिये । जहां राजयोग आदि का फल 
स्त्री की कुंडली मे भी घटित होने की संभावना न हो (क्योंकि जो 
स्त्रियाँ स्वय नौकरी या व्यापार नहीं करतीं वे उच्चाधिकारिणी कसे हो 
सकती हैं ? ) वहां वे योग उन स्त्रियों के पति में घटित होंगे । इसी प्रकार 
जहां एक पुरुष के अनेक विवाह का योग हो--वंसा ही योग स्त्री की 
कुंडली में हो किन्तु स्त्री ऐसे समाज की हो जहां अनेक विवाह की 
संभावना न हो तो वे योग भी स्त्रियों की कुडली में घटित नहीं होंगे । 
स्त्री की कुंडली में अष्टम स्थान से मांगल्य (सघवापन) नवम से पुत्र 
(सन्तान) और लग्न से शरीर सौन्दर्य का विचार करे । पति तथा 
सुभगत्व का विचार सातवें घर से और संग (अन्य लोगों से समागम) तथा 
सतीत्व का विचार चतुर्थ से। यदि शुम ग्रह इन गृहों में होंगे तो शुभ फल 
करेगे-अशुभ ग्रह बेठे होंगे तो अशुम फल करेगे-किन्तु अशुभ (क्रूर) 
ग्रह भी यदि वहां स्वराशि का होगा तो अच्छा ही फल करेगा- अनिष्ट 
फल नहीं करेगा ।।१॥ 

यदि स्त्री की कुंडली में लग्न और चन्द्रमा दोनों सम राशि में 
हों ओर सौम्य ग्रहों से दृष्ट हों तो वह अच्छे पुत्र, पति वाली, सुशीला 
आभूषण सम्पत्ति से. युक्त होती है । किन्तु लग्न और चत्द्रमा दोनो 
विषम राशि में, अशुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हों तो कुटिल बुद्धि की, 
पति से उग्र (क्रोध पूर्ण ) व्यवहार करने वाली, मर्दाना, काबू में न रहने 
वाली दरिद्र होती है ।२॥ 

यदि सप्तम” में सत्‌ (उत्तम-शुभग्रहों की, शुभयुत, शुभ दृष्टि) 

* सप्तम भाव मध्य पर कौनसी राशि कौन सा नवांश है, यह 

देखना चाहिये । 
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राशि और सत्‌ (अच्छा, शुभग्रह का, शुमयुक्‍त शुभदृष्ट) नवांश 
हो तो उस स्त्री को सौन्दर्य, यश, विद्या, तथा धन से युक्त पति 
मिलेगा । यदि इसका उलटा हो अर्थात्‌ सप्तम भाव मध्य पर अशुभ 
राशि, अशुभ नवांश हो तो-कुतनु (कुत्सित शरीर वाला). मूखें, चालाक, 
निर्घन पति होगा और उनका (पति पत्नो) का वियोग भी होगा 
(एक साथ न रहें या मृत्यु के कारण) । यदि सप्तम में मंगल हो 
तो विधवा हो, यदि शुभ और पाप दोनों प्रकार के ग्रह सप्तम में हों 
तो पुनविवाह करे ॥ यदि अष्टम में क्रुर ग्रह हों तो पति की आयु का 
हरण करती हैं अर्थात्‌ पति अल्पायु होता है किन्तु यदि द्वितीय भाव में 
(लग्न से दूसरे) अशुभ ग्रह हों तो स्त्री' की स्वयं की मृत्यु हो जाती है। 

हमारा अनुभव है कि वर और कन्या यदि दोनों की कुंडली में 
मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य का दोष बराबर हो तो दोनों कुंडलियों एक 
दुसरे के दोष को काट देती हैं 11३॥ 

यदि पंचम भाव में वृष, सिह, कन्या या वृश्‍चिक राशि हो और 
उसमें चन्द्रमा हो तो उस स्त्री के थोड़ी संतान हों । सप्तम भाव मध्य 
मंगल या शनि की राशि या मंगल या शनि के नवांश में हो तो उसकी 
योनि में रोग हो । यदि चतुर्थ स्यान में पाप ग्रह हों तो कुलटा हो, 
यदि लग्न, चन्द्र और शुक्र मंगल या शनि के राशि ओर अंश में हों तो 
पुश्चली (व्यभिचारिणी) हो ॥४॥ 

यदि सप्तम भाव मध्य शुभ ग्रह की राशि और नवांश में हो तो 
सुन्दर जघन (कमर के नीचे जांघों के बीच का भाग जघन कहलाता है) 
वाली, मंगल वती (पति सुख सम्पन्न) होती है। यदि लग्न चतुर्थ 
और चन्द्रमा का शुभ ग्रहों से सम्बन्ध हो तो सच्चरित्रा, अनेक गुणों 
से युक्त हो, यदि त्रिक्रोणों में (पांचवे तथा. नवम घर में) सौम्यग्रह 
हों, तो सुखी, पुत्रवती, गुणवती, सम्वत्ति-शालिनी हो । यदि उपयु क्त 
घरों में निर्बल क्रूर ग्रह हों तो बाँझ हो या उसकी सन्तति अल्पायु 
हो ॥ ५ ॥ 
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यह देखिये कि लग्न और चन्द्रमा दोनों में कोन बलवान्‌ है ॥ 
जो घलवान्‌ हो वह यदि । 

(१) मेष या वश्चिक राशि में हो ओर मंगल के त्रिंशांश में हो 
दुष्टा, यदि शनि के त्रिंशांश में हो तो दासी, गुरु के त्रिंशांश में हो तो 
सुशीला और घनीं, बुब के त्रिंशांश में हो तो मायाविनी और शुक्र 
के त्रिंशांश में हो तो चरित्र दोष से युक्त होता है। 

(२) वृष या तुला राशि में हो और मंगल के त्रिंशांश में हो 
तो बहुत दूषण (चरित्र दोष) से युक्त, शनि के त्रिशांश में हो तो अन्य 
पति से समागम करने वाली (अन्य के पति से या स्वयं दूसरा विवाह 
करें), गुरु के त्रिशांश में हो तो पूज्या (आदरणीया), बुध के त्रिंशांश 
में हो तो विदुषी ओर शुक्र के त्रिंशाँश में हो प्रसिद्ध-ख्याति वालो हो। 

(३) यदि मिथुन या कन्या की राशि में हो और मंगल के 
त्रिंशांश में हो तो कपटिनी, शुक्र के त्रिंशांश में हो तो नपुसक के 
समान, गुरु के त्रिंशांश में हो तो साध्वी, बुघ के त्रिंशांश में हो तो 
गुणवती और शुक्र के त्रिंशांश में हो तो विलास के लिये उत्सुक रहे । 

(४) यदि ककं राशि में हो और मंगल के त्रिंसांश में हो तो 
स्वच्छन्दा, शानि के त्रिंशांश में पति घातिनी, गुरु के त्रिंशांश में विशिष्ट 
गुणों से युक्त, बुघ के त्रिंशांश में शिल्पकला में कुशल और शुक्र के 
त्रिंशांश में उत्तम आचरण वाली होती है । 

(५) यदि घनु या मीन राशि में हो और मंगल के त्रिशांश में हो 
तो गुणवती, शनि के त्रिंशांश में हो तो संभोग की कम इच्छा 
रखने वाळी, गुरु के त्रिंशांश में हो तो गुणशालिनी, बुघ के त्रिशांश में 
हो तो कला कुशल और शुक्र के त्रिंशांश में हो तो सच्चरित्रा होती है 1 

(६) यदि मकर या कुंभ राशि में हो और मंगल के त्रिशांश में 
हो तो दासी, शनि के त्रिंशांश में हो तो अन्य पुरुष में आसक्त, गुरु के 
त्रिंशांश में हो तो पति को अपने अधीन रखने वाली, बुघ के त्रिंशांश्च 
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में हो तो असती और शुक्र के चिंशांश में हो निस्सन्तान ओर दरिद्रा 
होती है। 

(७) यदि सिंह राशि में हो ओर मंगळ के त्रिंशांश में हो तो 
दुष्ट भार्या, शनि के त्रिंशांश में हो तो जाचरण होम, गुरु के त्रिज्ञांश 
में हो तो राजा या जंमीदार की पत्नी, पदि बुध के शत्रिंशांश में हो 
तो मर्दाना (स्त्रियोचित चेष्टा के विरुद्ध) और शुक्र के त्रिशांश में 
हो तो अन्य पुरुष में आसक्त होती है। ॥ ६-८ ॥ 

नीचे कुछ नक्षत्रों में उत्पन्न कन्या किन-किन के लिए अनिष्ट 
होती हैं यह बताया जाता है : ज्येष्ठा में उत्पन्न कन्या पति के बड़े 
भाई की मृत्यु करे, आइलेषा में उत्पन्न सास के लिये घातक, मूल में 
उत्पन्न ससुर के लिये अनिष्ट और विशाखा में उत्पन्न देवर के लिये 
घातक । 

जो कन्याएँ चित्रा, आर्द्रा, आइलेषा, शतभिषा ज्येष्ठा, मूल, कृत्तिका 
या पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न होती हैं वे वंध्या, विधवा, मृतसुता (जिसके बच्चे 
मर जावें), स्वामी से परित्यक्ता (पति छोड़ दे) या निर्घना होती 
हैं ॥ ९ ॥* 

यदि लग्नेश, सप्तमेश, नवमेश और जिस राशि में चन्द्रमा है 
उस का स्वामी शुभग्रहों के उत्तम स्थानों में स्थित हों ओर अस्त नहों 
तो स्त्री भाग्यशालिनी, सुन्दरी, बंघुओं में पूज्य और पुण्य कमं करने 
में कुशल होती है । वह अपने पति का प्रिय करने वाली, कल्याण- 
शीला, सच्चरित्रा, सत्पुत्रवती होती है । अष्टम भाव पर जितने अधिक 
शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतने ही अधिक काल तक वह सुमंगली 
(सधवा) रहेगी ॥ १० ॥ 


*हमारे विचार से नक्षत्र में उत्पन्न होने का, फल का, जन्म कुंडली 
के अन्य ग्रहों के फल से तारतम्य कर किसी परिणाम पर पहुंचना 
उचित है। 
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स्त्री का मासिक घम जब प्रारंम हो (प्रथम वार ही नहीं-कभी- 
भी, तब यदि चन्द्रमा गोचर वश जन्म कुंडली में अनुपचय (पहले, 
दुसरे, चौथे, पांचवे, सातवें, आठवे, नवें बारहवें स्थान में हो और 
मंगल से देखा जाता हो तो उस महीने उसको गर्भ रह सकता है । 
घदि चन्द्रमा ऐसे स्थान में नहीं है तो उसे उस महीने में गभं नहीं 
रहेगा । 

यदि चन्द्रमा पुरुष की जन्म कुडली में उपचय स्थान (३, ६, 
१०, ११) में हो और उसे गुरु देखता ही उस समय गर्भाधान करे। 
गर्भाधान त्याज्य समय वचाकर करना चाहिये । घमंशास्त्र में यह्‌ 
बताया गया है कि कौन-कौन से समय त्याज्य है--यथा एकादशी, 
अमावास्या पूर्णिमा, माता, पिता का श्राद्ध दिन आदि | ऐसे लग्न में 
--जिस पर शुभ दृष्टि अधिक हो और जब चन्द्रमा पर भी शुभग्रहों 
की दृष्टि अधिक हो गर्भाधान करना श्रेयस्कर है ॥ ११ ॥ 


बारहवाँ अध्याय 


पुत्रभाव फल 


सुस्था विलग्नशशिनोः सुतभेशजीवाः 
सुस्थाननाथशभद्दष्ठियुते सुतक्षं । 
` लग्नात्मपौ यदि युतो च मिथः सुहृष्टो 
क्षेत्र परस्परगतो यदि पुत्रसिद्धिः ॥१॥ 


यदि लग्न से पांचवे भाव का स्मामी, चन्द्रमा से पांचवे स्थान का 
स्वामी और बृहस्पति अच्छे स्थानों में बे हों और पंचम भाव पर 
पंचमेश की तथा शुभ-प्रहों की दृष्टि हो तथा चतुर्थ, नवम, आदि के 
शुभ ग्रह स्व।मियों की दृष्टि हो और छठे, आठवे, बारहवे घर के 
स्वामी की दृष्टि पांचवे घर पर न हो और लग्नेश, पंचमेश एक साथ 
बठे हों या एक दूसरे के घर में बेठे हों या लग्नेश, पंचमेश में परस्पर 
मित्र दृष्टि हो तो पृत्रसिद्धि होती है । अर्थात्‌ यह सब योग पुत्रकारक 
हैं। ॥ १ ॥ 


लग्नामरेड्यशशिनां सुतभेषु पापे 

युक्तेक्षितेष्वय शुभरयुतेक्षितेषु । 
पापोभयेषु सुतभेषु सुतेश्वरेषु 

दुस्थानगेषु न भवन्ति सुताः कथंचित्‌ ॥२॥ 


अब नीचे वह योग दिये जाते हैं जिनके कारण सन्तान नहीं होती 


या होकर नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ निम्नलिखित योग सन्तान के 
बाघाकारक हैं । 
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(1) नग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति से पंचम स्थान पाप-प्रहो से 
युक्त या दृष्ट हों और उन स्थानों में न शुभ-ग्रह बैठ हों न उनको 
शुभ-ग्रह देखते हों । 

(४४) लग्न, चन्द्रमा ओर बृहस्पति से पाँचवें स्थानों के स्वामी 
दुःस्थान में पड हो । छठा, आठवाँ और बारहवां घर दुःस्थान 
कहळाता है। 

(४1) लग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति से पाँचव स्थान पाप-्रहों के 
बीच में पड़े हों ।* ॥ २॥। 


पापे स्थक्षंगते सुते तनयभाक्‌ तस्मिन्‌ सपापे पुनः 

पुत्राः स्युबंहुलाः शुभस्वभवने सोग्रे सुते पुत्रहा । 
संज्ञां चात्पसुतक्षंमित्यलिबुषस्त्रीसिहभानां विदुः 

तद्राशौ सुतभावगेऽल्पसुतवान्‌ कालान्तरेऽसाविति ॥३॥ 


यदि कोई पाप-ग्रह पंचम स्थान का स्वामी होकर उसी स्थान में 
हो तो पुत्र हो लेकिन यदि कोई शुम-ग्रह स्वराशि का स्वामी होकर 
पंचम में हो और साथ ही पचम में पाप-ग्रह हो तो सन्तान नष्ट 
करेगा । कहने का तात्पर्यं यह है कि पाप-प्रह यदि स्वराशि का हो 
तो अपने स्थान को नहीं विगाइता, किन्तु यदि दुसरे घर में बठा हो 
तो जिस घर में बठता है उसको बिगाड़ता है। 

बृष, सिंह, कन्या और वृश्चिक अस्प सुत (कम सन्तान वाली) राशि 
कहलाती है । युदि यह राशियों पंचम में हों तो थोड़ी सन्तति होगी 
और वह मी बहुत समय के बाद ॥३॥ - 


*नोट--जिस राशि के दुसरे ओर बारहवें घर में पाप-ग्रह हों वह 
राशि पाप-ग्रहों के बीच में समझी जाती है । 
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सूरय चाल्पसुतक्षंगे निघनगे मन्दे कुजे लग्नगे 
लग्माछृव्ययगं: शनोड्यरघिरश्चाल्पात्मजक्ष सुते । 
चन्द्र लाभगते गुरुस्थितसुतस्थाने सपापे भवे- 
ल्लग्नेऽनेकखगान्विते तनयभाक्कालान्तरे यत्नतः ॥४॥ 


इस श्लोक में तीन पृथक्‌-पृथक्‌ योग बताये गये हैं। इन तीनों 
योगों में से यदि कोई भी योग हो तो जातक के बहुत काळ के बाद 
(जवानी बीत जाने पर) और बहुत बत्म करने पर पुत्र होता है: 

(क) पंचम में अल्पसुत राशि हो और उसमें सूयं हो, शनि 
आठवें घर में हो और मंगल लग्न में हो। 

(ख) शनि लग्न में हो, वृहस्पति अष्टम में हो और मंगल बारहवें 
घर में तथा पाँचव घर में अल्पसुत राशि हो। 

(ग) चन्द्रमा भ्यारहवे हो, बृहस्पति से पाँचवें घर में पापग्रह हो 
और लग्न में कई ग्रह हों 1* ॥४॥ 


सूर्ये नान्ययुते सुतक्षंसहिते चन्द्रस्य गेहे स्थिते 
भोमे वा भृगुजेऽपि वा सति सुतप्राप्ति द्वितीयस्त्रियाम्‌ । 
मन्दे वा बहुपुत्रवाञ्च्छशिनि वा सोम्येऽपि वाल्पात्नजो 


देवेड्ये बहुदारिका शशिगृहे तद्वत्सुताधिष्ठिते ॥५॥ 

(क) यदि सूर्यं अकेला ही ककं राशि में स्थित होकर पाँचर्व घर 
मेंहो।. 

या (ख) मंगल अकेला ककं राशि में पंचम में हो । 

या (ग) कक राशि का शुक्र अकेला पंचम में हो । 

तो दुसरा विवाह करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। यदि कर्क रासि 


* बृष, सिह, कन्या, और बृश्चिक अल्पक्षुत राशि है। 
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में स्थित होकर शनि अकेला पंचम में हो तो बहुत पुत्र होंगे। यदि 
कर्क राशि का बुध अकेला पंचम में हो तो थोड़े पुत्र हों । यदि स्वराझि 
का चन्द्रमा पंचम स्थान में हो और चन्द्रमा के साथ दूसरा कोई 
ग्रह न हो तो भी थोडे पुत्र हों। किन्तु यदि एकाकी (अकेला) बृहस्पति 
अपनी उच्च राशि में स्थित होकर पंचम में हो तो जातक के बहुत 
सी कन्या होती हैं ॥५॥ 


सुखास्तदशञमस्थिते रशुभकाव्यशीतांशुभि- 
व्यंयाष्टतनयोदयेष्वशुभगेषु वंशक्षयः । 

मदे कविविदौ मतो गुरुरसद्धिरबुस्थितः 
सुते शशिनि नेधनव्ययतनुस्यपापेरपि ॥६॥ 


नीचे चार योग दिये जाते हैं। इन चारों में से कोई भी योग 
हो तो जातक का वंश आगे नहीं चळता। 

(३) चतुथं में अशुभ ग्रह हों, सातवें शुक्र हो और दसवें घर में 
चन्द्रमा हो । 

(४) पहले, पाँचवें, आठवें और बारहवें घर में अशुभ ग्रह हों । 

(४४) सातवें घर में बुघ और शुक्र हो, बृहस्पति पाचवे हो 
और कूर-ग्रह चौथे घर में हो। १ 

(४) चन्द्रमा पांचवें हो और पहले, आठवें तथा बारहवे घर में 
वापग्रह हों ॥६॥ 


पापे लग्ने लग्नपे पुत्रसंस्थे 

घीशे वीये वेश्मनीन्दावपुत्रः । 
ओजक्षेशे पुत्रगे सूय हष्टे 

चन्द्र पुत्रक्लेशभाक्‌ स्यादसुनुः ॥७॥ 
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नीचे दो योग दिये जाते हैं। यदि इन दोनों में से कोई योग 
हो तो जातक के पुत्र न हो या पुत्र के कारण क्लेश हो। 

(1) पापःग्रह लग्न में हो, लग्नेश पंचम में हो, पंचमेश तीसरे 
घर में हो और चन्द्रमा चौथे घर में । इस योग से पुत्र नहीं होता । 

(४) चन्द्रमा ओज राशि और ओज अंश में स्थित होकर पांचवे 
घर में हो और सूयं से देखा जाता हो। यह योग होने से या तो पुत्र 
न हो या पुत्र के कारण क्छश हो ।* ॥७॥ 


मान्दं सुतक्ष यदि वाऽयबोघं 
मान्द्यकंपुत्रान्वितवोक्षितं चेत्‌ । 
दत्तात्मजः स्यादुदयास्तनाय- 
संबन्धहोनो विबलः सुतेशः ॥८॥ 


नीचे दो योग दिये जाते हैं। इन दोनों योगों में से यदि कोई 
योग हो तो जातक के औरस पुत्र नहीं होते किन्तु वह लड़का गोद 
लेता है । अपने शरीर से, अपनी भार्या में जो पुत्र होता है वह औरस 
कहलाता है । 

(1) यदि पंचम भाव पर मिथुन, कन्या, मकर या कुम्भराशि हो 
और मान्दि\ या शनि वहां बैठ हों या पंचम को देखते हों । 


(४) यदि पंचमेश निर्बल हो और लग्नेश तथा सप्तमेश से कोई 
सम्बन्ध न करे ॥८॥ 


नोचारिम्‌ढोपगत सुतेशे 
रिःफारिरन्ध्राधिषसंयुते वा । 


१. मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु और कुम्भ ओज राशि कहलाती हैं। 
२. मान्दि को गुलिक भी कहते हैं। 
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सुतस्य नाशः कथितोऽत्र तज्ज्ञः 
शु्भेरहृष्टे सुतभे सुतेशे ॥९॥ 


यदि पांचवे घर का मलिक नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, 
या अस्त हो, या षष्ठेश, व्ययेश अथवा अष्टमेश के साथ हो तो सन्तान 
नष्ट होती है । किन्तु यदि पंचमेश .और पंचमभाव को शुभ-ब्रह देखें 
तो सन्तान नष्ट नहीं होगी ।।९॥ 


सुतनाथजीवकुजभास्करेषु वे 
पुरुषांशकेषु च गतेषु कुत्रचित्‌ । 
मुनयो वदन्ति बहुपुत्रतां तदा 
सुतनाथवोयंवशतः सुपुत्रतास्‌ ॥१०॥ 
यदि पांचवे घर का स्वामी, वहरपति, मंगल और सूर्य यह चाहे 
कहीं भी हों किन्तु पुरुष नवांश में होतो मुनियों का मत हैं कि ऐसे 
व्यक्ति के बहुत पुत्र होते हैं । यदि पंचमेश बली होगा तो सुपुत्र होंगे; 
यदि पंचमेश निर्बल होगा तो कुपुत्र होंगे ।* ॥। १०॥ 
पु राइयंशेऽ धोइवरे पु ग्रहेन्द - 
युक्ते हष्ठे पु ग्रहे पु प्रसूतिः । ` 
स्त्रीराइयंजञे -सत्रोग्रहैयु क्तहष्टे 
स्त्रीणां जन्म स्यात्सुतक्षे सुतेज्ञे ॥११॥ 
किसी व्यक्ति के कन्या विशेष होंगी या पुत्र विशेष इसका सिद्धांत - 
इस शलोक में बताया गया है। यदि पंचम भाव पुरुष राशि, पुरुष अंश 


** मेष, मिथून, सिंह, तुला, घनु और कुम्भ पुरुष राशि या पुरुष 
नवांश कहलाते' हें। वृष, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन 
स्त्रीराशि यास्त्री नवांश हैं। 
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में स्थित हो और पंचम में पुरुष-ग्रह बठे हों या पंचम को पुरुषग्रह 
देखते हों और पंचमेश भी पुरुष राशि, पुरुष अंश में स्थित हो तथा 
पुरुष-ग्रहों द्वारा देखा जाता हो या पुरुषग्रहों के साथ हो तो पुत्र होंगे। 
किन्तु यदि पंचम भाव में स्त्री राशि, स्त्री नवांश हो, पंचम में स्त्री 
ग्रह बेठे हों या स्त्री ग्रह पंचम को देखते हों और पंचमेश स्त्री-राशि, 
स्त्री-नवांश में स्थित हो, स्त्री-ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो कन्याये 
होंगी । प्रायः सब बातें किसी कुण्डली में पूर्ण रूप से घटित नहीं होतीं 
इसलिये मिला-जुळा प्रभाव होता है। ॥ ११ ॥ 


बलयुक्तो स्वगृहांशेष्वकं सिताबुपचयक्षंगो पु सास्‌ । 
स्त्रोणां वा कुजचन्ट्रो यदा तदा संभवति गर्भः ॥१२॥ 


यदि पुरुष की कुण्डली में सूयं और शुक्र अपने गृह और अपने 
अंश में बलवान्‌ होकर उपचय स्थानों में जा रहे हों ओर स्त्री की 
कुण्डली में मंगल और चन्द्रमा अपने घर और अंश में बळवान्‌ होकर 
उपचय स्थान में जा रहे हों तो गर्म रहता 6 ॥ १२ ॥ 


अशत्रु नौचारिनवांशकः सुते 


सुतेशयुक्तरपि तस्तयाविघः । 
सुतक्षंगर्वा गुरुभादिनांशकात्सुते 
फलेः पुत्रमितिविचिन्त्यते ॥१३॥ 


इस इलोक में यह देखना बताता गया है कि कितने पुत्र होंगे। 


करन से १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १२ स्थान अपचम स्थान कहलाता 
है। लग्न से ३, ६, १०, ११ उपचय स्थान कहलाता है। 
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यह देखिये कि कौन से ग्रह पांचवें घर में बेठे हैं या पांचवे घर के 
स्वामी के साथ बठे हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जो मित्र, नीच 
ओर शत्रु नवांश में है। इसी प्रकार यह विचारिये कि बृहस्पति से 
पंचम स्थान में कौन-कौन से ग्रह हैं--वे तथा वृहस्पति से पंचम स्थान 
का स्वामी मित्र नवांश में है या नहीं। यह भी देखना चाहिये कि 
सूर्य जिस नवांश में है उससे पंचम में जो ग्रह हैया उससे पंचम का 
जो स्वामी है यह सब मित्र नवांश में हैं या नहीं 1॥१३॥ 


जोवेन्दुक्षितिजस्फुटेक्यभवने युग्मे च युग्मांशके 

स्त्रीणां क्षेत्रबलं वदन्ति सुतदं मिश्रं प्रयासात्फलम्‌ « 
भास्वच्छुक्रगुरुस्फुटं क्यभवनेप्योजांशकेऽप्योजभे 

पु सां बोजबलं सुतप्रदमिसं मिश्रे तु मिश्रं वदेत्‌ ॥१४॥ 


इस इलोक में यह बताया गया है कि किसी पुरुष की जन्मकुण्डली 
देखकर यह कसे वताना कि इस पुरुष के वीयं में सन्तान उत्पन्न करने: 
की ताकत है या नहीं और किसी स्त्री की जन्मकुण्डली देखकर यह 
कसे बताना कि इसमें सन्तान उत्पन्न करने की ताकत है या नहीं । 
पहले पुरुष को कुण्डली का विचार किया गथा है। 

पुरुष की कुण्डली में सूर्य-स्पष्ट, शाक्र-स्पष्ट और बृहस्पति-स्पष्ट 
अर्थात्‌ सूर्यं, बृहस्पति, शुक्र इन तीनों ग्रहों की राशि, अंश, कला, 
विकला जोड़ लीजिए । इनके जोड़ने पर यदि ऊनी राशि, ऊना नवांश 
आवे तो समझिये कि इस पुरुष के वीय में पुत्र उत्पन्न करने की पूर्ण 
क्षमता है। यदि राशि और नवांश इनमें से एक ऊना, एक पूरा आवे 
तो मिलाजुला फल समझिये और यदि सम राशि, सम नवांश आवे तो 
. समझिये कि इस पुरुष में पुत्रोत्पत्ति की क्षमता नहीं है। 

यदि स्त्री की कुण्डली का विचार करना हो तो उसकी कुण्डली 
का चन्द्र स्पष्ट, मंगल-स्पषट और बृहस्पति-स्पष्ट (अर्थात्‌ इन 
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तीनों ग्रहों की राशि, अंश, कला, विकला जोड़िये) जो जोड़ आवे 
वह यदि सम राशि, सम नवांश में हो तो उस स्त्री में सन्तान उत्पन्न 
करने की पूर्ण क्षमता समझनी चाहिए। राशि और नवांश इन दोनों 
में एक सम, एक विषम आवे तो आघो क्षमता और दोनों विषम आवें 
तो पूर्ण अक्षमता समझनी चाहिये | १४॥ 


पञ्चाघ्नाच्छशिनः स्फुटादिषुहतं भानुस्फुटं शोघये- 
न्नीत्वा तत्र तिथि सिते शुभतिथौ पुत्रोऽस्त्ययत्नादपि । 
कृष्णे नास्ति सुतस्तिथेबंलवशाद्‌ब्रं यादृद्यो: पक्षयोः 
दर्षे च्छिद्रतियो च विष्टिकररणे न स्यात्‌ स्थिराख्ये सुतः ॥ १५ ॥ 


अब एक दूसरा प्रकार बताते हैं । सूर्थ-स्पष्ट को पांच से गुणा 
कीजिये और चन्द्र-स्पष्ट को भी पांच से गुणा कीजिए फिर चन्द्र-स्पष्ट 
को जो पांच से गुणा किया है उसमें से सूर्य-स्पष्ट १८५ के गुणनफल को 
घटाइये । यह सन्तान तिथि स्फुट हुआ । हमने “सुगम ज्योतिष 
प्रवेशिका” के पृष्ठ ३८ और ३९ पर यह समझाया है कि सूयं और 
चन्द्र के कितने अंश के फासले पर कौन-सी तिथि होती है। तिथि का 
आघा भाग करण कहलाता है। इस कारण सूयं और चन्द्र का कितना 
फासला है यह ज्ञात होने पर करण भी निकाला जा सकता है । 

ऊपर बताया गया है कि सूर्य-स्पष्ट <५ के गुणनफल को चन्द्र- 
स्पष्ट ८५ के गुणनफछ में से घटाइये जो उत्तर मावे उससे यह निकालिये 
कि कौन सी तिथि निकलती है और कौन सा करण आता है। ऊपर 
लिखे प्रकार से यदि शुक्लपक्ष की शुभ तिथि आते तो बिना यत्न के 
भी पुत्र प्राप्ति होती है। यदि कृष्ण पक्ष की तिथि आवे तो संतान 
की सम्भावना कम रहती है। कृष्णपक्ष की तिथि हो या शुक्लपक्ष को 
तिथि-शुभ है या नहों--उसका बलाबल देखकर फल कहना चाहिये । 
यदि अमावास्या तिथि आवे या छिद्र तिथि भावे तो सन्तान सुख में 
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बाघा होगी । इसी प्रकार यह भी देखना चाहिये कि करण कौन सा 
आता है । यदि विष्टि, चतुष्पाद, नागव, किंस्तुघ्न या सकुन करण 
आवे तो भी सन्तान सुख में बाघा उत्पन्न होती है । 


ऊपर बताया गया है कि अमावास्या या छिद्र तिथि आवे तो 
शुभ फल नहीं समझना। छिद्र तिथि किसे कहते हैं? चतुर्थी, षष्ठी, 
अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी छिद्र तिथियां कहलाती 


हैं॥१५॥ 
- सन्तान दोष परिहार 


विष्टिः स्थिरं वा करणं यदि स्यात्‌ 
कृष्णं यजेत्‌ पौरुषसुक्तमन्त्रं: । 
पछुयाँ गुहाराघनमत्र कायं 
यजेच्चतुर्थ्यां किल नागराजस्‌ ॥१६॥ 


रामायणस्य आवरणं नवम्यां 
यद्यष्टमो चेच्छूवणत्रतं च । 
चतुदर्शो चेद्यदि रुद्रपुजा 
स्याद्रद्दादशी चेत्स्म्रृतमन्नदानस्‌ ॥१७॥ 


तृप्ति पितुणामिह पञ्चदश्यां 

कृष्णे दशम्याः परतोऽतियत्नात्‌ । 
पक्षत्रिभागेष्वपि नागराजं 

स्कन्दं च सेवेत हरि क्रमेर ॥१८॥ 


पिछले इलोक में यह बताया गया है कि उपयूंबतं प्रकार से 
तिथि और करण निकालने से यदि अनिष्ट तिथि और अनिष्ट करण 
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आवे तो सन्तान सुख में वाघा होगी अत्र इन इलोको में उस दोष की 
शान्ति का उपाय चताते हैं। 

यदि उपयुक्त प्रकार से विष्टि,* चतुष्पाद, नागव, किस्तुघ्न या 
शकुन करण आवे तो भगवान्‌ कृष्ण का पुरुषसुक्त मन्त्रों से पुजन 
करे। यदि षथ्ठी तिथि आवे तो भगवान्‌ कातिक स्वामी का पूजन 
करना चाहिये। चतुर्थी तिथि आत्रे तो नागराज (सर्पो के देवता) का 
पुजन करना चाहिये । नवमी तिथि हो तो रामायण का श्रवण करे 
और अष्टमी तिथि हो तो श्रवण व्रत करे | यदि चतुर्दशी .आवे तो 
भगवान्‌ रुद्र की पूजा करे और द्वादशी हो तो उसकी शान्ति के लिये 
अन्नदान. श्रेयस्कर है। और अमावास्या या पूर्णिमा हो तो पितरों की 
तृप्ति करे “यदि कृष्णपक्ष की दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 
चतुदंशी या अमावास्या हो तो और भी विशेष यत्न पूर्वक शान्ति 
की आवश्यकता है। 


एक प्रकार से सारे कृष्ण पक्ष को ही अशुभ मानाहै। और 
लिखते हैं कि यदि कृष्णपक्ष की पड़वा से पंचमी तक कोई तिथि आवे 
तो नागराज (सर्पो के देवता) की सेवा करे) यदि कृष्णपक्ष की षष्ठी 
से दशमी तक कोई तिथि आवे तो भगवान्‌ स्कन्द (कातिक स्वामी) 
की आराधना करे और यदि कृष्णपक्ष की एकादशी से अमावास्या तक 
कोई तिथि हो तो हरि का भजन-पूजन करे 1१६, १७, १८॥ 


पुत्रेशो रिपुनोचगोऽस्तमयगो रिःफाष्ट्रमारिस्थित 
स्तदवत्ुत्रगृहस्थितोऽपि यदि वा द्रःस्यानपस्तद्ृ्यात्‌। 
पुत्राभावनिदानमेव कथयेत्‌ तत्सेचराक्रान्तभ- 


प्रोक्तेदेबतभूरुहैरपि मृगः सन्तानहेतु देत्‌ ॥१९॥ 


*विष्टिकरण को भद्रा भी कहते हैं। 
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यदि जन्मकुण्डली में पांचर्वे घर का स्वामी शत्रु राशि का हो, 
नीच राशि का हो या अस्त हो और लग्न से छठे, आठवें या वारहवें 
पड़ा हो तो सन्तान प्राप्ति में वावा होती है । इसी प्रकार कोई. ग्रह 
नीचराशि का, शत्रुराशि का या अस्त होकर पचम में वेठा हो या छठे 
आठवें, बारहर्व घर का मालिक होकर पांचवें घर में वेठ जावे तो भी 
पुत्र का अभाव या पुत्र कष्ट करता है । 


ऊपर कहे हुए जितने योग अधिक हों उतनी ही अधिक बाबा 
समझनी चाहिये। वाघाकारक ग्रह जिस राशि में बंठा हो उसके 
अनुसार यह निर्णय करना चाहिये कि किस देवता, वृक्ष या जीव के 
कारण बाधा हो रही है और उसकी शान्ति का उपाय करना 
चाहिये । 


द्रोहाच्छंभुसुपणंयोनं हि सुतः शापात्पित्‌ णांरवे 
रिन्दोर्मात्‌ सुवासिनीभगवतोकोपान्मनोदोषतः । 
स्वग्रामस्थितदेवतागुहरिपुज्ञ।त्युत्थदोषात्कुजे 
शापाद्वालकृताद्विलालवधतः श्रीविष्ण कोपादुबुधे ॥२०॥ 


पारंपयंसुर प्रियद्विजगुरुद्रोहात्फलाढ्यद्र्‌ म- 
च्छेदाद्रदेवगुरो तथा सति भृगौ पुष्पद्र मच्छेदनात्‌ । 
साध्वोगोकुलजातदोषवझतो यक्ष्यादिकामेन सा 
मन्देऽइवत्थवघाद्र्‌ षा पितुषतेः प्रतेः पिशाचा दिभिः॥२१॥ 


स्वर्भानो सुतगे सुतेशसहिले सपंस्य शापात्तया 

केतो ब्राह्मणञ्ञापतश्च गुलिके प्रतोत्यक्षापं वदेत्‌ । 
शुक्रेन्दू गुलिकान्बितौ यदि वधूगोहत्तिमाहुः सुते 

जीवो वाथ शिखी समान्दिरिह चेद्ध, देवहत्याऽसुतः ॥२२॥ 
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यदि सन्तान बाबाकारक ग्रह सूर्य है तो समझना चाहिये कि 
भगवान्‌ शम्मु और गरुड़ से द्रोह करने के कारण या पितरों के शाप का 
फल है । यदि सन्तान प्रतिवन्धक ग्रह चन्द्रमा है तो माता या किसी 
अन्य सघवा स्त्री के चित्त को दुःख पहुंचाने के कारण या भगवती का 
शाप सन्तान में वावा हैं। यदि सन्तान अतिवन्धक ग्रह मगल हो तो 
ग्रामदेवता, भगवान्‌ कातिक स्वामी के प्रति अवज्ञा से या गत्रुओं 
अथवा भाईवन्युओं के शाप से सन्तान कष्ट है। यदि बुघ सन्तान में 
बाधा डाल रहा है तो समझिये कि बिल्ली को मारने के कारण या 
मछलियों के या अन्य प्राणियों के अण्डों को नष्ट करने के कारण या 
कम उत्र के वालक-बालिकाओं के शाप से या भगवान्‌ विष्णु के कोप. से 
सन्तान नहीं हो रही है। 

यदि जन्म कुण्डली में वृहस्पति बिगड़ा हुआ है और उसके कारण 
सन्तान नहीं हो रही है तो इस व्यक्ति ने इस जन्म में या पूवं जन्म 
में फलदार वृक्षों को कटाया है या अपने कुलगुरु या कुल पुरोहित से 
द्रोह किया है। यदि शुक्र के कारण सन्तान नहीं हो रही है तो 
समझिये कि इस व्यक्ति ने पुष्प के वृक्षों को कटवाया है यागो के 
प्रति कोई पाप किया है अथवा किसी साध्वी स्त्री के शाप से ऐसा 
हुआ है । प्रायः ऐसी स्थिति में यक्षिणी का शाप समझना चाहिये। 
यदि जन्म-कुण्डली में शनि बिगड़ा हुआ है तो समझिये कि इसने 
पीपल के पेड़ कटवाये और पिशाच, प्रेत तथा यमराज के शाप से 
एसा हुआ है। मृतयात्मा को प्रेत कहते हैं। 

यदि राहु पंचम भें हो या पंचम को दृर्षित.करता हो और उसके 
कारण सन्तान में वाघा हो रही हो तो समझिये कि सपं के शाप से 
ऐसा हुआ है। यदि केतु के कारण यह दोष होतो उसमें हेतु ब्राह्मण 
का शाप समझना चाहिये । यदि मान्दि पंचम में हो या पचमेश के 
साथ हो और इस कारण अपुत्रता हो तो समझिये कि किसी प्रेत के 
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शाप कै कारण ऐसा है । यदि शुक्र और चन्द्रमा दोनों मान्दि के साथ 
हों तो यह समझना चाहिये कि इस व्यक्ति ने किसी गाय या यवती 
स्त्री को पूर्वजन्म में हत्या की है । किन्तु यदि केतु या बृहस्पति,. 
मान्दि के साथ पंचम में हो तो समझिये कि इसने पूर्व जन्म में किसी 
ब्राह्मण को हत्या की है॥२०, २१, २२॥ 


एवं हि जन्मसमये बहुपुवंजन्म- 

कर्साजितं दुरितमस्य वदन्ति तउज्ञाः । 
तत्तदग्रहोक्तजपदानशुभक्रिया- 

भिस्तद्रदोषशान्तिमिह शंसतु पुत्रसिध्द्ये ॥२३॥ 


इस प्रकार जन्म-कुण्डली के ग्रहों से यह पता चलता है कि 
पिछले अनेक जन्मों में इसने क्या-क्या पाप किये जिसके कारण सन्तान 
हीनता है। पुत्रोत्पत्ति के लिये यह आवश्यक है कि जो-जो ग्रह 
बाघाकारक हो उस-उस ग्रह के लिए जो-जो जप, दान और शुभ-क्रिया 
बतायी है वह-वह करे । दोष शान्ति होने से पुत्रोत्पत्ति हो सकती 
है॥२३॥ 


सेतुस्नानं कोतंनं सत्कथायाः 

पूजां शंभोः श्रीपतेः सदृत्नतानि । 
दानं आ्ाद्धं कर्जनागप्रतिष्ठां 

कुयदितेः प्राप्नुयात्सन्तत सः ॥२४॥ 


ऊपर के इलोक में उल्लेख आया है कि विविध शुभ क्रिया करे। 
. इस इलोक में यह बताते हैं कि कौन-कौन सी शुभ-क्रिया करने से 
सन्तान प्रतिबन्धक दोष की शान्ति होकर पुत्र प्राप्ति हो सकती है : 
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सेतुस्नान (समुद्र-त्लान), सत्‌कथांओं का कीर्तन, शम्भु पूजा, 
भगवान्‌ विष्णु के व्रत, दान, श्राद्ध, नाग-प्रतिष्ठा (सर्प देवता की 
मूति की प्रतिष्ठा) आदि को करने से सन्तान प्राप्ति हो सकती 
है ॥२४॥ 


लग्नास्तपुत्रपतिजीवदशापहारे 
पुत्रेक्षकस्य सुतगस्य च पुत्रसिद्धिः । 
पुत्रेशराशिमथवा यमकण्टकर्क्ष 
जीवेगते तनयसिद्धिरथांशभै वा ॥२५॥ 


निम्नलिखित ग्रहों में से किसी एक की महादशा, या, अन्तदंशा 
हो तो पुत्रोत्पत्ति होती है: (क) लग्नेश (ख) सप्तमेश (ग) पंचमेश 
(घ) बृहस्पति (ण) जो ग्रह्‌ पांचवे घर को देखता है। 


पंचमेश या यम-कटक जिस राशि या नवांश में है उससे त्रिकोण 
में जब गोचरवश वृहस्पति आता है तब भी पुत्रोत्पत्ति हो सकती 
है॥२५॥ 


लग्नाधीशः पुत्रनाथेन योगं 

स्वोच्चे स्वक्षे चारगत्या समेति । 
पुत्रप्राप्तिः स्यात्तदा लग्ननाथः 

पुत्रक्ष वा याति धीशाप्तभं वा ॥२६॥ 


लग्नेश जब गोचरवश (1) पंचमेश से योग करे (४) अपनी 
उच्चराशि में आवे (11) अपनी स्त्रराशि में आवे तब पुत्रप्राप्ति हो 
सकती है । यदि लग्नेश गोचरवश पंचम में आवे था पंचमेश जहां 
स्थित है उस राशि में आवे तो भी सन्तान प्राप्ति के लिये अनुकूल 
अवसर होता है। ॥ २६ ॥ 


२४६ फलदीपिका 


विलग्नकामात्मजनायकानां योगात्समानीय दश्ञां महाख्याम्‌ ) 
सुतस्थतद्वीक्षकतत्पतोनां दशापहारेषु सुतो-द्ूवः स्यात्‌ ।२७॥ 


पुत्र प्राप्ति कब होगी यह समय निकालने के लिये एक अन्य 
प्रकार और बताते हैं । नीच लिखे तीनों को जोडिये-- 

(क) लग्नेश की रारि, अश, कला, विकला । 

(ख) सप्तमेश की राशि, अंश, कला, बिकला । 

(ग) पंचमेश की राशि, अंश, कला, विकला । 

इनको जोड़ने से जो राशि, अंश, कला, विकला आवे वह किस 
नक्षत्र के अन्तर्गत पड़ती है यह निकालिये 1* इस नक्षत्र के स्वामी 
को जब महादशा हो और निम्नलिखित में से किसी की अन्तर्दशा 
हो तो पुत्रोत्पत्ति होती है । 


(1) पंचम भाव में जो ग्रह हो । 

(11) जो ग्रह पंचम को देखता हो। 

(11) पंचमेश । 
सुतपतिगुर्वोरथवा तद्युक्तराइयंशकाधिपानां वा । 
बलसहितस्य दशायामपहारे वा सुतप्राप्तिः ॥२८॥ 


एक अन्य प्रकार और वताते हैं। यह देखिये कि निम्नलिखित में 
से कोन बलवान्‌ है। (7) पंचमेश (४) पंचमेश जिस राशि में है 
उसका स्वामी (777) पंचमेश जिस नवांश में हैं उसका स्वामी (५) | 
बृहस्पति (४) बृहस्पति जिस राशि में है उसक्रा स्वामी (४1) बृहस्पति 
जिस नवांश में है उसका स्वामी । 


*राशि, अंश, कला, विकला से नक्षत्र कसे निकालना यह “सुगम 
ज्योतिष प्रवेशिका” के पृष्ठ २३-४४ पर समझाया गया है । 
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उपर्युक्त में जो बलवान्‌ हो उसकी दशा-अन्तर्दशा में पुत्रोत्पत्ति 
होती है । ॥२८॥ $ 


जोवे तु जोवात्मजनाथभांशक- 
त्रिकोणगे पुत्रजनिभे वेन्नुणाम्‌ । 
अथान्यशास्त्रेण च जन्मकालतो 
निरूपयेत्सन्ततिलक्षणं बुधः ॥२९॥ 


पुत्रोत्पत्ति का समय जानने के लिये एक दूसरा प्रकार निम्नलिखित है । 
यह देखिये कि वृहस्पति से पंचम कौन सा स्यान है । बृहस्पति से 
पंचम जो राशि हो उसका स्वामी किस राशि और नवांश में है? 
उस राशि या नवांश से जब त्रिकोण में गोत्ररवश बृहस्पति आवे 
तब पुत्र होगा । यह गोचरवश विचार है । कुछ अन्य शास्त्रों का 
कथन है कि जन्म कालीन ग्रहों से सन्तान लक्षण वताना 
चाहिये । ।।२९॥ 


जन्मनक्षत्रनाथस्य प्रत्यर्यारक्षाधिपस्य च । 
स्फुटयोगं गते जीवे त्रिकोणो वा सुतोद्धवः ॥३०॥ 


यह देखिये कि चन्द्रमा किस नक्षत्र में है । इस नक्षत्र का स्वामी 
और इस नक्षत्र से पाँचबे नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह हो उनकी राशि 
अंश, कला, विकला जोड लीजिये । जो योग आवे उस राशि, 
अंश, कला, विकला पर या उससे नवम, पंचम गोचरतश बृहस्पति आवे 
तन पुत्रोत्पत्ति होगी । ॥३०॥ 


निषेकलग्नाद्दिनपस्त्‌ तीये 
राशौ यदा चारवशादुपति । 


२४८ फलदीपिका 


आधानलग्नादथवा त्रिकोरे 
रवो यदा जन्म वदेन्नराणाम्‌ ॥३१॥ 


बच्चा किस समय पदा होगा? 
(क) जिस राशि में गर्भाघान हुआ है उस राशि से तृतीय में 
जब गोचर वश सूर्य आवे । 


(ख) गर्भाधान जिस लग्न से हुआ है उससे पांचवीं या नवीं 
राशि में जब गोचर वश सूर्य आवे । ॥३१।। 


आधानलग्नात्सुतभेशजन्म 

भाग्येऽपि वा पुण्यवशाच्च वाच्यम्‌ 
आधानलग्ने शुभदृष्टियोगे 

दीर्घायुरश्वयंगुतो नरः स्यात्‌ ॥३२॥ 


जिस लग्न में गर्भाधान हुआ है उस लग्न से नवम या पंचम 
लग्न में यदि जन्म हो तो यह समझना चाहिये कि यह पुण्य कर्म 
का फल है । 

यदि आधान लग्न में “शुभ-प्रह बेठे हों या आघान लग्न को 
शुभ-ग्रह देखते हों तो जो बच्चा पैदा होता है वह दीर्घायु और ऐश्वर्य- 
शाली होता है। जिस लग्न में गर्भ रहे उसको आधान लग्न कहते 
हैं । ॥३२॥ 


तत्कालेन्दुद्वादशांशे मेषात्तावति भेऽपिं वा । 
तस्मात्तावति भे वापि जन्मचन्द्र वदेद्रबुधः ॥३३॥। 


यह गणित कोजिये कि जब गर्भाधान हुआ है उस समय चन्द्रमा 
किस राशि और किस द्वादशांश में था। मेष से उतने ही द्वाद- 
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शांश गिनने पर जो राशि आवे वह बालक की जन्म राशि होगी । 
अथवा मेष से गिनने की वजाय गर्भाधान चन्द्र की राशि से गिनिये और 
इस गिनती से जो राशि आवे बह्‌ बालक की जन्म राशि 
होगी । ॥३३॥ 


प्रदनात्मजस्वीकरणोपनीतिकन्याप्रदानाभिनवातंवेषु । 
आधानकालेऽपि च जन्मतुल्यं फलं वदेञ्जन्मविलग्नतरच ॥३४॥ 


जैसे जन्म कुण्डली से सन्तान विचार करना बताया गया है वैसे 
ही निम्नलिखित समयों में से किसी भी समय की कुण्डली वनाकर यह 
निर्णय कर सकते. हैं कि सन्तान सम्बन्धी क्या भविष्य है। कहने का 
तात्पयं यह है कि इस अध्याय में ग्रहों की शुभाशुभता के जो सिद्धान्त 
बताये गये हैं उन्हं केवल जन्म कुण्डलो में ही नहीं अपितु निम्नलिखित 
कुण्डलियों में भी लागू करना चाहिये :-- 
(1) प्रश्‍न कुण्डली अर्थात्‌ प्रश्‍न करने के समय की कुण्डली । 
(४) वच्चे को दत्तक पुत्र लेने के समम की कुण्डली । 
(४1) उपनयन के समय को कुण्डलो । 
(४) कन्यादान के समय की कुण्डलो । 
(४) जत्र कन्या को पहली बार रजोदर्शन हो उस समय की 
कुण्डली । 
(र) गर्भाधान के समय की कुण्डली । 
इन सब कुण्डलियों में लग्न तथा चन्द्र लग्न (चन्द्रमा जिस राशि 
में हो) दोनों से उसी प्रकार ग्रह स्थिति का विचार करना जसे जन्म 
कुण्डली में किया जाता है। 


तेरहवां अध्याय 


आयुर्भाव 


जाते कुमारे सति पुर्वमाये 

रायुविचिन्त्यं हि ततः फलानि । 
विचारणीया गुणिनि स्थितेतद्र 

गुणाः समस्ताः खलु लक्षणज्ञः ॥१॥ 


केचिद्ययाधानविलग्नमन्ये शीर्षोदयं भूपतनं हि केचित्‌ । 
होराविद₹चेतनकाययोन्योवियोगकालं कथयन्ति लग्नम्‌ ॥२॥ 


आद्वादशाब्दान्त रयोनिजन्मना- 
मायुष्कला निइचयितु न शक्यते । 
मात्रा च पित्रा कृतपापक्मणा 
बालग्रहैर्नाशमुपेति बालकः ॥३॥ 


आद्य चतुष्के जननोकृताघे 

मंध्ये च पित्राजितपापसङ्धेः । 
बालस्तदन्त्यासु चतुःशरत्सु 

स्वकोयदोषंः समुपेति नाशम्‌ ॥४॥ 


जब बच्चा पैदा हो तब सबसे पहले उसकी आयु का विचार करे, 
उसके बाद अन्य फल देखे । यदि जन्म कुण्डली में अन्य राजयोग आदि 
हो तो ज्योतिषियों की सहायता से उनका विचार बाद में करे ॥ १॥ 
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जन्म का समय कौन-सा लिया जाय ? कोई तो गर्भाघान के लग्न 
को ही मुख्य मानते हैं और कुछ लोगों के मत से जब बच्चे का सिर 
माँ के शरीर से बाहर निकल आवे उस समय को मुख्य मानना 
चाहिये । कुछ अन्य लोगों का मत है कि जब बालक का पूरा शरीर 
पृथ्वी पर आ जाय वह समय लेना चाहिये और कुछ अन्य ज्योतिषियों 
का मत है कि जब नाल काटी जाय तव का समय लेना चाहिये क्योंकि 
जब तक नाल नहीं कटती तब तक बालक का पृयक्‌ अस्तित्व नहीं 
होता ॥ २॥ 


बारह वपं की अवस्था तक आयु का विचार निश्चय पूर्वक नहीं 
किया जा सकता। वालक की कुण्डली में आयु योग होने पर भी 
माता-पिता के किये हुए पाप कमं से या बाळ हों के कारण बच्चे की 
मृत्यु हो जाती है ॥३ ॥ ` 

प्रथम चार वषं की आयु तक माता के पापों के कारण भपमृत्यु 
हो जाती है। चार वर्ष से आठ वर्ष तक पिता के पाफ्ठें के कारण 


और आठ वषं से बारह वषं तक बच्चे के अपने पूर्व जन्म के पापों 
के कारण अपमृत्यु होती है ॥ ४॥ 


तद्दोषशान्त्य प्रतिजन्मतार- 

साद्वादशाब्दं जपहोमपुवंम्‌ । 
आयुष्करं कमं विधाय तातो 

बालं चिकित्सादिभिरेव रक्षेत्‌ ॥५॥॥ 


अष्टौ बालारिष्टमादौ नराणां 

योगारिष्ट प्राहुरावशति स्यात्‌ । 
अल्पं चाह्दात्रिशतं मध्यमायु- 

शचासप्तत्याः पुरंमायुः शतान्तम्‌ ॥६॥ 
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नृणां वर्षशत ह्यायुस्तास्मस्त्रेधा विभज्यते । 
अल्पं मध्यं दीघंमागुरित्येतत्सवंसम्मतम्‌ ॥७॥ 


ऊपर जो दोष बताये गये हैं उनकी शान्ति के लिये प्रतिवर्ष बालक 
की जन्म तिथि (नक्षत्र) के दिन (चान्द्र मास के हिसाब से)जप होम आदि 
से शान्ति करे । एसा १२ वर्ष की अवस्था तक करना चाहिये । बच्चे 
के पिता को यह भी उचित है कि. चिकित्सा तथा अन्य आयु वृद्धि के 
साधनों द्वारा बालक की पूरी तौर से रक्षा करे ॥ ५॥ 

जन्म से आठ वर्ष तक बालारिष्ट कहलाता है। आठ वर्ष से 
बीस वर्ष की अवस्था तक योगारिष्ट । बीस वपं से ३२ वर्ष तक 
अल्पायु कहलाती है। ३२ से ७० तक मध्यायु और ७० से १०० वर्ष 
तक पूर्णायु ।* ॥ ६ ॥ 

साधारणत: १०० वर्ष मनुष्य की पूर्णायु मानी गग्मी है। इसे तीन 
भागों में विभाजित किया गया है। अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु ॥ ७ ॥ 


मृत्यु: स्याद्विदनमृत्युरुग्विषघटीकालेश्थ तिष्येऽम्बुभे 
ताताम्बासुतमातुलान्पदवशात्वाष्ट्रे च हन्यात्तथा 
सूलक्ष पितृमातृबंशबिलयं तस्यान्त्यपादे श्रियं 
सापे व्यस्तमिदं फलं न शुभसम्बन्धं विलग्नं यदि ॥।८॥ 


र. 


यदि जन्म “दिनमृत्यु”, ¦ दिनरोग” या ' विषघटी काल” में हो तो 
बच्चा बहुत शीघ्र मर जावेगा । 


* ग्रहों की ऐसी स्थिति जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं या बच्चों 
की मृत्यु हो जाती है बालारिष्ट कहलाता है । उदाहरण के लिये क्षीण 
चन्द्रमा का छठ, आठवें होना । तिथि, वार नक्षत्र, ग्रह आदि के कारण 
जो योगों से अरिष्ट होते है वे योगारिष्ट कहलाते हैं । 
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दिन मृत्यु--दिन मत्यु किसे कहते हैं ?---धनिष्ठा और हस्त का 
प्रथम चरण; विशाखा और आर्द्रा क्रा द्वितीय चरण; उत्तराभाद्रपद 
और आइलेषा का तृतीयचरण तथा भरणी और मूल का चतुर्थ चरण 
हो और दिन का समय हो तो दिन मृत्यु योग होता है । यदि रात्रि में 
जन्म हो तो दोप नहीं होता । 


दिनरोग--आइलेषा और उत्तराभाद्रपद का प्रथम चरण, भरणी 
और मूल का द्वितीय चरण; उत्तरा फाल्गुनी और श्रवण :का तृतीय 
चरण, तथा स्वाती और मृगशिर्‌ का चतुर्थ चरण यदि दिन के 
समय हो तो 'दिनरोग' कहलाता है। यदि रात्रि में जन्म हौ तो दोष 
नहीं होता । 


“विष घटी”--प्रत्येक नक्षत्र में चार घड़ी का समय विषघटी काल 
होता है। यह्‌ नीचे दिया जाता है। अश्विनी ५०-५४; भरणी २४-२८; 
कृत्तिका ३०-३४; रोहिणी ४०-४४; मृगशिर्‌ . १४-१८, आर्द्रा २१-२५ 
पुनर्वसु ३०-३४; पुष्य २०-२४; आइलेषा ३२-३६; मघा ३०-३४; 
पूर्वाफल्गुनी २०-२४; उत्तरा फाल्गुनी १८-२२; हस्त २१-२५; चित्रा 
२०-२४; स्वाती १४-१८; विशाखा १४-१८ अनुराघा १०-१४ ज्येष्ठा 
१४-१८ मूल ५६-६०; पूर्वाषाढ २४-२८; उत्तराषाढ २०-२४; श्रवण 
१०-१४; धनिष्ठा १०-१४; शतभिषा १८-२२; पूर्वाभाद्र १६-२०; 
उत्तराभाद्र २४-२८; रेवती ३०-३४। 


अश्विनी नक्षत्र के ५० घड़ी बीत जाने पर ४ घड़ी काल-अर्थात्‌ 
५४वीं घड़ी समाप्त होने तक विषघटी काल समझा जाता है।. इसी 
प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये । 


यदि पुष्य, पूर्वाषाढ और चित्रा के प्रथम चरण में जन्म हो तो 
वाळक के पिता की मृत्यु हो; यदि द्वितीय चरण में जन्म हो तो माता 
की; यदि तृतीय चरण में हो तो बच्चे की स्वयं की और यदि चतुर्थं में 
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हो तो जातक के मामा की मृत्यु हो । 
यदि लग्न का शुभ-ग्रहों से सम्बन्ध न हो और मूल या आश्लेषा 
नक्षत्र में जन्म हो तो निम्नलिखित फल होता है : 
मूल प्रथम चरण आकलेपा चतुर्थ चरण पिता की मृत्यु 
मूल द्वितीय चरण आइ्लेषा तृतीय चरण माता को मृत्यु 
भूल तृतीय चरण आइलेषा द्वितीय चरण वझ नाझ 


मल चतुर्थ चरण आइलेषा प्रथम चरण लक्ष्मी और समृद्धि 
॥ ८ ॥ 


पापाप्तेक्षितराशिसन्धिजनने सद्यो विनाश ध्रुवं 

गण्डान्ते पितमातहा शिशुमृतिर्जविद्यदि क्ष्मापतिः । 
जातः सन्धिचतुष्टयेऽप्यशु भसंयुक्तेक्षिते स्यान्मृति- 

सृ त्योर्भागगते च सा सति विधो केन्द्र ऽष्टमे वा मृतिः ॥९॥। 


दो राशियों कीसन्धि में यदि जन्म हो और यदि राशि' पाप-ग्रहों 
से युत या दुष्ट हो तो बाळक की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। यदि 
गण्डान्त में जन्म में तो उसके माता पिता या बच्चे का स्वयं का नाश 
हो जाता है किन्तु यदि बच्चा जी जाये तो राजा के समान वंभवणाली 
होता है। मीन और मेष की सन्धि, ककं और सिंह की सन्धि, वृश्चिक 
और घनु की सन्धि गण्डान्त कहलाती है। जो बालक पाम-ग्रहों से घृत 
या दुष्ट, सन्धियों में पेदा होते हैं उनकी अल्पायु हो जाती है । 


१ इस. सम्बन्ध में हमारे विचार देखिये हमारी लिखी सुगम 
ज्योतिष भ्रवेशिका में । 

२ राशि--मूल ईलोक में यह स्पष्ट नहीं है कि लग्न राशि से 

तात्पयं है या चन्द्र राशि से। हमारे विचार से यहाँ लग्न से तात्पर्य 


है। 
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चन्द्रमा यदि केन्द्र या अष्टम में हो और मृत्यु भाग में हो तो भी 
बालक की शीघ्र मृत्यु होती है। किस राशि में किस अंश में चन्द्रमा 
और लग्न मृत्यु भाग में होता है पह आगे के दो इलोर्को में वताया 
गया है । 


चान्द्र रूपं लोकशुरो वरज्ञः 

कुड्य चित्र भाग्यलोके मुखानाम्‌ । 
मेने राज्यं मृत्युभागाः प्रदिष्टा 

मेषादीनां वणांसं्य हिमांशोः ॥१०॥ 
दानं घेनो रुद्र रोद्री मुखेन 

भाग्या भानुर्गोत्र जाया नखेन । 
पुत्री नित्यं मृत्युभागाः क्रमेण 

मेषादीनां तेषु जातो गतायुः ॥११॥ 


किस राझि में किन-किन अंशों पर रहने से चन्द्रमा या लग्न मृत्य 
भाग में कहलाता हैं यह नीचे के चत्र से स्पष्ट होगा । 


चन्द्रमा का लग्न का 
अंश अंश 
मेष २६ ८ 
वृष छु १२ ९ 
मिथुन १३ २२ 
कके २५ २२ 
सिंह २४ २५ 
कन्या ११ १४ 
तुला २६ डड 


बृश्चिक १४ २३ 
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घनु १३ १८ 
मकर २५ २० 
कुंभ ५ २१ 
मीन १२ १० 


जन्म के समय चन्द्रमा या लग्न इन अंशों पर हो तो अल्पायु हो । 
॥ १०-११ ॥ 


रन्ध्रे केन्द्र घु पावरुदयनिधनगर्वाथ लग्नास्तयोर्वा 
लग्नेऽन्जेवोग्रमध्ये व्ययमृतिरिपुगे दुर्बले शोतभानो । 

क्षीणेन्दौ साशुभे वा तनुमदगुरुधीभाजि रन्धास्तगोग्रे- 
मृत्यु: स्यादाशु केन्द्रे न यदि शुभखगाः सद्यृतिर्वोक्षणं वा ॥१२॥ 


निम्नलिखित योगों में भी शीघ्र मृत्यू होती है: (१) पाप-ग्रह 
केन्द्र और अष्टम में हों (२) पापग्रह लग्न और अष्टम में हों 
(३) पाप-ग्रह लग्न और सप्तम में हों (४) लग्न या चन्द्रमा पाप-ग्रहों 
के बीच में हो (५) दुर्बल चन्द्रमा छठे, आठवें या वारहवैं घर में हो 
(६) क्षीण चन्द्रमा पाप-ग्रह के साथ १ ले, ५वं, ७वें या ९वे घर में 
हो (७) उग्र अर्थात्‌ पाप-ग्रह ७ वें और वें घर में हों । 

ऊपर सातो स्थितियों में बालक की शीघ्र मृत्यु होती है किन्तु यदि 
शुभ-ग्रहों की मृति या दृष्टि हो (लग्न या चन्द्रमा पर या पाप-ग्रहों पर) 
या केन्द्र में शुभ-ग्रह हों तो ऊपर लिखे शीघ्र मृत्यु करने वाले योगों 
का दुष्प्रभाव नहीं होता। ॥ १२ ॥ 


जन्मेशोऽय विलग्नपो यदि भवेद्रदुस्थोऽबलो वस्सरं- 
स्तद्रादिप्रमितेइच मारयति तन्मासेहगाणाधिपः । 


* छठे, आठवें, बारहवें घर को दुःस्थान कहते हैं। 
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अंशेशो दिदसँस्तथा यदि मृतिद्वित्र्यादियोगान्बह- 
नालोच्य प्रवदेत्सुताष्टमगतेः पापेररिष्टं शिशोः ॥१३॥ 


(१) यदि लग्नेश या चन्द्रराशि का स्वामी दुर्बल होकर दुःस्थान 
में हो तो जिस राशि में एसा लग्नेश या चन्द्र राशीश पड़ा है उस 
राशि की संख्या के समान वर्षे तक जीता है। मेष की १, वृष की २, 
मिथुन की ३ इस प्रकार संख्या गिननी चाहिये । 

(२) यदि लग्न द्रेष्काण का स्वामी या चन्द्र द्रेष्काण का स्वामी 
दुर्बल होकर दुःस्थान में पड़ा हो तो जिस राशि में फडा है उस राशि 
की संख्या के समान महीने तक वालक जीवेगा । 

(३) यदि लग्न नवांश का स्वामी या चन्द्र नवांश का 
स्वामी दुर्बल होकर दुःस्थान में पड़ा हो तो लग्न नवाँश राशि 
या चन्द्र नवांश राशि की जो संल्या है उतने दिन तक बालक जीता है 

उपयु क्त तीनों योगों में कोन सवसे प्रवल है यह विचार कर 
और यह्‌ देख कर कि लग्न से पाँचवें और आठवें कौन-कौन पाप-प्रह 
बेठे हुए हैं, बालक की आयु का विचार करना चाहिये । ॥ १३॥ 


लग्नेन्द्रोस्तदधीशयोरपि मिथो लग्नेशरन्ध्र शयो- 

द्र क्काणात्स्वनवांशकादपि मिथस्तद्द्वादशांजात्क्रमात। 
आययुर्दोर्घंसमाल्पतां चरनगव्य गेजचरेश्थ 

र याददन्हचरस्थिररुभयभेः स्थास्नुद्विदेहाटनेः ॥१४॥ 


यह देखिये कि निम्न लिखित चर हैं यी स्थिर या ढिस्वभाव ? 
(क) लग्न द्रेष्काण राशि और चन्द्र द्रेष्काण राशि । यदि दोनों 
चर में हाँ या एक स्थिर में दुसरी द्विस्वभाव में तो दीर्घायु ? यदि 
दोनों स्थिर या एक चर एक द्विस्वभाव राशि में हो तो अल्पायु । 
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>>. 


यदि दोनों हिस्वभाव या एक चर एक स्थिर राशि में होतो 
मध्यायु होता है। 

(ख) लग्नेश नवांश राशि और चन्द्रेश नवांश राशि । यदि दोनो चर 
में हों या एक स्थिर में दूसरी द्विस्वभाव में तो दीर्घायु । यदि दोनों स्थिर 
या एक चर एक ढिस्वभाव में हो तो अल्पायु । यदि दोनों 
द्विस्वभाव में या एक चर एक स्थिर में हों तो मध्यायु होती है । 

(ग) लग्नेश द्वादशांश राशि और रन्धोश द्वादशांश राशि। यदि 
दोनों चर राशि में हों या एक स्थिर में दुसरी द्विस्वभाव में तो 
दीर्घायु । यदि दोनों स्थिर में या एक चर एक द्विस्वभाव में तो 
अल्पायु । यदि दोनों द्विस्वभाव में वा एक चर एक स्थिर में हो तो 
मध्यायु होती है । 

तीनों मत से विचार करने पर बहुमत से जो निर्णय आये वह 
निर्णय मानना चाहिये। ॥ १४॥ 


लग्नाधीशशुभाः क्रमाइहुसमाल्पायू षि केन्द्रादिगाः 
रन्ध्रेशोग्रखगास्तथा यदि गता व्यस्तं विदध्युः फलम्‌ । 

जन्मेशाष्टमनाथयो रुदयपच्छिद्र शयोमेंत्रतो 
भास्वल्लग्नपयोड्चिरायुरहितेऽल्पायुः ससे मध्यम: ॥१५॥ 


यदि लग्न का स्वामी और सब शुभ-म्नह केन्द्र में हों तो दीर्घायु 
(२) पणफर में हो तो मध्यायु (३) और आपोक्लिम में हों तो 


नीट-ररन्धोश अष्टमेश को कहते दै । 
टिप्पणी : यटि तीनो से विभिन्न मत आवे तो जैमिनि के मतानुसार विचार 
` करे । जेमिनि के मत के लिये देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेशिका 
चू० १२६ 
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अल्पायु # यदि आठवें घर का स्वामी और सब क्र-ग्रह (१) केन्द्र 
में हो तो अल्पायु (२) पणफर में हो तो मध्यायु और (३) 
आपोंक्लिम में हों तो दीर्घायु होता है । 

यह देखिये कि निम्नलिखित परस्पर मित्र हैं या सम या शत्रु ; 

(क) चन्द्र जिस राशि में है उसका स्वामी और चन्द्रमा जिस 
राशि में है उससे अष्टम का स्वामी आपस में ' 

(ख) लग्नेश और अष्टमेश आपस में । 

(ग) लग्नेश और सूर्य आपस में। 

यद्धि ये परस्पर मित्र हों तो दीर्घायु; सम हों तो मध्यायु ; 
शत्रु हों तो अल्पायु ॥ १५॥ 


लग्नाधिपो लग्ननवांशनायको 

जन्मेश्वरो जन्मनवांदनायक; । 
स्वस्वाष्टमेशाद्यदि चेद्दलान्विता 

दीर्घायुषः स्युविपरीतमन्यथा ॥१६॥ 


पदि छग्न का स्वामी अपने अष्टमेश से अधिक बली हो, यदि 
लग्न सवां का स्वामी अपने अष्टमेश से अधिक बली हो, यदि 
जन्म राशि का स्वामी अपने मष्टमेश से अधिव बली हो और 
चन्द्रमा जिस नवाश में है उसका स्वानी अपने अष्टमेश से अधिक 
वली हो तो दीर्घायु होतो है किन्तु यरि लग्नेश आदि अपने अपने 
अष्टमेश की अपेक्षा दुर्वेल हों तो अल्पायु होती है । 

ऊपर जो विचार दिया गया है उसमें लग्न कुण्डली कै साथ 
साथ नवांश कुण्डली की भी आवश्यकता पडेगी। निम्नलिखित 
चारों का अपने अपने अष्टमेशों से बलवान्‌ होना आवश्यक हैं। 
(१) लग्न का स्वामी (२) लग्न नवांश का स्वामी (३)-चन्द्र राशि 
का स्वामी (४) चन्द्र नवांश का स्वामी-तंभी दीर्घायु होगी 11 १६ ॥ 
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लग्नेश्वरादतिबली निधनेश्वरोञ्सौ 
केन्द्रस्थितो निधनरिः फगतंश्च पापः । 
तस्यायुरल्पमथवा यदि मध्यमायु- 
रुत्साहसंकटवशात्परमायुरेति ॥१७॥ 


यदि लग्नेश की अपेक्षा अष्टमेश अत्यन्त बलवान्‌ हो और केन्द्र 
में हो तथा पाप-ग्रह अष्टम और द्वादश में हों तो जातक भल्पायु 
होता है या मध्यम आयु ; यदि दीर्घायु प्राप्त भी करे तो जीवन संकट 
की दशा में बीतेगा । ।। १७॥ 


नरोऽल्पायुयोगे प्रथमभगरो नश्यति शने- 

द्वितोये मध्यायुयंदि भवति दीर्घायुषि सति । 
तृतीये निर्याणं स्फुटजशनिगुवंकं हिमगून्‌ 

दशां युक्ति कष्टामपि वदति निर्चित्य सुमतिः ॥ १८।॥। 


नीचे लिखे चारों ग्रहों की राशि, अंश, कला, विकला जोड़ 
लीजिये : 
सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति तथा शनि 
उदाहरण के लिये जिसकी जन्मकुंडली का विचार कर रहे हैं 
उसके यह चारों ग्रह स्पष्ट जोड़े 


सूर्यं ७-२६ 
चन्द्र ११-२० 
गुरु ६--१४ 
शनि ०-७ 


योग २६-७ या २-७ 
अर्थात्‌ मिथुन के सात अंश । 
-यदि इस जातक की अल्पायु है तो गोचर वश जब रानि प्रथम बार 
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मिथुन राशि के सात अंश पर आवेगा तब इसाकी मृत्यु होगी । यदि 
मध्यायु है तो जब शनि द्वितीय बार मिथुन के सात अंश पर आवेगा 
तब मृत्यु होगी और यदि दीघायु है तो शनि जब--फोनरवश, तृतीय 
बार मिथुन के ७ अंश पर आवेगा तब मृत्यु होगी । यह विचार 
करते समय दशा और अन्तर्दशा का भी विचार कर लेना 
चाहिए । ॥१८॥ 


सपापो लग्नेशो रविहतरुचिर्नोचरिपुगो 
यदा दुःस्थानेषु स्थितिमुपगतो गोच'रवशात्‌ । 
तनौ वा तद्योगो यदि निघनमाहुस्तनुभृतां 
नवांशाद्‌द्र ककाणाच्छिशिरकरलग्नादपि वदेत्‌ ॥१९॥ 


यदि लग्नेश किसी कर ग्रह के साथ हो और नीच या शत्रु राशि 
में रहकर अस्त हो तो जव वह गोचरवश दुस्थान में जावे या लग्न में 
आवे या लग्न से सम्बन्ध करे तो जातक की मृत्यु होगी! । जो विचार 
ऊपर लग्नेश द्वारा बताया गया है उसी प्रकार नवांश ल*न के स्वामी, 
द्रष्कारण लग्न के स्वामी तथा चन्द्र राशि के स्वामी से भी करना 
चाहिए ॥१९॥* 


दाशी तदारूढगृहाधिपइच 
लग्नाधिनाथइच यदा त्रयोऽमी 


नोट: ऊपर के ठ्लोक १९ में कई बातें बता दीं। गोचरवश जब 
६, ८, १२ वें या लग्न में ग्रह आवे किन्तु प्रायः गोचरवश ग्रह इन' 
स्थानों में घूमते ही रहते हैं। इसलिये हमारे विचार से यदि कोई व्यक्ति 
बीमार हो और सूक्ष्म काल निर्णय करना हो तभी इस इलोक में दिया 
गया विचार काम में लाया जा सकता है। 
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गुणाधिकाः सद्दृग्रह्टष्टियुक्ता 
गुणाधिक तं कथयन्ति कालम्‌ ॥२०॥ ` 


जब चन्द्रमा, भन्द्रराशि का स्वामी और लग्नेश थे तीनों गोचर- 
वश बलवान्‌ और शुभ-ग्रहो से दृष्ट हों तो वह समय जातक के लिए 
बहुत अच्छा अर्थात्‌ शुभ व्यतीत होगा । यहाँ यह भी विचार कर लेना 
चाहिये कि लग्नेश, चन्द्रमा और चन्द्रराशि के स्वामी जहाँ जहां जन्म 
कुण्डली में बैठे है वहाँ वहां उन पर भी गोचर द्वारा शुभ-दृष्टि पेड़ 
वही है या नही । उदाहरण के लिये किसी का सिंह लग्न है और 
सूर्यं वृश्चिक में है तो न केवल गोचर वश सूर्य बलवान्‌ होना चाहिये 
बल्कि जन्म कुण्डली में वृश्चिक में जो सूर्य है उस पर भी गोचरवश 
गुरु की दृष्टि आदि होनी चाहिये । ॥२०।। 


लग्न धिपोऽतिबलवानशुभे रहृष्टः 

केन्द्रस्थितः शुभखयंरवलोक्यमानः । 
मृत्यु विहाय विदधाति स दीघंमायुः 

साद्धं गुरेबहुभिरूजितराजलक्ष्स्या ॥२१॥ 


यदि लग्न का स्वामी अति बलवान्‌ हो, अशुभ ग्रहों से न देखा 
जाता हो केन्द मे बैठा हो और शुभ-ग्रहो से देखा जाताहो तो 
ऐसा बलवान लग्नेश मारकों को रोकता है और दीर्घायु के साथ-साथ 
गुण, लक्ष्मी और ऐइव्य प्रदान करता है । ॥२१॥ 


सर्वातिञ्चाथ्यतिबलः स्फुरदंशुजालो 
लग्ने स्थितः प्रशमयेत्‌ सुरराजभन्त्रो । 
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एको बह्नि दुरितानि सुदुस्तराणि 
भक्त्या प्रयुक्त इव चक्रधरे प्रणामः ॥२२॥ 


यदि बलवान्‌, बृहस्पति लग्न में बंठा हो (किन्तु अस्त नहों होना 
चाहिये) तो वह अनेक दोषों को शान्त करता है जैसे यदि भक्ति 
पुर्वक भगवान विष्णु को एक बार प्रणाम किया जाय तो अनेक संकट 
दूर हो जाते हैं ॥२२॥ 


मूर्त स्त्रकोणागमकण्टकेषु रवोन्दुजीवक्ष नवांशसंस्थः । 
सुकमकृन्नित्यमशेषदोषान्मुव्णाति वद्धष्णरनुष्णरर्मिः ॥२३॥ 


यदि शुल्क पक्ष में जन्म हो और चन्द्रमा लग्न से प्रथम, चतुर्थ , 
पंचम, सप्तम, नवम, दशम या एकादश में स्थित होकर ककं, सिह, धनु या 
मीन नवांश में स्थित हो तो अनेक दोषों को दूर करता है और 
बहुत शुभ होता है। ॥२३॥ 


केन्द्रत्रिकोणनिधनेडु न यस्य पापा 

लग्नाधिपः सुरगुरुइच चतुष्टयस्थो । 
भुक्त्वा सुखानि विविधानि सुपुण्यकर्मा 

जीवेच्च वत्सरशतं स विमुक्तरोगः ॥२४॥ 


जिसकी जन्मकुण्डली में केन्द्र, त्रिकोण और अष्टम में पाप-ग्रह न 
हो तथा लग्न का स्वामी और वृहस्पति केन्द्र में हो तो ऐसा ब्यक्ति 
पुण्य कमें करने बाला होता है, अनेक सुखों का भोग करना है और 
नोरोग रहता हुआ सौ वपं तक जीता दै। ॥२४॥ 


शीपत्युदीरितदशाभिरथाष्टदगति- 
यत्कालचक्दरायोड्दशाप्रकारात्‌ । 
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सम्यक्र्फुटाभिहतया क्रिययाप्तवावया- 
दायुबु धो वदतु भूरिपरीक्षया च ॥२५॥ 


जन्मकुण्डलीमें आचार्यो के आदेशानुसार ग्रह-स्पष्ट, दशा आदि का 
गणित कर श्रीपति ने जो दशार्ये बतायी हैं वे तथा अष्टकवर्ग, कालचक्र 
दशा आदि का पूरा विचार कर आयु का निर्णय करना चाहिये ॥२५॥ 


चौदह॒वाँ अध्याय 


रोगनिणंय 


रोगस्य चिन्तामपि रोगभावस्थितंग्रंहैर्वा व्ययमृत्युसंस्थेः । 
रोगेश्वरेणापि तदन्वितर्वा द्वित्र्यादिसम्वादवशाद्वदन्तु ॥१॥ 


इस अध्याय में रोग, मृत्यु, पूर्व जन्म और भविष्य जन्म के 
विषय में बताया गया हैं । 

१. रोग के विषय में नीचे लिखे हुए ग्रहों से विचार 
करना चाहिये :--(क) जो ग्रह छठ घर में हों (ख) जो ग्रह 
अष्टम में हों (ग) जो ग्रह बारहर्व घर में हों (घ) छठे घर के 
मालिक से (इ) जो ग्रह छठे घर के मालिक के साथ हों । इस 
प्रकार इन ग्रहॉ के विचार से, दो तीन प्रकार से जब एक ही 
रोग निर्दिष्ट मालूम पडे तब वह रोग होगा यह नतीजा निकालना 
चाहिये ॥ १॥ 


पित्तोष्णज्वरतापदेहतपनापस्मारहृत्क्रोडज- 
व्याधीन्वक्ति रविहृ गात्य रिभयं त्वग्दोषमस्थित्र तिम्‌ । 
काष्ठाग्न्यस्त्रविषातिदारतनयव्यापच्चतुष्पा-द्धयं 
चोरक्ष्मापतिधमं देवफण भुद्भूतेशभूत॑ भयम्‌ ॥२॥ 


निद्रालस्यकफातिसारपिटका: शीतज्वर चन्द्रमाः 
श्वुद्धाचब्जाहतिमग्निसान्धमर्राच योषिव्यथाकासिलाः । 

चेतःशान्तिमसृम्विकारमुदका:ड्रीति च बालग्रहाद 
दुर्गाकिन्नरधमंदेवफरणभृद्यक्ष्याश्च भीति वदेत्‌ ॥३॥ 
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तृष्णासूवकोपपित्तज्वरसनलविषास्त्रार्तिकुष्ठाक्षिरोगान्‌ 
गुल्मापस्मारमज्जाविहतिपरुषतापमिकादेहभङ्भान्‌ । 

भूपारिस्तेनपीडां सहजसुतसुहृद्देरियुद्ध विधत्ते 
रक्षोगन्धवंघोरग्रहभयमवनीलुनुरूर्ध्वाङ्गरोगम्‌ ॥४॥ 


आन्ति दुर्वचनं हगामयगलप्रारोत्थरोगं ज्वरं 
पित्तलेष्ससमीरजं विषमपि त्वग्दोषपाण्ड्बासयान्‌ । 
दुःस्वप्नं च विर्चाचकारिनिपतने पारुष्यबन्धश्चमान्‌ । 
गन्धर्व क्षितिहम्यंवाहिभिरपि ज्ञो वक्ति पीडां ग्रहैः ॥५॥ 


गुल्मान्त्रज्वरशोकमोहकफजान श्रोत्रातिमोहामयान्‌ 
देवस्थाननिधिप्रपीडनमहीदेवेशशापोऱूचम्‌ । 

रोगं किन्नरयक्षदेवफणभृहिद्याधराद्यु-ूचं 
जीवः सूचयति स्वयं बुधगुरूत्कृष्टापचारो-ट्चस्‌ ॥६॥ 


पाण्डुइलेष्ममरुत्प्रकोपनयनव्यापत्प्रमेहामयान्‌ 
गुह्यस्यामयमूत्रकृच्छ्रमदनव्यापत्तिशुक्लस्ञ्‌ तिम्‌ । 

बारस्त्रीकृतदेहकान्तिविहति शोषामयं योगिनी- 
यक्षोमातृगणा-द्ूयं प्रियसुहद्धङ्कै सितः सूचयेत्‌ ॥७॥ 


वातइलेष्मचिकारपादविहति चापत्तितन्द्राश्चसान्‌ । 
आन्ति कुक्षिरुगन्तरुषणभृतकध्वंसं च पाइर्वाहतिम्‌ । 
आर्यापुत्रविपत्तिमङ्गविहति हृत्तापमर्कात्मजो 
बुक्षाइमक्षतिसाह कहमलगराः पीडां पिशाचादिभिः ॥८॥ 


स्वर्भानुहाद सापकुष्ठविमतिव्याधि विषं कृत्रिमं 
पादात 'द पिशाचपन्नगभयं भार्यातन्‌जापदस्‌ । 


बरह्मक्षत्रक्राधञत्रु जभयं कतुस्तु संसूचयेत्‌ 
-्रेतोत्यें य अयं विष च गुलिको देहातिमाशौचजस्‌ ॥६॥ 
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जव सूर्य रोग कारक ग्रह होता है तव निम्नलिखित रोगों की 
सम्भावना होती हुँ, या यह समझिये कि सूर्य निम्नलिखित रोग 
और क्लेशों का कारक है। 

(१) पित्त (१) उष्ण ज्वर ( बुखार) (३) शरीर में जलन 
रहना (४) अपस्मार (मिर्गी) (५) हृदय रोग (हार्ट डिजीज) 
(६) नेत्र रोग (७) नाभि से नीचे प्रदेश में या कोख में बीमारी 
(८) चमंरोग (९) अस्थि स्रुति (१०) शत्रुओं से भय, (११) काष्ठ 
(१२) अग्नि, अस्त्र या विष से पीड़ा (१३) स्त्री या पुत्रों से पीड़ा 
(१४) चोर या चौपायों से भय (१५) सर्प से भय (१६) राजा, घर्म- 
राज (यम) भगवान्‌भूतेश (रुद्र) से भय होता है। 

चन्द्रमा निम्नलिखित रोग या कष्ट उत्पन्न करता है (१) निद्रा 
रोग (या तो नींद न आवे या बहुत नींद आवे या सोते सोते चलना 
इसे सन्यास रोग भी कहते हैं) (२) आलस्य (३) कफ, (४) अतिसार 
(संग्रहणी) (५) पिटक, कारबंकिल (६) शीतज्वर (ठंड देकर जो बुखार 
आवे या ठंड के कारण जो बुखार हो (७) सींग वाले जानवर 
वा जल में रहने वाले जानवर मगर मच्छ आदि से भय (८) मंदाग्नि 
(भूख न लगना) (९) अरुचि (यह भी मन्दाग्नि का एक प्रकार है--जब 
जठराग्नि के मन्द हो जाने से भूख नहीं लगती है तो भोजन की इच्छा 
नहों होती है) (१०) स्त्रियों से व्यथा (११) पीलिया (१२) खून 
खराबी (१३) जल से भय। (१४) चित्त की थकावट। (१५) वाल ग्रह- 
दुर्गा-किन्नर- धर्मराज (यम )-सर्प और यक्षिणी से भय होता है ॥ ३ ।। 

मंगल निम्नलिखित रोग और क्लेश उत्पन्न करता है । (१) तृष्णा- 
बहुत अधिक प्यास लगना (२) प्रकोप (वायु जनित या पित्त प्रकोप) 
(३) पित्तज्वर, अग्नि, विष या शस्त्र से भय (४) कुष्ठ (कोढ़) (५) 
नेत्र रोग (६) गुल्म (पेट में फोड़ा या क्ृष्येन्डिसाइटीज) (७) 
अपस्मार (८) मज्जा रोग (हड्डी के अन्वर मज्जा होती है उसकी कमी 
से जो रोग हो जाते हैं (९) खुजली ( १०) चमड़े में खुदंरापन (११) 
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देह भंग (शरीर का कोई भाग टूट जाय) (१२) राजा, आग्नि, 
और चोरों से भय (१३) भाई, मित्र पुत्रों से कलह (१४) शत्रुओं 
से युद्ध (१५) राक्षस, गन्थवं घोर ग्रह से भय और शरीर के ऊपर के 
भाग में बीमारियां होती हैँ॥ ४॥ 

बुध नीचे लिखें हुये रोग और क्लेश उत्पन्न करता है, (१) 
आन्ति ( बहम, ) सोचने में अव्यवस्था हो जाय, विचार में तर्क 
शक्ति न रहे, व्यर्थ की चिन्ता से मन उलटा पलटा सोचने लगे, 
मन में मिथ्या चिन्ता, बिना कारण भय, आशंका बनी रहे, जो बात 
यथार्थ हो उसको भूल कर गलत बात याद रहे या गलत धारंणा 
हो जावे -यह सब श्रान्ति के लक्षण हैं (२) दुर्वचन वोलना-- 
(३) नेत्र रोग (४) गले का रोग (५) नासिका रोग (६) वात, पित्त 
कफ इस त्रिदोष से उत्त्पन्न ज्वर (७) विष की बीमारी (८) चर्म 
रोग (९) पीलिया (१०) दुःस्वप्त, खुजली (११) अग्नि में पड़ने का 
डर्‌-लोग जातक के साथ परुषता (कठोरता) का व्यवहार करें या 
जातक स्वयं अन्य लोगों के साथ परुषता का व्यवहार करे (१२) श्रम 
(परिश्रम का काम करना पड़े) (१३) गन्धर्व आदि से उत्पन्न रोग । यह 
सब. वुध के कारण होते हैं। 

अव वृहस्पति के कारण जो रीग, क्लेश आदि होते हैं वह 
सब वताते हैं । (१) गुल्म, पेट का फोड़ा-रसोली आदि का रोग, 
एपिन्डिाइटीज (२) अंतडियों का ज्वर (मोती झरा) (३) मूर्छा 
यह सब रोग कफ के दोष से होते है क्योंकि कफ का अधिष्ठाता 
बृहस्पति है (४) कान के रोग (५) देव .स्थान सम्बन्धी पीड़ा अर्थात्‌ 
मन्दिर आदि की जायदाद लेकर मुकदमे बाजी (६) बाह्यणों के शाप 
से कष्ट (७) किसी खज़ाने, टूस्ट या बेंक के मामलों के कारण 
कलह या अदालती कारवाई । (८) विद्याधर, यक्ष-किन्तर, देवता, सर्प 
आदि के द्वारा कियो हुआ उपद्रव (९) अपने गुरुओं--माननीयों 
तथा बड़ों के साथ किया हुआ अभद्र या अशिष्ट व्यवहार या उनके 


चौदहवां अध्याय : रोगनिणंय २६९ 


प्रति कर्तव्य पालन न किया हो तो उस अपराध का दंड बृहस्पति कों 
दशा, अन्तर्दशा में होता है यह देवी नियम है।॥ ६॥ 

अब शुक्र ग्रह के कारण क्या क्या रोग, क्लेश आदि होते हैं 
वह बताये जाते हैं।:-(१) रक्त की कमी के कारण पीलापन 
(२) कफ और वायु के दोष से नेत्र रोग, मूत्र रोग, प्रमेह जननेन्द्रिय 
आदि में रोग-पेशाव करने में कठिनता या कष्ट (उपदश, सुजाक 
आदि के कारण या प्रोस्ट्रेट ग्लेण्ड बढ़ जाने की वजह से) (४) 
वीयं की कमी (५) संभोग में अक्षमता (६)अत्यन्त संभोग के कारण 
शरीर में कमजोरी तथा चेहरे पर कान्ति हीनता (७) शोष (शरीर 
का सूखना) (८) योगिनी, यक्षिणी एवं मातृगण से भय । (९) 
शुक्र लेश कारक होने से मित्रों से मित्रता भी टूट जाती है। 

अव उन रोग और क्लेशों का वर्णन करते हैं जो शनि के कारण 
उत्पन्न होते हैं :-- 

(१) वात और कफ के द्वारा उत्पन्न रोग (२) टांग में ददं 
या लंगडाना, (३) अत्यधिक श्रम के कारण थकान (४) रान्ति 
(श्रान्ति किसे कहते है? जहाँ बुघ के रोग वताये गये हैं वहां विस्तार 
से समझाया गया है)। (५) कुक्षि (कॉ में रोग) (६) शरीर के भीतर 
बहुत उप्गृता हो जाय (७) नौकरों से कष्ट--नौकर नौकरी छोड़ कर 
चले जायं या धोखा या दगा दें। (८) भार्या और पुत्र सम्बन्धी विपत्ति 
(९) अपने शरीर के किसी भाग में चोट (१०) हृदय ताप (मान- 
सिक चिन्ता) पेड़ या पत्थर से चोट (११) पिशाच आदि की 
पीडा (१२) आपत्ति ॥८॥ 

अब राहु ग्रह के कारण क्या क्लेश, रोग चिन्ता आदि होते हैं वह वताते 
है:--(१) हृदय रोग (२) हृदय में ताप (जलन) (३) कोढ़ (४) 
दुमंतिं (५) आन्ति (६) विष के कारण उत्पन्न हुई बीमारियां (७) पेर 
में पीड़ा या चोट (८) स्त्री, पुत्र को कष्ट या उनके कारण कष्ट (९) 
सपं और पिशाचों से भय । 
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अब केतु क्या शारीरिक या मानसिक कष्ट, क्लेश उत्पन्न करता है 
यह बताते हैं--बाह्यणों और क्षत्रियो से कलह के कारण कष्ट, शत्रुओं 
से भय । अब गुलिक के कारण क्या कष्ट होते हैं यह बताते हैं। गुलिक 
को ही मान्दि भी कहते हैं। गुलिक याद्वें छठे घर में हो या छठे ग्रह के 
स्वामी के साथ हो तो शरीर में पीड़ा, किसी स्वजन की मृत्यु और 
श्रेत से भय होता है ॥९॥ 


मन्दारान्वितवीक्षिते व्ययधने चन्द्रारुणों चाक्षिर्क्‌ 
शौर्यायाङगिरसो यमारसहिता दृष्टा यदि श्रोत्ररुक । 

सोग्रे पञ्चमभे भवेदुदररुग्रन्धारिनाथान्विते 
तद्वत्सप्तमनेधने सगुदरुकछुक्न च गुह्यामयः ॥१०॥ 


षष्ठेऽकेऽप्यथवाष्टुभे ज्वरभयं भोमे च केतौ व्ररणं 
शुक्र गुह्यरुजं क्षयं सुरगुरौ मन्दे च वातासंयस्‌ । 
राहो भौमनिरीक्षिते च पिलकां सेन्दौ शनौ गुल्मजं 
क्षीणेन्दौ जलभेषु पापसहिते तत्स्थेऽ्बुरोगं क्षयम्‌ ॥११॥ 


अब रोग के कुछ अन्य योग बताये जाते हैं: (१) यदि चन्द्रमा 
और सूर्य वारहवें पा दूसरे स्थान में हों और उनको मंगल और शनि 
देखते हों तो नेत्र रोग होता है । यहाँ यह व्यान रखना चाहिए कि यदि 
सूर्यं चन्द्र दोनों एक साथ या एक दुसरे घर में हो और उनको मंगल 
और शनि दोनों पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो संभवतः उस आँख से 
दिखाई देना विल्क्रुंछ वन्द हो जाय ।- दूसरा स्थान दाहिने नेत्र का है 
इस कारण दाहिने नेत्र में रोग होगा । ऊपर जो योग बताया 
गया है वह यदि बारहवे घर में होगा तो बाएं नेत्र की दृष्टि नष्ट 
होगी । इसी प्रकार यदि सूर्य और चन्द्रमा इन दोनों में से कोई--एक 
दुसरे या बारहवें घर में बंठा हो और उसको शनि था मंगल देखता हो 
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तो दूसरे में सूयं या चन्द्र बेठने से दाहिने नेत्र का रोग होगा और 
बारहर्व घर मे सूयं या चन्द्र बेठते से और उसको मगल या शनि के 
देखने से वाये नेत्र में रोग होगा । दूसरे और बारहवे घर को नेत्र स्थान 
कहते हैं । नेत्र स्थान में बेठे हुए सूर्य या चन्द्र को केवल मंगल या 
केवल शनि देखे तो थोडा कष्ट और यदि मंगल और शनि दोनों देखें 
तो विशेष कष्ट समझना चाहिये एसा हमारा अनुभव है । हमारा 
यह भी अनुभव है कि यदि नेत्र स्थान मे सूर्य, चन्द्र न भी वठे हों अन्य 
पाप ग्रह बेठे हो या पाए ग्रह की दृष्टि हो तो भी नेत्र की दृष्टि में 
कमी हो जाती है 

(२) यदि तीसरे और ग्यारहवें घर और बृहस्पति-मंगल 
शनि से युत या दृष्ट हों तो कान का रोग होता है। तीसरे से 
दाहिने कान का विचार किया जाता है ग्यारहृव से बाँये कान का। 
सुनना (शब्द, स्पर्श, रुप, रस,गन्ध इन पाँच गुणों में से) शब्द से 
सम्बन्ध रखता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यह पाँच 
तत्त्व हैं । सूर्यं और मगल ग्रह का अग्नि तत्त्व, चन्द्रमा और शुक्र का 
जल तत्त्व, बुध का पृथिवी तत्त्व, शनि का वायु तत्व और बृहस्पति का 
आकाश तत्त्व है। शब्द गुण का अधिष्ठाता आकाश तत्त्व है। आकाश तत्त्व 
वृहस्पति से सम्बन्धित होने के कारण यह कहा गया है कि यदि वृहस्पति 
मंगल, शनि से (मंगल से या शनि से या शनि, मंगल दोनों से) पूर्ण 
दृष्टि से देखा जाता हो, या मंगल, शनि के साथ हो तो कान के रोग 
अववा बहरापन होता है। यहाँ तारतम्य से यह विचार कर लेना 


धक धाप दृष्टि इन दोनों पर पड़ेगी--या जितने अधिक पाप 


| ह्य कि तृतीय और एकादश घर जितने निर्वेल होंगे और जितनी 
f 


/ 


ग्रहों के साथ ये तथा बृहस्पति (शब्द गुण क्रा अधिष्ठाता होने 
के कारण) होंगे उतना ही तीव्र (अधिक) कान का रोग होगा। 
मंगल पित्त प्रधान है इस लिए मंगल की युति या दृष्टि पित्त 
के कारण या फोड़ा फुसी, रक्त स्राव आदि का रोग कान में 
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करेगा। शनि वायु प्रधान है इस कारण, शनि जब कान के 
रोग उत्पन्न करेगा तो वात के कारण । वात, पित्त, कफ यही 
तीन दोष आयुर्वेद के हिसाव से “त्रिदोष” हैं जिनके कुपित हो जाने से 
या असामञ्जस्य से शरीर में रोग होते हैं । 

(३) मंगल पंचम में होने से उदर रोग होता है। (कोई भी उग्र- 
ग्रह सूयं, मंगल, शनि, राहु, केतु) पंचम में होने से पेट में पीड़ा करता 
है। पांचवां स्थान पेट का है । 

(४) शुक्र यदि सप्तम या अष्टम स्थान में हो तो वीयं सम्बन्धी 
प्रमेहादि या मूत्ररोग करता है । 

(५) यदि षष्ठश या अष्टमेश, सप्तम में या षष्ठेश अष्टम में हो 
तो गुदा रोग होता है । सप्तम स्थान गृह्य जननेन्द्रिय प्रदेश, अष्टम गुदा 
का स्थान है। यहां पाप ग्रह बेठे हों या दुःस्थान (छठे आठवें) 
के स्वामी बठ हों तो शरीर के उस भाग में रोग उत्पन्न 
करते है। ॥ १० ॥ 

(१) यदि छठे या आठवें घर में सुयं हो तो ज्वर (बुखार) का 
भय (२) यदि छठ या आठवें घर में मंगल या केतु हों तो ब्रण 
(घाव, चोट, जूम) (३) छठे या आठवे घर में शुक्र हो तो 
जननेन्द्रिय प्रदेश में रोग (उदाहरण के लिये मूत्र रोग, वीयं रोग, 
सुजाक, आतशक आदि) (४) यदि छठ या आठवे घर में बृहस्पति 
हो तो क्षय (यक्ष्मा, टी. बी. आदि) (५) यदि छठे या आठवें 
शनि हो तो वात (वायु रोग) (६) यदि छठे या आठवें मंगल राहु 
हों गा उस पर मंगल की दृष्टि हो तो पिटिका (अदीठ आदि 
फोड़ा या सामान्य फोडा) (७) यदि छठे या आठवें घर में चन्द्रमा 
और शनि एक साय होतो गुल्म (तिल्ली के कारण यथा तिल्ली बढ़ 
जाने के कारण-पेट में पत्तियों के नीचे-दाहिनी ओर यकृत 
(जिगर) और वांयीं ओर प्लीहा (तिल्ली, होती है) (८) यदि कृष्ण 
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पक्ष का क्षीण चन्द्र पाप ग्रह के साथ हो और जरू राशि» में छठे 
या आठवें हों तो अम्बु रोग (पेट या शरीर के अन्य भाग में पानी 
भर जाना, जलोदर) या क्षय (यक्ष्मा टी. बी० आदि) का रोग होता 
है॥ ११ ॥ 


जातो गच्छति येन केन मरणां वक्ष्येऽथ तत्काररणं 
रन्ध्रस्थस्तदवेक्षक्बलवता तस्योक्तरोगमृ तिः। 
रन्प्रक्षोक्तरुजाथवा मृतपतिप्राप्तक्षंदोषश वा 
रन्ध्रेशेन खरत्रिभागपतिना मृत्यं, बदेन्निश्चितम्‌ ॥१२॥ 


ग्रहेरा युक्ते निधने तढुक्तरोगमृ तिर्वाऽय तदीक्षकस्य 
्रहैविमुक्ते निघनेऽय तस्य राशेः स्वभावोदितदोषजाता ॥१३॥. 


अग्न्युष्णज्वरपित्तझस्त्रजमिनश्चन्द्रो विषच्यम्बुरु- 
ग्यक्ष्मादि क्षितिजोऽसृजा च दहनक्षुद्राभिचारायुघेः । 
पाण्ड्वादि भ्रमजं बुधो गुरुरनायासेन मृत्यु कफात्‌ 
स्त्रीसङ्गोत्थरुजं कविस्तु मरुता वा संनिपातः शनि ॥१४॥ 


कुष्ठेन वा कृत्रिमभक्षणाद्वा 
राहुविषाद्वाथ भसुरिकाद्यः । 
कुर्याच्छिखी दुमरणां नराणां 
रिपोविरोधादपि कोटकाद्यः ॥१५॥ 


लग्नादष्टमराशे: स्वभावदोषो-ूवं वदेन्मृत्युस्‌ । 
निधनेशस्य नवांशस्यितराशिनिमित्तदोषजनितं वा ॥१६॥ 


* होरासार के मत से 'अलिझपमकर कुलीरा जळात्मका' अध्याय 
१ इलोक ८, । ककं, वृद्चिक, मकर ओर मीन जळराशि हैं । 
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पत्त्यज्वरोष्णजंठराग्निनाजे 
वृषे त्रिदोषदहनाच्च शस्त्रात्‌ । 
युग्मे तु कालश्चसनोष्णशूल- 
रुन्मादवातारचिभिः कुलीरे ॥१७॥ 


मृगज्वरस्फोटजशत्र,जं हरो 
स्त्रियां स्त्रियागुह्यरुजा प्रपातनात्‌ । 
तुलाधरे धीज्वरसंनिपातजं 
प्लीहालिपाण्डुग्रहणीरुजालिनि ॥१८॥ 


वृक्षास्बुकाष्टायुधजं हयाङ्भः , 

मृगे तु शुलारुचिधीश्रमाद्यः । 
कुम्भे तु कासज्वरयक्ष्मरोगे 

जले विपद्दा जलरोगतोऽन्त्ये ॥१९॥ 


पापक्षंयुक्ते निधने सपापे 
झस्त्रानलव्याघ्र भुज ्गःपीडा 
अन्योन्यदृष्टी व्यशुभो सकेन्द्रौ 
कोपात्प्रभोः झास्त्रविषार्निजेर्वा ॥२०॥ 


सोम्यांशके सौम्यगुहेऽय सौम्य- 
सम्बन्धगे वा क्षयमे क्षयेशे । 
अक्लेशजातं मरण नराणां 
व्यस्ते तदा क्ररमृति वदन्ति ॥२१॥ 
मृत्यु का कारण 


अब मृत्यु का कारण तथा किस प्रकार मृत्यु होती है यह वताते हैं। 
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(क) (१) जो ग्रह अष्टम में होते हैं या अष्टम को देखते 
हैं--उनमें जो बलवान्‌ होता है--उस ग्रह के रोग से जातक की मृत्यु 
होती है । आठवाँ आयु का स्थान है । ऊपर बता चुके हैं कि 
कौन-सा ग्रह किस रोग का कारक है । 


(२) यदि आठवे भाव में ग्रह हो या ग्रह देखते हों 
तब तो किस प्रकार के रोग से मृत्यु होगी यह ऊपर बताया परन्तु 
आठवें घर में कोई ग्रह न हो और न कोई ग्रह आठवें घर को 
देखता हो--एऐती स्थिति में किस रोग से मृत्यु होगी। यह बताते हैं 
कि आठवें घर के जो रोग बताये गये हैं--उनसे या आठवें घर का 
मालिक जिस राशि या भाव में बंठा हो उसके दोष से-उदाहरण 
के लिये आठवें घर का मालिक पाँचवें घर में हो तो उदर (पेट 
के) रोग से, चौथे घर में बंठा हो तो हृदय रोग से--यदि अष्ट- 
मेश सूर्यं या मंगल हो तो पित्तज रोग से, शनि हो तो वात रोग से, 
इत्यादि । जन्म लग्न (द्रेष्काण) से जो २२वाँ द्रेष्काण होता है उसका 
स्वामी भी मृत्यु कारक होता है । ऊपर जो योग अष्टम भाव 
सम्बन्धी बताये गये हैं वह लागू न हों तो जन्म द्रेष्काण से जो २२वाँ 
द्रेष्काण हो--उस २२वें द्रेष्काण का जो स्वामी हो--उस स्वामी के 
जो रोग हों--उनमें से किसी रोग के कारण मृत्यु होतीं है॥१२॥ 

(ख) जो ग्रह आठवें घर में हों या आठवें घर को देखते हैं 
उन ग्रहों में जो बलवान्‌ हो उसके रोग/दोष से मृत्यु होती है। 
यदि कोई ऐसा ग्रह न हो तो अष्टम भाव में जो राशि हो उसके जो 
रोग हैं उनके कारण मृत्यु होती है। '१३वा श्लोक एक प्रकार से 
१२वें इलोक की ही व्याख्या है। ॥ १३ ॥ 

(१) सुयं--अग्नि, उष्णज्वर, पित्त या शस्त्र से मृत्यु करता है । 
र (२) चन्द्रमा--विषूचिका (हैजा), जलोदर, 0८५८ (इस रोग 

में हाथ, पेर या अन्य स्यान में पानो इकट्ठा हो जाता है) जल की 
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बीमारियाँ (प्ल्यूरेसी या अन्य बीमारी जिसबें जल कहीं इकट्ठा हो 
जावे, यक्ष्मा टी. बी, आदि रोगों से आयु समाप्त करता है । 

(३) मंगल--जलने से (अग्नि प्रकोप, बिजली आदि भी हसी के 
अन्तर्गत आ जाती है), रक्‍त विकार या रक्त बहने से. क्षुद्र अभिचार 
(जादू, टोना, मारण आदि के अनुष्ठानों आदि) के कारण, मृत्यु 
करता हे । 

(४) बुघ--पाण्डु (पीलिया) या रक्‍त की कमी, म्रान्ति (स्नायु 
सम्वन्धी विकार) आदि रोगों से जातक के प्राण हरण करता है । रक्त 
का कम बनना जिससे “पाण्ड' आदि रोग होते है--यकृत की खराबी 
से होते हैं। 

(५) बृहस्पति--कफ का अधिष्ठाता है और कफ से मृत्यु करता 
है। इसमें विशेष कष्ट नहीं होता । 

(६) शुक्र--जव प्राणहरण करता है तो इसमें हेतु यह होता है कि 
अतिस्त्री प्रसंग के कारण वीयं की कमी से शरीर निस्तेज हो जाने से 
बीमारी का शिकार हो जाता है । मूत्र रोग, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग 
भी शुक्र के अन्तगंत आ जाते हैं। 

(७) शनि--सन्निपात. वातजरोग (लकवा आदि के इारा) आदि 
से मृत्यु करता है। ॥ १४ ॥ 

(८) राहु--क्रुष्ठ (कोढ़ से) या £0०५-०1507४ विष या जम्सँ 
(रोग कीटाणु) युक्त वस्तु खाने से, सर्प आदि विषले जन्तुओं के 
काटने से, जिस रोग में शरीर पर ददोड़े, फू सिया आदि हो जावें, उससे 
मृत्यु करता है। | 

(९) केतु--जब मृत्यु करता है तो दुमंरण होता है। दुर्मरण का 
अधं है अपमृत्यु (जेसा आकस्मिक मोटर, रेल आदि से, मकान के गिरने 
से, कुचल जाने से, कोई कत्ल करदे, यह सब दुर्मरण के उदाहरण हैं) । 
शत्रुओं के विरोध से, कीड़ों से या शरीर में किसी कीड़े या जन्तु के 
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काटने से 5८7४८ हो जावे या भोजन जादि के जरिये विषावत कीटाणु 
शरीर में प्रवेश कर जावें। ॥ १५ ॥ 

(ग) (१) जन्म लग्न से आठवें घर से जो दोष या रोग सुचित 
हों उनसे (इसमें आठवें घर का मालिक, आठवें: घर को जो देखते हैं वे 
सभी आ गये) । 

(२) या आठवें घर का मालिक जिस नवांश में बेठा हो उस 
नवांश राशि के रोग या दोष से मृत्यु होती है। 

(घ) ऊपर कई बार राशियों के रोग/दोष का हवाला दिया 
गया है। ग्रहों के रोग/दोष तो बताये हैं। किस-किस राशि कें कौन 
कौन से रोग स्वाभाविक है, अब यह बताते हैं :-- 

(१) मेष राशि--पित्त के कारण ज्वर, उष्णता (गर्मी के कारण 
उत्पन्न रोग लू लगना आदि, जठराग्नि, (पेट में भोजन पचाने वाली जो 
अग्नि है) के रोग । 

(२) वृष--त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) के उत्पात से, वास्त्र से, 
अग्नि से जलने के कारण । 

(३) मिथुन--श्वास की बीमारी, दमा, उष्णशूल (पित्त के 
कारण जो तीब्र ददं होते) हैं। 

(४) ककंट-पागलपन, उन्माद, वात के कारण रोग, अरुचि 
(भोजन में अरुचि आदि लक्षण वाले रोग--an०7०५।॥) 

(५) सिंह- जंगली पशुओं के कारण मृत्यु, ज्वर, स्फोट, (फोड़ा) 
शत्रुओं के कारण। 

(६) कन्या-स्त्रियों के कारण, गुप्तरोग (मूत्रेन्द्रिय या जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी रोग), ऊपर से गिरने से। 

(७) तुला--घीज्वर (07 £८४८7) सन्निपात । 

(८) वृश्चिक--प्लीहा (तिल्ली) संग्रहणी, पाण्डु रोग । 
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(९) घन्‌-पेड़ के कारण (कोई पेड़ गिर जाने से या किसी पेड़ 
को काटते समय), जल, लकड़ी के कारण (लकड़ी चीरते समय, या 
लकड़ी कीं चोट से), शस्त्र से । 


(१०) मकर--शूल (पेट का दर्द-एपिण्डीसाइटिज़ आदि, पेट में 
फोड़ा आदि, ००४० 29:29) अरुचि-मन्दाग्नि या बुद्धिम्रम (नवंस- 
स्नायु मण्डल की अव्यवस्था या रोग के कारण संयत विचार करने की 
शक्ति जब नष्ट हो जाती है) आदिसे। 


(११) कुंभ--खाँसी, ज्वर, क्षय । 
(१२) मीन--फानी से, पानी में डूबने से, जल रोगों से । 


(ङ) यदि आठवें घर का मालिक पापग्रह हो और आठवें घर 
में पापग्रह बैठ भी हों (या एक भी पापग्रह अष्टम में हो) तो शस्त्र, 
अग्नि, व्याघ्र, सपं आदि की पीड़ा होती है । यदि केन्द्र में बेठ हुए 
दो पाप ग्रह एक दुसरे को पुणं दृष्टि से देखते हों तो सरकार की 
नाराजगी से, शस्त्र, विष, अग्नि आदि के कारण मृत्यु होती 
है॥ ॥ २० ॥ 


(च) यदि (१) बारहवें धर का मालिक सौम्य ग्रह की राशि 
या सौम्य ग्रह के नवांश में हो या सौम्य ग्रह के साथ बंठा हो अथवा 
(२) बारहवें घर में सौम्य ग्रह बंठा हो और वारहर्व घर का मालिक 
भी सौम्य ग्रह हो तो मरते समय विशेष क्लेश या पीडा नहीं होती । 
यदि इससे उल्टा हो अर्थात्‌ (१) बारहवें घर का मालिक क्रूर 
ग्रह की राशि या क्रूर ग्रह के नवांश में बंठा हो या कूर ग्रह 
के साथ हो अथवा (२) बारहवें घर में क्रूर ग्रह बेठा हो, 
बारहवें घर को क्र देखते हों तो कष्ट, पीड़ा क्लेश के साथ मृत्यु 
होती है । ॥ २१ ॥ 


चोदहवाँ अध्याय : रोगनिर्णय २७९ 
जन्म के पहिले, मृत्यु के बाद की स्थिति । 


स्वोच्चे स्वर्मत्रे सति सोम्यवगं 
व्ययाधिपे चोध्वर्गात ससोम्ये 
विपर्ययेऽघोगतिमेव केचित्‌- 
ऊर्ध्वास्यशीर्षोदयराशिभेदात्‌ ॥२२॥ 


केलासं रविशीतगू भृगुसुतः स्वगं महोजो महीं 
वेकुण्ठं शशिजो यमो यमपुरं सद्ब्रह्मलोकं गुरुः । 
द्वीपान्‌ भोगिबरः शिखी तु निरयं सम्प्रापयेत्प्राणिन 
सम्बन्धाव्द्ययनायकस्य कथपेत्तत्रान्त्यराइ्यंशतः ॥२३॥ 


घर्मेवरेराव हि पुवंजन्म 

वुत्तं भविष्यज्जननं सुतेशात्‌ । 
तदीशजाति तदधिष्ठितक्षं 

दिशं हि तत्रं व तदीशदेशस्‌ ॥२४॥ 


स्वोच्चे तदीशे सति देवभूमि 
द्वीपान्तरं नोचरिपुस्यलस्थे । 
स्वक्षे सुहूद्ध॑ समभे स्थिते वा 
सम्प्राप्नुयाद्धारतवर्षमेव ॥२५।। 


आर्यावतं गीष्पतेः पुण्यनद्य: 
काव्येन्द्रोश्च ज्ञस्य पुण्यस्थलानि । 
पद्धोनिन्दया म्लेच्छभूस्तोकणभानोः 
शेलारण्यं कोकटं भसिजस्य ॥२६॥ 


२८० फलदीपिका 


स्थिरे स्थिरांशाधिगतः सपापः 
पृष्ठोदयेऽघोमुखभे च संस्थः । 
तदीइवरो वुक्षलतादिजन्म 
स्यादन्यथा जीवयुतः शरीरी ॥२७॥ 


लग्मेशितुः स्वोच्चसुहृत्स्वगेहान्‌ 
तदीश्वरो याति मनुष्यजन्म । 

समे मृगाः स्युविहगाः परस्मिन्‌ 
द्रककाणारूपेरपि चिन्तनीयम्‌ ॥२८॥ 


तावेकराशौ जननं स्वदेशे 
तौ तुल्यवीर्यो यदि तुल्यजातो । 
वर्णो गुणस्तस्य खगस्य तुल्यः 
संज्ञोदितेरेव बदेत्समस्तस्‌ ॥२६॥ 


(क) (१) यदि वारहवें घर का मालिक अपनी उच्चः राशि, 
मित्र की राशि में बैठा हो और सौम्य वर्ग (होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, 
नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश आदि) में हो या सौम्य ग्रह के साथ बेठा 
हो तो उसकी (मरण से बाद) ऊघ्वंगति (ऊपर की ओर गति अर्थात्‌ 
स्वर्गं की ओर) होती है । किन्तु यदि बारहवें घर का मालिक अपनी 
नीच राशि, शत्रु की राशि या क्र वर्गो में बंठा हो और क्रूर ग्रह के 
साथ बंठा हो तो अधोगति (नीचे की ओर अर्थात्‌ नरक की ओर 
गति) होती है । 

(२) कुछ का. विचार है कि वारहवें घर में ऊर्ध्वास्य राशि हो 
बारहवे घर का मालिक ऊर्ध्वास्य रारि में हो तो ऊर्ध्वगति अन्यथा 
अघोगति होती है । 

(३) कुछ अन्य का मत है कि शीर्षोंदय राशि ऊध्वंगति कारक , 
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हैं, पृष्ठोदय राशि अधोगति कारक है | शोषोदेय राशियाँ मिथुन, 
कन्या, तुला वृश्चिक और, कुंभ हैं। पृष्ठोदय मेष, वृष, ककं, घनु 
और मकर हैं। मीन उभयोदय है। 

(ख) (१) मरण के बाद की अवस्था का विचार (1) बारहवें 
घर में जो ग्रह हो या ग्रह हों उनसे (४) बारहवाँ घर जिस नवांश 
में हो उस नवांश में जो ग्रह हो उससे या जो ग्रह हों उनसे (में!) 
बारहवें घर का स्वामी जिस ग्रह या जिन ग्रहों से सम्बन्ध करता 
--उनसे, करना चाहिये । 

(२) यदि सूर्यं या चन्द्र उपर्युक्त ग्रह हों तो जातक मरण के 
बाद कैलास (शिव लोक) को जाता है; मंगल हो तो पुनः पृथ्वीपर 
शीघ्र जन्म ले लेता है। बुध हो तो बेकुंठ को जायगा; बृहस्पति ब्रह्म 
लोक को ले जावेगा; शुक्र स्वर्ग को; शनि यमपुरी को, राहु हो तो 
दूसरे द्वीपों को केतु हो तो नरक गामी होगा ॥२३॥ 

आगे के जन्म का विचार वारहवें घर से बताया गया है। अब 
पूर्व जन्म का विचार किस भाव से करना चाहिये यह बताते हैं । 
युव जन्म का विचार नवें घर से करे। इसी प्रकार, मृत्यु के वाद क्या 
अवस्या होती है--यह तो ऊपर बता चुके हैं किन्तु जिस जिस लोक 
में मरने के वाद जीव जाता है--उस उस लोक में कुछ समय के बाद 
“क्षीणे पुण्ये मत्ये लोक विशन्ति” गीता के इस कथन के अनुसार रह 
कर पुनः पृथ्वी पर जन्म कहाँ होगा--क॑सो अवस्था में होगा इत्यादि का 
विचार पाँचर्व घर से करना चाहिये । 

(४) जाति, देश आदि का विचार किस दिशा मैं पुवे जन्म या 
किस दिशा में भविष्य जन्म होगा--इन सब वातों का विचार नवम से, 
नवमाघीश, से नवम में बेठे हुए ग्रह या ग्रहों से (पूर्व जन्म के विषय में )। 
तथा पंचम से, पंचमाधीश से, पंचम में बठे हुए ग्रह या ग्रहों से 
(पुनर्जन्म के विषय में) करना चाहिये ।२४॥ 
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यदि ग्रह उच्च राशि का हो तो देव भूमि (स्वर्ग), नीच राशि या 
शत्र राशि का हो तो द्वीपान्तर, यदि ग्रह अपनी राशि या मित्र 
राशि का हो तो भारत वर्ष में ही समझना चाहिये । २५॥ 


(घ) अब भारत वषं में किस प्रदेश का किस ग्रह से विशेष 
सम्बन्ध है यह बताते हैं 

(1) सुयं-- पर्वत और जंगल (४) चन्द्रमा- पुण्य नदी (जिनमें 
स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है--यथा गंगा, यमुना, नमंदा, 
गोदावरी आदि (11) मंगल --कोकट देश, दरिद्र तथा कुत्सित देश- 
आजकल जिस प्रदेश को बिहार कहते हैं-उसका एक भाग भी “कीकट” 
देश माना जाता है (7४) बुघ-पुण्य स्थल, जिन्हें तीर्थं कहते हैं, यथा 
श्री रामेश्वरम्‌, श्री रंगम्‌, द्वारका, अयोध्या, आदि (४) वृहस्पति 
आर्यावतं--- हिमालय और विन्ध्य जिसकी उत्तर और दक्षिण की सीमा 
हैं तथा पूर्वं और पश्चिम की सीमा समुद्र तक है (शा) शुक्र जो 
स्थान चन्द्रमा के बताये गये हैं, वही (५४) शनि--निन्दनीय स्थान, 
म्लेच्छ भूमि ॥२६॥ 

(ङ) ऊपर शलोक २४ में पूर्वं जन्म के विषय में बतापा है । अब 
पुनः उसी प्रसंग में कहते हैं कि यदि जिन ग्रहों का जिक्र ऊपर इलोक २४ 
में किया गया है--वे स्थिर राशि या स्थिर नवांझ में हों और साथ 
ही साथ पृष्ठोदय राशि में भी हों और अवो मुख राशि में भी हों तो 
जन्म वृक्ष (पेड) लता (बेल) आदि में हुआ था (नवम भाव के 
विचार से) या वृक्ष, लता आदि रूप में होगा (पांचवे भाव के) विचार 
से) । यदि स्थिर नवांश. पृष्ठोदय आदि में न होतो मनुष्य योनि 
(मनुष्य शरीर) समझना चाहिये। अर्थात्‌ ऊर्ध्वास्य राशि हो, शीर्षोंदय 
राशि हो, चर राशि, चरनवांश का सम्बध हो तो (नवम का एसा हो तो 
पूर्व जन्म में) मनुष्य ही था पंचम का ऐसा सम्बन्ध हो, तो भविष्य 
जन्म या पुनर्जन्म मे मनुष्य ही होगा । मनुष्य का अर्थ मनुष्य योनि 
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समझना चाहिये--स्त्री या पुरुष दोनोंके लिये मनुष्य का प्रयोग 
किया जाता है। हमारा यह मत है कि पुरुष प्रत्येक जन्म में पुरुष ही 
होता है-स्त्री प्रत्येक जन्म में स्त्री ही होती है । पुरुष प्राण और 
योषा प्राण (स्त्री प्राण) की यह विशेषता है ॥२७॥ 

(च) (१) यदि नवमेश- उस राशि में हो जिसमें लग्नेश उच्च 
का होगा या जो लग्नेशकी स्व राशि है तो पूर्व जन्म में जातक 
मनुष्य देह घारी था 


(२) यदि पचमेश उस राशि में हो जो लग्नेश की उच्च राशि है 
अथवा लग्नेश की स्त्र राशि है तो जातक पुनर्जन्म के बाद मनुष्य 
ही होगा । 

(३) यदि नवमेश ऐसी राशि में हैं जो की लग्नेश की सम 
राशि है (अर्थात्‌ न मित्र, न शत्रु) तो पूर्व जन्म में पशु था। 

(४) यदि पंचमेश ऐसी राशि में है जो लग्नेश की सम राशि है 
तो पुनर्जन्म के बाद पशु होगा । 

(५) यदि नवमेश एसी राशि में हैं जो लग्नेश की नीच राशि 
या शत्रु राशि है तो पूर्व जन्म में जातक पक्षी था। 

(६) यदि पंचमेश एसी राशि में है जो लग्नेश की नीच राशिया 
शत्रु राशि है तो पुनर्जन्म “पक्षी” योनि में होगा । 

(छ) ऊपर जो २८वें इलोक में नवमेश या पंचमेश के विचार 
से फल बताये गये हैं यह नवमेश पंचमेश किक द्रेष्काण में है--उस 
द्रेष्काण का क्या रुप है-इसके अनुसार भी विचार करना चाहिये । 
॥२८। 

(१) यदि नवम और पंचम भावों के मालिक एक ही 
राशि में हो तो उस ही देश में जन्म (पूर्व) था और होगा (पुन- 
जन्म) । 
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(२) यदि यह दोनों (नवम भौर पंचम के मालिक) समान 
बली हों तो पूवंजन्म और पुन जेन्म एक ही जाति में था और होगा 

(३) पूवं जन्म का हाल नवेश के वर्ण, गुण आदि जो विविध 
ग्रहों के प्रथम अध्याय में बताये गये हैं उनके अनुसार बताना चाहिये, 
तथा पुनर्जन्म का विवरण पंचमेश के वर्ण, गुण आदि के अनुसार 
कहना चाहिये । ग्रहों के स्वरुप, जाति, प्रकृति, स्वभाव आदि पहिले 
संज्ञाध्याय में बता चुके हैं। ॥२७॥ 

२१ इलोक से २९ शलोक तक पूवं जन्म और पुनर्जन्म का हाल 
जानने के सिद्धान्त दिये गये है | व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपयो- 
गिता कुछ नही है । शास्त्रीय दृष्टि से यह दिलचस्प प्रकरण है । 
कर्म विपाक नामक एक ग्रंथ में पुं जन्म का विशेष विवरण जानने 
के लिये विस्तार पूर्वक फला देश दिया गया है । परन्तु यह कहा नहीं 
जा सकता कि कहाँ तक वह ठीक है क्यों कि इसका निश्चय करने 
का कोई साधन नहीं कि कहाँ तक यह फल ठीक बेठते हैं ॥२९॥ 


पन्द्र हवाँ अध्याय 


भावचिन्ता 


भावाः सर्वे शुभपतियुता वीक्षिता बा शुमेशै- 
स्तत्त-्वावाः सकलफलदाः पापहग्योगहोना: । 
पापाः सर्वे भवनपतयःचेदिहाहुस्तथव 
खेटे: सर्वे: शुभफलमिदं नोचम्‌ढारिहीनेः ॥१॥ 


तत्तद्धावात्‌ त्रिकोणे स्वसुखमदनभे चास्पदे सौम्ययुक्ते । 
पापानां दृष्टिहीने, भवनपसहिते पापखेटेरयुक्ते । 

भावानां पुष्टिमाहः सकलद्युभकरोमन्यथा चेत्प्रणाशं 
मिश्रं मिश्रेग्रहेन्ध : सकलमपि तथा मृतिभावादिकानाम्‌ ॥ 


नाशस्थानगतो' दिवाकरकरंलु प्तस्तु यद्टावपो' 
नीचारातिगृहं' गतो' यदि भवेत्सौम्यरयुक्तेक्षितः' । 

तऱह्वावस्य विनाशनं वितनुते ताहग्विधोऽन्योऽस्ति चेत्‌ 
तङ्भावोऽपि फलप्रदो न हि शुभइचेन्नाञ्मुग्रग्रहः ॥॥३॥ 


लग्नादिभावाद्विपुरन्ध्ररिःफे 


पापग्रहास्त-टूवनादिनाशम्‌ । 
सौम्यास्तु नात्यन्तफलप्रदाः 


स्युर्भावादिकानां फलमेवमाहुः ॥४॥ 


यऱद्वावनाथो रिपुरन्भ्ररिःफे 
दुःस्थानपो यऱडूयनस्थितो वा । 
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तद्धावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः 
शुभेक्षितस्तद्धवनस्य सोख्यम्‌ ॥५॥ 


भावाधीशे च भाबे सति बलरहिते च ग्रहे कारकाख्ये 
पापान्तःस्थे च पापररिभिरपि समेतेक्षिते नान्यखेटेः। 
पापेस्त द्‌बन्धुमृत्युव्ययभवनगतेस्तत्त्रकोरास्थितर्वा 
वाच्या तद्धावहानिः स्फुटमिह भवति द्वित्रिसंवादभावात्‌ ॥ 


तत्त-्भावपराभवेशवरखरद्र ष्कारापा दुर्बला 
भावार्यष्ठमकामगा निजेदशायां भावनाइप्रदाः । 

पापा भावगृहात्‌ त्रिशत्रु भवगाः केन्द्रत्रिकोरो शुभाः 
वीर्याब्याः खलु भावनाथसुहृदो भावस्य सिद्धिप्रदाः ॥७॥ 


(1) भाव का शुभाशुभ विचार इस पन्द्रहवें अध्याय में बताया 
गया है । किसी भाव का विचार करना हो तो सर्वप्रथम निम्नलिखित 
सिद्धांत लागू करने चाहिए। जिन भावों में शुभग्रह बेठे होते हैं, 
जो भाव शुभग्रह से दृष्ट होते हैं वह उत्तम फल देते हैं । 
जो भाव अपने स्वामी के सहित होता है वह शुभ फल देता 
है। यदि कोई भाव अपने स्वामी से दुष्ट हो तो भी शुभ 
फल देगा । यहाँ पूर्ण दृष्टि का पूर्ण फल, तीन चौथाई दृष्टि का 
तीन चौथाई फल, आघी दृष्टि का आधा फल और चौथाई 
दृष्टि का चौथाई फल समझना चाहिए । एक टीकाकार ने यह भी 
अर्थे किया है कि शुभ भवनों के स्वामी भी किसी भाव को देखें तो 
उस भाव की समृद्धि करेंगे किन्तु हमारे विचार से यहां “शुभ” शब्द 
का अर्थ नेसगिक शुभता है--भावाधिप होने के कारण शुभता नहीं। 
उदाहरण के लिए नवमेंश, दशमेश, शनि भावाधिप होने के कारण शुभ 
हुआ, किन्तु नैसगिक क्रूर है। तुला लग्न वाले को नेसगिक रूप से 
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बृहस्पति शुभ हुआ, यद्यपि तृतीय और छठे का मालिक होने के कारण 
उसे शुभ नहीं कहेंगे । हमारे विचार से ग्रन्यकार का मत नसगिक 
शभ और पाप का भेद वताना है । यदि पापग्रह किसी भवन का 
स्वामी है और उस भवन में वैठा है तो उस भाव को बनायेगा, 
विगाड़ेगा नहीं । इसी प्रकार पापग्रह यदि अपने भाव को (जिस 
राशि का वह स्वामी है) पूर्ण दृष्टि से देखे तो उस भाव की वृद्धि ही 
करेगा । किन्तु ऊपर की पंक्तियों में जो शुभ फल उत्पन्न करने का 
सिद्धान्त बताया गया है, वह तभी ठीक बंठता है, जब ग्रह नीच, 

या झत्क्षेत्री न हो। यदि इन तीनों दोषों में से एक, दो, या तीनों 
दोषों से यक्‍त हो तो शभता प्रदान करने की शक्ति कम हो जाती है 
या नहीं रहती है। ॥१॥ 

(४) जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव को थोड़ी देर 
के लिए लग्न मान लीजिए और फिर विचार कीजिए कि उस 
विचारणीय भाव से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थं पंचम, सप्तम, नवम और 
दशम में उस विचारणीय भाव का स्वामी और शुभग्रह हैं या नहीं । 
यदि इन स्थानों में शुभग्रह हैं तो उस भाव की समृद्धि होगी । यह 
भी देखना चाहिए कि विचारणीय भाव से १, २, ४, ५, ७, ९, १० 
पर पापग्रहों की दृष्टि तो नहीं हैं या पापग्रह बेठे तो नहीं हैं। यदि 
इन निर्दिष्ट स्थानों में केवल शुभग्रह वेठे होंगे और विचारणीय 
भाव का स्वामी बैठा होगा तो पूर्ण शुभ फल; यदि इन स्थानों 
में पापग्रह बैठे होंगे तो पूर्ण अशुभ फल । यदि कुछ शुभग्रह, 
कुछ पापग्रह मिले जुले बेठे होंगे तो मिला जुळा फल होगा- कुछ 
अच्छा, कुछ खराब | प्रत्येक भाव का विचार करने के लिए उससे भिन्न 
भिन्न स्थानों पर शुभ या पाप केसे ग्रह बेठे हैं इसका विचार कर 
अन्तिम परिणाम पर पहुँचना चाहिए । ॥२॥ 

(४४) यदि किसी भाव का स्वामी (१) अष्टम स्थान में गया हो 
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था (२) सुयं की किरणों से अस्त हो या (३) नीच राशि में हो 
या (४) तत्रु क्षेत्र में गया हो और शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट न 
हो तो उस भाव का नाश होता है अर्थात्‌ उस भाव सम्बन्धी सुख की 
प्राप्ति नहीं होती प्रत्युत दुःख की प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों 
के मत से विचारणीय भाव से अष्टम में जाने से ही नहीं, लग्न से 
अष्टम में जाने से भी ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव को 
बिगाड़ेगा। यदि कोई शुभग्रह भी नीचक्षेत्री या शत्रृक्षेत्री या अस्तंगत 
होकर किसी भाव में बेठ जाय और वहाँ पर शुभग्रह से युक्त या वीक्षित न 
हो तो जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव को विगाड़ेगा। यदि कूर ग्रह 
नीच, अस्तंगत या छात्रुक्षेत्री होकर 
किसी भाव में बैठा हो और शुभग्रह से 
युत या वीक्षित न हो तो जहाँ बंठा है 
उसे और भी विगाडेंगा । उदाहरण 
के लिए साथ की कुंडली में मंगल 
नीच राशि का होकर पंचम में है। 
यदि यह बृहस्पति से दृष्ट नहीं 
होता तो और भी अधिक पंचम भाव 
को विगाड़ता । “बृहस्पति से दृष्ट है, इस कारण मंगल की क्रूरता कुछ 
कम हो गई है, फिर भी नीचस्थ मंगल ने इस जातक के दो ज्येष्ठ 
पुत्रों का नाश किया और इसके स्वयं के पेट में जलोदर का महारोग 
किया । ॥1३॥ 

(४४) जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे, 
आठवें, बारहवें यदि पापग्रह हों तो उस भाव का नाश करते हैं। 
उदाहरण के लिए आपको सप्तम भाव का विचार करना है तो 
सप्तम से छठा बारहवाँ, सप्तम से आठवा द्वितीय तथा सप्तम से 
बारहवाँ छठा, इन तीनों भावों में यदि पापग्रह हों तो सप्तम भाव 
की हानि करेंगें। जिस भाव से विचार करना हो उस विचारणीय 
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भाव से छठे, आठवें, बारहवें यदि शुभग्रह हों तो उस विचारणीय 
भाव को विशेष पुष्ट करने में समर्थ नहीं होते। मान लीजिए सप्तम 
भाव का विचार करना है और 
उस भाव से छठे, आठवें या बारहवें 
किसी भाव में बृहस्पति है तो वह 
सप्तम भाव को बलवान बनाने में 
उतना समर्थ नहीं होगा। क्यों ? 
क्योंकि उन स्थानों में बेठकर वह 
सप्तम को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख ">< 
सकेगा । यद्यपि लग्न से बारहवें घर 

में बेठकर सातवें भाव को तीन चरण दृष्टि से बृहस्पति देखता है, किन्तु 
सप्तम से छठे स्थान (शत्रुस्थान) में स्थित होने के कारण वह सातवें 
भाव के दृष्टिकोण से अच्छे स्थान में नहीं है। ॥४॥ 


Dre 


(४) जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव का स्वामी 
यदि लग्न से छठे, आठवें, बारहवें स्थान में बंठा हो तो उस भाव 
को विगाइता है। यह साधारण नियम है। उदाहरण के लिए यदि 
लग्नेश अष्टम में हो तो शरीर-पक्ष निर्बेल या रोगग्रस्त रहेगा । यदि 
सप्तम का स्वामी अष्टम में हो तो स्त्रीसुख में कमी करेगा। किन्तु 
इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जिसके लिए देखिये अध्याय ६, 
इलोक ५७। जिस भाव का विचार कर रहे हों उस भाव में यदि 
त्रिक* का स्वामी बंठा हो तो भी जिस भाव में बेठा है उस भाव को 
बिगाडता है। उदाहरण के लिए यदि अष्टमेश दशम में बेठाहो तो 
दशम स्थान को बिगाड़ेगा। यहाँ भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए 


७ त्रिक लग्न से छठ, आठवें, बारहवें भाव को कहते हैं । 
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कि यदि त्रिक का स्वामी होने के साथ-साथ वह ग्रह लग्न का भी 
स्वामी हो तो दोष पदा नहीं करता । 

ऊपर दो स्थितियाँ बताई । विचारणीय भाव का स्वामी दुःस्थान 
में बेठे वह मी खराब और दुःस्थान का स्वामी विचारणीय भाव में 
बैठे वह भी खराब, किन्तु इन दोनों नियमों का एक अपवाद है कि 
जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस पर शुभग्रहों की दृष्टि हो 
तो उस भाव सम्बन्धी सुख प्राप्त होता है। ॥ ५ ॥ 

(४) किसी भाव सम्बन्धी सुख प्राप्तिका अभाव या उस भाव 
सम्बन्धी दुःख प्राप्ति किन परिस्थितियों में होती है ? यह नीचे 
बताते हैं :-- 

(१) यदि भाव, भावेश और भावकारक निर्बल हों (२) यदि 
भाव, भावेश, और भावकारक पापग्रहों के मध्य में हों या पापग्रह 
किवा छत्रुग्रहों से युत या वीक्षित हों और शुभ ग्रहों से युत वीक्षित 
नहों (३) विचारणीय भाव से ४, ५,८, ९ तथा १२वें स्थानों में 
पापग्रह हों । 

ऊपर यह बताया गया है कि भाव, भावेश और भावकारक इन 
तीनों का विचार करके किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए । अगर 
ऊपर दिये हुए दो-तीन अनिष्ट योग हों तो निश्चय ही भाव-हानि 
होती है । उदाहरण के लिए, स्त्री पक्ष का विचार करना है, सप्तम 
भाव भी बलहीन हो, सप्तम भाव का स्वामी भी पापप्रहों के बीच में 
हो और सप्तम भाव के कारक शुक्र से चौथे, आठवें पापग्रह हों तो 
निचय ही जातक की प्रथम स्त्री की मृत्यु होगी। कहने का तात्पर्य 
यह है कि कई लक्षण मिलने पर पुरा योग घटित होगा ।*॥६॥ 


नीचे वारहों भावों के स्थिर कारक दिये जते हैं । 
(१) सूर्य, (२) बृहस्पति, (३) मंगल, (४) चन्द्र और बुघ, 
(५) बृहस्पति, (६) शनि और मंगल, (७) शुक्र, (८) शनिः 
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(एप) जिस भाव का विचार करना हो उसका नाश' कौत-कौन 
से ग्रह करते हैं और उस भाव को पुष्ट कौन-कौन से करते हैं-- 
यह कताते हैं । 

भाव को नाश करने, वाले निम्नलिखित हैं :-- 

(१) विचारणीय आब से अष्टम भाव का स्वामी। (२) 
विचारणीय भाव से' २२वें द्रेष्काण का स्वामी । (३) विचारणीय भाव 
से छठे, सातवें, आठवें भाव के स्वामी--यदि ये दुर्वल हों । 

यह सब ग्रह अपनी-अपनी दशा में अन्तदंशा में विचारणीय भाव 
सम्बन्धी हानि करेगे । 

अब यह बताते हैं कि किसी भाव की पुष्टि किस-किस ग्रह की 
दशा में होगी। 

(१) विचारणीय भाव से यदि तीसरे, छठे, ग्यारहवें, पापग्रह 
बैठे हों तो वह अपनी-अपनी दशा में विचारणीय भाव-सम्वन्घी सुख 
उत्पन्न करेंगे । 

(२) विचारणीय भाव से प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम 
और दशम स्थान में यदि शुभग्रह बेडे हों तो वह विचारणीय भाव 
सम्वन्धी वृद्धि करेगे । 

(३) जिस भाव का विचार करना हो उस भाव के स्वामी के 
जो शत्रु हैं-वे अपनी दशा- अन्तर्देशा में विचारणीय भाव को 
विगाड़ेंगे और जो मित्र हैं--वे यदि बलवान्‌ हों तो विचारणीय भाव 
को पुष्टि प्रदान करेंगे। इस अन्तिम सिद्धान्त का एक उदाहरण दिया 
जाता है। 


(९) सूर्य; बृहस्पति, (१०) सूर्ये, बुध, वृहस्पति, शनि, (११) 
बृहस्पति, (१२) शनि। प्रथम भाव का कारक सूर्य । धनभाव का 
कारक बृहस्पति इत्यादि । 
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उदाहरण केलिए साथ की कुंडली 
में रग्न भाव का विचार करना है | 
तो शनि सुर्यं का शत्रु है--इस कारण | 
शनि की दशा-अन्तर्देशा में दरीर-कष्ट | 
होगा । और बृहस्पति सूयं का | 
मित्र है इस कारण बृहस्पति की दशा 
अन्तंदशा में शरीर का सुख होगा । 
॥७॥ 


राहइतोजंन्मविलग्नयोधं तियतिमृ त्युस्थतडीलव्ही 
सन्दः क्र्रहगारायो गुलिकपस्तैयु कराइयंशपा । 
राहुश्चंष सुदुर्बलः स अनने भावानभीष्टस्थितः 
पापालोकितसंयुतो निजदशावां भावनाशाजहा: ॥८॥ 


निम्नलिखित ग्रह अपनी दशा, अन्तंदशा में भाव का नाश करते 
हैं। (१) जन्मलग्न से तीसरे भाव का स्वामी (२) जन्म राशि से 
तृतीय भवन का स्वामी (३) जो ग्रह अष्टम में वैठा हो (४) जो 
ग्रह अष्टम को देखता है (५) शनि (६) २२वें क्रेष्काण का स्वाभी 
(७) जिस घर में मान्दि हो उसका स्वामी (८) ऊपर जो सात 
ग्रह बताये गये हैं वह जिन राशि और अंशों में हों उनके स्वामी 
(९) दुर्बल राहु यदि वह लग्न से ८वें या १२वें घर में बैठा 
हो या पाप-ग्रह से युत या दुष्ट हो । इस शलोक में यह नहीं बताया 
गया कि किस भाव का नाश करता है । किन्तु पिछले इलोकों में 
यह बताया जा चुका है कि पाप-ग्रह जहां बंठते हैं जिसको देखते हैं 
जिसके बगल में बेठते हैं उन भावों को नष्ट करते हैं। यही सिद्धांत 
इस इलोक में भी लगाने चाहिये । 


पन्द्रहवाँ अध्याय : भावचिन्ता २९२३ 


भावस्योदयपाश्ितस्य कुशलं यद्भावपेनोदय- 

स्वामी लिष्ठति संबुतोऽपि कलयेत्तद्रभावजादं फलम्‌ । 
दुःस्थाने विपरीतमेतडुदितं भादेइवरे बुबंले 

दोषोऽतीव भवेदूदलेन सहिते दोवाल्पता जल्पिता ॥६॥ 


जिस भाव में लग्नेश बेठा हो उसकी समृद्धि होती है। लग्नेश 
जिस भाव के स्वामी के साथ बंठा हो उस भाव के स्वामी के फल को 
बढ़ाता है। ऊपर यह बताया गया है कि लग्नेश जिस स्थान में 
बेठता है उस स्थान के फलको बढ़ाता है । इसका तात्पर्य यह है कि 
उस स्थान का शुभफल बढ़ावेगा । यदि किसी भाव का स्वामी दुःस्थान 
में हो तो इसका उलटा फल होता है। यदि दुःस्थान में पड़ा हुआ 
ग्रह्‌ निर्बल हो तो बहुत अनिष्ट फल करेगा । किन्तु यदि बलवान्‌ 
हो तो उतना खराब नहीं जावेगा ॥ ९ ॥ 


यद्रभावेष्वश्ुभोऽपि चोदयपतिस्तद्रभावर्वृद्धि विशे- 
दूदुःस्थानाधिषतिः स चेद्यदि तनोः प्राबल्यमन्यस्य न । 
अत्रोदाहरणं कुजे सुतगते सिंहे क्षे वा स्थिते 
पुत्राप्ति शुभबीक्षिते कटिति तत्प्राति दवन्त्युत्तमाः ॥१०॥ 


इस इलोक में यह .बताया गया है कि लग्नेश स्वयं चाहे शुभ- 
ग्रह हो चाहे पाप-ग्रह हो वह जहाँ बेठ जाता है उस स्थान की वृद्धि 
ही करता है । ज्योतिष शास्त्र का यह माना हुआ नियम है कि 
६, ८, १२, यह दुःस्थान हैं। अब शंका यह होती है कि लग्न का 
स्वामी होना तो शुभ होता है किन्तु यदि कोई ग्रह लग्न के साथ 
साथ छठ वा आठवें घर का भी स्वामी हो तो वह कंसा फल करेगा। 
इस शंका का समाघात करते हुए कहते हैं कि लग्न का स्वामी होने 
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के कारण जो शुभता है वही मुख्य 'रहेगी । अर्यात्‌ मान लीजिये 
वृश्चिक लग्न है और मंगल लग्न और छठे घर का मालिक हुआ 
या मेष लग्न हो तो मंगल लग्न और आठवें घर का मालिक हुआ । 
अब यदि यंगल पंचम में बेठा हो तो वह षष्ठेश अथवा अष्टमेश होने 
के कारण सन्तान कष्ट करेगा या लग्नेश पंचम में बेठा है इस कारण 
सन्तान सम्बन्धी शुभफल दिखावेगा ? इसके उत्तर में कहते हैं कि 
यदि मंगल लग्नेश षष्ठश अथवा लग्नेश-अष्टमेश होकर पाँचवे घर में 
बंठा हो और शुभ-ग्रह से देखा जाता हो तो शीघ्र ही पुत्र-प्राप्ति 
करावेगा । 


द्विस्यानाधिपतित्वमस्ति यदि चेन्मुख्यं त्रिकोणक्षजं 

तस्यारद्धं स्वगृहेऽय पूर्वमुभयोयंत्तदृशञादो वदेत्‌ । 
पश्चाद्रभावमिहापराद्धंसमथे युग्मे गृहे युग्मजं 

त्वोजस्थे सति चौजभावजफलं शंसन्ति केचिज्जनाः ॥११॥ 


यदि कोई ग्रह दो घरों का मालिक है तो वह अधिक फल 
उस घर का दिखायेगा जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है | किस 
ग्रह की कौनसी मूल त्रिकोण राशि है यह पहले बताया जा चुका 
है। (देखिये पृष्ठ २१) उदाहरण के लिये सिंह लग्न की कुण्डली में 
बृहस्पति ५र्व और ८वें घर का मालिक है । पंचम घर शुभ है, 
अष्टम घर अशुभ है ऐसी स्थिति में बृहस्पति की मूल-त्रिकोण राशि 
पचम में होने से मुख्य फल पंचमेश होने का करेगा और अष्टमेश 
होने का फल उसका आघा करेगा । अर्थात्‌ यदि पंचमेश होने का 
१६ आने शुभ फल तो अष्टमेश होने का ८ आने अशुभ फल। एसे 
ग्रह की दशा में दोनों भावों के स्वामी होने का शुभ या अंशुभ फल 
होंगा । अर्थात्‌ प्रस्तुत उदाहरण में बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश 
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दोनों स्वामित्व का फल दिखावेगा । यहाँ यह भी निर्णय करते हैं 
कि पहले किस राशि के स्वामित्व का फल दिखावेगा । इसके उत्तर 
में कहते हें कि लग्न से गिनने पर जो राशि पहले आवे उस राशि 
के स्वामित्व का प्रभाव पहले होगा और जो राशि बाद मे होगी 
उसका प्रभाव बाद में होगा । परन्तु मन्त्रदवर महाराज स्वयं लिखते 
हैं कि कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि यदि विचारणीय ग्रह ऊनी 
राशि में बैठा है तो उसकी दो राशियों में जो ऊनी राशि है उसका 
फल पहले दिखावेगा और अपनी दूसरी राशि का फल बाद में। 
किन्तु यदि ग्रह किसी सम राशि में बेठा है तो उसकी दो राशियों 
में जो समराशि है उसके स्वामित्व का फल पहले दिखावेगा और ऊनी 
राशि का फल वाद में दिखावेगा । ॥११॥ 


यद्गभावेशस्याधिरात्र्‌ ग्रहो वा 

यो वा खेटो बिन्दुशून्यक्षंयुक्तः 
तत्तत्पाके मूतिभावादिकानां 

नाशा ब्र याहववित्प्राभिकाय ॥१२॥ 


इश इलोक में यह बताते हैं कि किन ग्रहों की दशा-अन्तंदशा में 
किन-किन भावों का नाश होगा। इस सम्बन्ध में दो बातें वतते हैं। 
(क) जो भावेश का अधिशत्रु ग्रह हो उस अघि-शत्रु ग्रह की दशा- 
अन्तर्दशा में भाव का नाश होगा। (ख) जिस ग्रह की अपने अष्टक 
वर्ग में जिस भाव में शून्य-शुभ बिन्दु हो अर्यात्‌ कोई शुभ बिन्दु न 
हो उस भाव को भी ग्रह अपनी दशा-अन्तंदशा में विगाइता है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिये रानि की महादशा है और 
शनि के अष्टक वर्ग में पंचम भाव में कोई शुभ बिन्दु नहीं है तो 
शनि की दशा-अन्तंदशा में पंचमभाव सम्बन्धी कष्ट होगा। (ग) 
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एक अन्य टीकाकार के मत से मान लीजिये सिह लग्न है और सूयं के 
अष्टकवर्ग में मीन में कोई शुभ बिन्दु नहीं है तो मीन राशि में जो 
ग्रह बैठ हों उनकी दशा-अन्तदंशा में शरीर सम्बन्धी कष्ट होगा । 
इनके मत से जिस भाव का विचार करना है उस विचारणीय भावेश 
के अष्टक वर्ग में जिस राशि में कोई शुभ बिन्दु न हो उस राशि 
में बठा हुआ ग्रह अपनी दशा अन्तदंझा में विचारणीय भाव का नाश 
करेगा । ॥१२॥ 


स्वोच्चे सुहृत्क्षेत्रगतो ग्रहेन्द्रः 

घड्भिबेलेमु ल्यबलान्वितो$यि । 
सन्धो स्थितः सन्नफलप्रदः स्यात्‌ 

एवं विचिन्त्यात्र वदेद्विपाके ॥१३॥ 


भावेषु भावस्फुटतुल्भाग- 
स्तद्रभावजं पुरणफलं विधत्ते । 
सन्घो फलं नास्ति तदन्तराले 
चिन्त्योऽनुपातः खलु खेचराणास्‌ ॥१४॥ 


चाहे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, चाहे वह मित्र के 
क्षेत्र में हो चाहे वह पूर्ण षड्बळ से सम्पन्न हो किन्तु यदि वह ग्रह 
भाव-सन्धि में हो तो वह फळ देने में असमर्थ हे जाता है। फलादेश 
करते समय इसका विचार कर लेना चाहिये । ॥१३॥ 

जो ग्रह भावमध्य में होते हैं वह उस भाव सम्बन्धी पू्णफल 
दिखाते हैं और जो ग्रह भावसन्धि में होते हैं वह शून्य फल दिखाते हैँ 
अर्थात्‌ कुछ फल नहीं दिखाते हैं। यदि भाव-मघ्य और भाव सन्धि के 
बीच में हो तो जितना ही भाव मध्य के पास होंगे उतना ही उस 


पन्द्रहवाँ अध्याय : भावचिन्ता २९७ 


भाव सम्बन्धी अधिक फल दिखावेंगे और ग्रह जितना भाव मध्य से 
दुर होगा उतना ही उस भाव सम्बन्धी कम फल दिखावेगा । यदि 
सूक्ष्म विचार करना हो तो त्रेराशिक से यह गणित कर लीजिय कि 
कितना फल दिखावेगा ॥ १४ ॥ 


सूर्यादात्मपितुप्रभावनिरुजां शक्ति थियं चिन्तयेत्‌ 
चेतोबुद्धिन्‌ पप्रसादजननीसंपत्करश्चन्द्रमाः । 

सत्वं रोगगुशानुजावनिरिपुज्ञातीन्धरासूनुना 
बिद्याबन्धुविवेकसातुलसुहृद्ाक्क मंकृ्ठोघनः ॥१५॥ 


प्रशादित्तशञरीरपुष्टितनयज्ञानानि वागीइवरात्‌ 
पत्नोदाहनभूषणानि मदनव्यापारसोख्यं भृगोः । 
आघुर्जीवनभृत्युकारणनिपदूभृत्यांश्च मन्दाददेत्‌ 
सर्पेणेब पितामहं तु शिखिना सातामहं चिन्तयेत्‌ ॥१६॥ 


सूर्य से आत्मा, पिता, प्रभाव, स्वास्थ्य, शक्ति (ताकत), और 
लक्ष्मी का विचार करना चाहिये। चन्द्रमा से मन, बुद्धि राजा की 
कृपा, माता और सम्पत्ति का विचार करिये । मंगल से सत्व 
(ताकत, हिम्मत) रोग, गुण, छोटे भाई, पृथ्वी, शत्रु और ज्ञाति 
(चचेरे भाई आदि) का विचार करना चाहिये। विद्या, बन्धु, 
विवेक, मामा, मित्र, वाणी और कार्यक्षमता का विचार बुध से 
करे। ॥१५॥ 


संस्कृत में शब्द आया है कि कमं का विचार बुध से करे। क्या 
बुध कमे करने वाला है? इसका क्या आशय हैं ? बुघ स्नायुमंडल 
का स्वामी है । स्नायुमंडल पुष्ट होने से मनुष्य कमंशील होता है, 
कर्म में प्रवृत्त होता है। काम काज में व्यस्त रहता है। स्नायुमंडल 
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कमजोर होने से काम करने की प्रवृत्ति संकुचित होती है। कार्य करने 
की शक्ति कम होने से कार्य करने की रुचि भी कम होती है। 
दशम स्थान--दसर्वे घर को कर्म स्थान कहते हैं । कर्म या कार्ये का 
दशम स्थान से सम्बन्ध होने के कारण ही--दशम स्थान के कारक 
ग्रहों में बुध भी एक कारक माना गया है । ॥१५॥ 


प्रज्ञा, घन, शरीर पुष्टि, पुत्र और ज्ञान का विचार बृहस्पति 
से करे। पत्नी, सवारी, आभूषण, स्त्री-पुरुष प्रेम सम्बन्ध और सुख 
का कारक शुक्र है। आयु, जीवन (जीविका), मृत्यु का कारण, 
विपत्ति और नौकरी का विचार शनि से करना चाहिये। राहुसे 
बाबा का और केतु से नाना का विचार किया जाता है। ॥१६॥ 


द्युमरिरमरसन्त्री भूसुतः सोम सौम्यौ 

गुरुरिनतनयारौ भार्गवो भानुपुत्रः । 
'दिनकरदिविजेज्यो जीवभानुज्ञसन्दाः 

सुरगुरुरिनसुनुः कारकाः स्युविलग्नात्‌ ॥१७॥ 


जब किसी बात का विचार किथा जाता है तो प्रायः ज्योतिषी 
भाव और भावेश को देखते हैं । परन्तु जितनी मुख्यता भाव और 
भावेश की है उतनी ही कारक ग्रह की भी है। उदाहरण के लिये 
किसी का सप्तम और सप्तमेश तो बिगड़ा है किन्तु शुक्र बड़ा बलवान्‌ 
हैतो शुक्र के कारण स्त्री सुख प्राप्त होगा । अथवा मान लीजिये कि 
सप्तम और सप्तमेश तो अच्छे हैं और शुक्र बिगड़ा है तो शुक्र के 
बिगड़से के कारण उतना स्त्री सुख नहीं होगा जितना होना चाहिये । 
किन वस्तुओं का कौन सा ग्रह कारक होता है यह पिछले इलोकों में 
बताया गया है। अब उसी बात को भावों के दृष्टिकोण से बताते हैं कि 
किस भाव का कौन सा ग्रह या कौन से ग्रह कारक होते हैं। जन्म 
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कुण्डली में बारह भाव होते हैं। बारहों भावों के क्रमशः निम्नलिखित 
कारक हैं: (१) सूयं (२) बृहस्पति (३) मंगल (४) चन्द्र और 
बुध (५) वृहस्पति (६) मंगल और शनि (७) शुक्र (८) शनि 
(९) बृहस्पति और सूयं (१०) सूर्य, बुघ, बृहस्पति और शनि 
(११) बृहस्पति और (१२) शनि 1 ॥ १७ ॥ 


सुहृदरिपरको यस्वक्षं तु ङ्कस्थितानां 
फलमनुपरिचिन्त्यं लग्नदेहादिभावेः । 
समुपचयविपत्ती सौम्यपापेषु सत्यः 
कथयति विपरीतं रिःफषष्ठाप्टमेषु ॥१८॥ 


किसी ग्रह का फल देखना हो तो यह देखिये कि वह लग्न आदि 
द्वादश भावों में से किस भाव में है और मित्र राशि में है, या स्वराशि 
में है, या उच्च राशि में या शत्रु राशि में । सत्याचार्य के मत से जिस 
घर में सौम्पग्रह बेठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं और जिस घर में 
पाप-ग्रह बेठते हैं उस घर का नाश करते हैं लेकिन छठे, आठवें, बारहवं 
में इससे उलटा समझना चाहिये। ॥ १८ ॥ 


पापग्रहाः षष्ठमृतिव्ययस्था- 
स्तदूभाववुद्ध कलयन्ति दोषः । 
शुभास्तु तद्भावलयं हि 
तस्माच्छत्र्वादि भावोत्फलप्रणाः ॥१६॥ 


पापग्रह यदि लग्न से छठ, ८वें या १२वें हो तो उन भावों के उन 
दुष्ट फल को बढ़ाते हैं । शुभ ग्रह इन भावों में हों तो उस भाव के 
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प्रभाव को लय (नाश) करते हैं । इस कारण इन भावों में शुभ-ग्रह के 
होने से इन भावों के दुष्ट फल का नाश होता है। यद्यपि मन्त्रेशवर 
महाराज के सत से त्रिक स्थान का शुभग्रह त्रिक स्थान के दोष को 
अवश्य कम करता है परन्तु त्रिक स्थान में बैठने से ग्रह स्वयं दूषित 
हो जाता है और अपनी दशा-अन्तदंशा में पूणं शुभ फल देने में असमथं 
होता है। ॥ १९ ॥ 


भावस्य यस्यंच फलं विचिन्त्यं 

भावं च तं लग्नमिति प्रकल्प्य । 
तस्साद्वदेद्रद्वादशभाबजानि 

फलानि तद्र, पघनादिकानि ॥२०॥ 


इस श्लोक में एक नयी वात बताते हैं। जिस भाव का विचार 
करना हो उसको लन मान कर एक नयी कुण्डली बना लीजिये और 
फिर इसी प्रकार विचार कीजिये जैसे कि जन्म-कुण्डली में विचार 
किया जाता है। उदाहरण लिये आपको अपने पुत्र की स्त्री का विचार 
करना है तो आपके जन्म-लग्न से पंचम को (क्योंकि पुत्र का विचार 
पंचम से किया जाता है) पुत्र स्थान मानकर उस पंचम से सप्तम से 
पुत्र वधू का विचार कीजिये । अथवा दूसरा उदाहरण लीजिये। 
आपको अपनी पत्नी के घन का विचार करना है तो सप्तम से 
दुसरा अर्थात्‌ अपने अष्टम से अपनी स्त्री के घन का विचार कीजिये। 
पत्नी के छोटे भाई का बिचार करना है तो अपने सप्तम (पत्नी) से 
तृतीय (छोटा) भाई अर्थात्‌ अपने जन्म लग्न से नवम स्थान से पत्नी के 
छोटे भाई का विचार कीजिये। इस प्रकार किसी भी भाव को लग्न 
भान कर उससे द्वादश भावों का विचार किया जा सकता है। यह 
ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है। ॥ २० ॥ 
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पितुश्च सातुश्च सहोदरस्य । 


तन्मातुलस्यापि सुतस्य पत्यु- 
भू त्यस्य सुर्यादिखगस्थितर्क्षात्‌ ॥२१॥ 


एक अन्य प्रकार और बताते हैं । यदि पिता का विचार करना है 
तो सूयं जिस भाव में है उसको लग्न मान कर सूयं से द्वितीय से पिता 
का घन, सूर्यं से तृतीय से पिता का छोटा स्राता आदि पिता के बारहों 
भावों का विचार कीजिये। माता का विचार करना है तो चन्द्र-स्थित 
राशि को लग्न मान कर। भाई का विचार करना है तो मंगल-स्थित 
राशि को लग्न मान कर, मामा का विचार करना हो तो वुघ-स्थित 
राशि को लंग्न मान कर, पुत्र का विचार वृहस्पति वाली राशि को लग्न 
मान कर, स्त्री का विचार शुक्र-स्यित राशि को लग्न मान कर और 
नौकर का विचार शनि-स्थित राशि को लग्न मान कर उनके 
बारहों भावों का विचार करना चाहिये। ॥ २१ ॥ 


सुर्यं स्थितर्क्षाज्जनकस्वरूपं 

वृद्धि द्वितीयेन तु तत्प्रकाशस्‌ । 
तदूआतरं तस्य गुरं तृतीयात्‌- 

तन्मातरं चापि सुखं चतुर्थात्‌ ॥२२॥ 


बुद्धि प्रसादं सुतभाच्च षष्ठा- 

त्पोडा पितुर्दोषर्मार च रोगम्‌ । 
कामं सदं तस्य तु सप्तमेन 

दुःखं मृति सत्युगुहात्तदायुः ॥२३॥ 
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पुण्यं शुभं तत्पितरं शुभेन 
व्यापारमस्यंव !ह कमंभावात्‌ । 
लाभं ह्य.पान्त्यात्‌ क्षयमन्त्य- 
भावाच्चन्द्रादिकानां फलमेवमाहुः ॥२४॥ 


सूर्य जिस राशि में है उससे पिता के स्वरूप का विचार करिये। 
सुयं-स्थित राशि से दूसरे भाव से पिता के घन और ख्याति का विचार 
करिये । सूयं जिस राशि में है उससे तीसरे से पिता के भाई और गुणों 
का विचार करे । पिता के सुख और पिता की माता का विचार सूर्य- 
स्थित राशि हो उससे चौथे घर से करना चाहिये । ॥ २२ ॥ 


सूर्य-स्थित राशि से पंचम से पिता की बुद्धि और प्रसाद (प्रसन्नता) 
का विचार करे । सूर्य-स्थित राशि से छठे से पिता के दोष, शत्रु और 
रोग का विचार करे । सूर्य-स्थित राशि से सप्तम से पिता के मदन- 
व्यापार (स्त्री-पुरुष प्रेम) का, और सूर्य-स्थित राशि से अष्टम से पिता 
के दुःख, आयु तथा मृत्यु का विचार करे। ॥ २३ ॥ 


सुयं-स्थित राशि अर्थात्‌ सूर्यं जिस राशि में हो उससे नवम से 
पिता का पुण्य, पिता का शुभ, पिता के पिता का विचार करना चाहिये । 
और सूर्यं स्थित राशि से दशम से पिता के व्यापार का विचार करना 
चाहिये । सूर्य-स्थित राशि से एकादश से पिता के लाभ का और सुयं- 
स्थित राशि से द्वादश से पिता के क्षय (व्यय) का विचार करना 
चाहिये । जसे सूयं स्थित राशि से विविध भावों से पिता के विविध 
भावों का विचार किया जाता है वसे ही चन्द्रस्थित राशि को लग्न 
मान कर मातू सम्बन्धी विविध भावों का, मंगल-स्थित राशि को 
लग्न मान कर भातृ सम्बन्धी विविध भावों का विचार करना 
चाहिये। इसी प्रकार बुध आदि ग्रहों से उनसे सम्बन्धित रिश्तेदारों 
के वारहवों भाव का विचार करे । ॥ २४ ॥ 
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तत्तद्रभार्वात्कारकादेवम्‌ ह्य 
तत्तन्मातृभ्रातपित्रात्मजाद्यम्‌ । 

तस्मिन्‌ भावे कारके भावनाये 
वीयपिते तस्य भावस्य सौख्यम्‌ ॥२५॥ 


इसलिये पिता, माता, म्राता, मातुल, पुत्र, स्त्री, भृत्य आदि का 
विचार करना हो तो उपयूक्त प्रकार से भाव, भावेश तया कारक 
तीनों का विचार करना चाहिये । यदि भाव, भावेश और कारक तीनों 
बलवान्‌ हों तो उस भाव सम्बन्धी सुख होगा । ॥ २५ ॥ 


धर्म सूयः शीतगु्बेन्धु भावे 

शौर्य भौमः पञ्चमे देवमन्त्री । 
कासे शुक्रश्चाष्ठमे भानुपुत्रः 

कुर्यात्तस्य क्लेशमित्याहुरन्ये ॥२६॥ 


नवम में सूर्य, चौथे में चन्द्रमा, तृतीय में मंगल, पंचम में 
बृहस्पति, सप्तम में शुक्र, और अष्टम में शनि उस भाव सम्बग्घी क्लेश 
करते हैं ऐसा अन्य लोग कहते हैं 1 ॥ २६ ॥ 


लग्नेइवरो यद्रभवनेरायुक्तो 


यद्र्भावगस्तस्य फलं ददाति । 
भावे तदीशे बलभाजि तेन 


भावेन सोख्यं व्यसनं बलोने ॥२७ 


लग्नेश किस भावेश के साथ रहता है उस भावेश का या जिस 
भाव में रहता है उस भाव का फल देता है। यदि भाव और उसका 
स्वामी बलवान्‌ होतो उस भाव सम्बन्धी सुख होता है । यदि बलहीन 
हो तो उस भाव सम्बन्धी कष्ट होता है। ॥ २७ ॥ 


३०४ _ फलदीपिका 


यद्रभावप्रभुणा युतो बलवता मुश्याङ्गो लग्नप- 
स्सद्र्मावानुभवं वितनुते यट्‌भावगस्तस्य च । 

संयुक्तो बलहीनभावपतिना निन्दयाङ्भःभाजां फलं 
कुर्यात्तद्विपरीतमबमुदितं सर्वेषु भावेष्सपि ॥२८॥ 


लग्नेश के अष्टक वर्ग में जिन भावों में शुभ बिन्दु अधिक हों 
उन भावों के स्वामी यदि बलवान्‌ हों और लग्नेश के साथ हों तो उन 
भाव सम्बन्धी शुभ फल होगा किन्तु लग्नेश के अष्टकवर्ग में जिन भावों 
में थोड़े शुभ बिन्दु हों उन भावों के स्वामी बलहीन हों और लग्नेश से 
संयुक्त हों तो उस भाव सम्वन्धी शुभ फल नहीं होगा । इसी प्रकार सब 
भावों का विचार करना चाहिये। बहुतों के भत से बलवान्‌ या 
निर्बल इतना मात्र देखें। अष्टक वर्ग का विचार इस इलोक के लिये 


आवश्यक नहीं है। ॥ २८ ॥ 


दुःस्थानपस्तदितरस्वगृहस्थितश्चेत्‌ 
स्वक्षेत्रभावफलमेव करोति नान्यत्‌ । 

मन्दो मृगे सुतगृहे यदि पुत्रसिद्धिः 
षष्ठाघिपत्यङृतदोषफलं च नात्र ॥२९।१ 


यदि कोई ग्रह दो राशियों का स्वामी हो और एक राशि लग्न से 
. शुभ-स्थान में हो और दूसरी राशि लग्न से दुःस्थान में पड़े और 
यदि ग्रह सुस्थान राशि वाले अपने घर में हों तब वह सुस्थान के 
स्वामी होने का शुभ फल देता है। दुःस्थान के स्वामी होने का 
अशुभफल नहीं देता। उदाहरण के लिये यदि कन्या लग्न हो और 
शनि पंचम में मकर राशि का हो तो यद्यपि वह पंचमेश और 
बष्ठेश होने से आघा शुभ, आघा पाप होना. चाहिये किन्तु मन्त्रेश्‍वर 
महाराज के इस श्लोक में बताये गये सिद्धान्त के अनुसार वह पंचम 
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में स्वराशि में स्थित होने के कारण शुभ फल देंग और पुत्र सिद्धि 
करायेगा । छठे घर के मालिक होने का दोष नहीं होगा । ॥ २९ ॥ 


राशौ स्थितिमिथो योगो दृष्टि: केन्द्र षु संस्थितिः । 
त्रिकोणे वा स्थितिः पञ्चप्रकारो बन्ध ईरितः ॥३०॥ 


इस इलोक में सम्बन्ध या बन्घ किसे कहते हैं यह बताते हैं। 
सम्बन्ध या वन्ध पाँच अकार का होता हैं। (१) परस्पर स्थान 
सम्बन्ध, मान लीजिये “क” ग्रह “ख' की राशि में बेठा है और “ख” 
ग्रह “क” की राशि में। (२) जब दो ग्रह एकही राशि में हों 
(३) जब दो ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों (४) जब दो 
ग्रह केन्द्र में हों (५) जब दो ग्रह त्रिकोण में हों । ॥ ३० ॥ 


॥ सोलहवाँ अध्याय 
हादश भावफल 


लग्न आदि द्वादश भावों का समुदाय फल 


लग्ननवांशपतुल्यतनुः स्याद्वीयंयुतग्रहतुल्यतनुर्वा 
चन्द्रसमतनवांशपवणं: कादिविलग्नविभक्तभगात्रः ॥१॥ 


लग्नेशे केन्द्रकोणे स्फुटकरनिकरे स्वोच्चभे वा स्वभे वा 
केन्द्रादन्यत्रसंस्थे निधनभवनपे सौम्ययुक्ते विलग्ने । 

दीर्घायुष्मान्धनाढ्यो महितगुणयुतो भ्‌ मिपालप्रशस्तो 
लक्ष्मीवान्‌ सुन्दराङ्गो ृढतनुरभयो धार्मिक: सत्कुटुम्बी ॥२॥ 


सत्संबन्धयुते कलेवरपतो सद्ग्रामवासोऽथवा 
सत्सङ्कः प्रबलग्रहेण सहिते विख्यातभूपाश्रयः । 
स्वोच्चस्थे नुपतिः स्वयं स्वगृहगे तऽजन्मभूमौ स्थितिः 
सञ्चारश्चरभे स्थितिः स्थिरगृहे इन्द्रं द्विपं फलम्‌ ॥३॥ 


विख्यातः किरणोज्वले तनुपतौ सुस्थे सुखी वर्धनो 

दुःस्थे दुःख्यसहक्षनीचभवने वासो निङृष्ठस्थले । 
स्वस्थो जीवति झक्तिमत्युदयभे वर्दधिष्ण रूजंस्वलो 

निःशक्तौ निहतो विपद्धिरसक्रत्खिन्नो भवेदातुरः ॥४॥ 


अर्थस्वामिनि मुख्यभावजुषि सत्स्वर्थे कुटुम्बश्भिया 
सर्वोत्कृष्टयुणो धनी च सुमुखी स्याद्‌ दूरदर्शी नरः । 


सोलहवाँ अध्याय : द्वादश भावफल ३०७ 


सम्बन्धे सवितुठ्ितोयपतिना लोकोपकारक्षमां 
विद्यामर्थमवाप्नुयादथ शनेः क्षुद्राल्पविद्यारतः ॥५॥ 


जेवे वंदिकघमंशास्त्रनिपुरणों बोघे5यंशास्त्रे पटुः 
*युद्धारोक्तिपटुभ॒ गोहिमरुचेः किञ्चित्कला विद्रभवेत्‌ । 
कोजे क्ररकलापदुश्व पिशुनो राहो स्थिते लोहलः 
केतो अश्यदलीकवाग्धनगतेः पापश्च मूढोऽघनः ॥६॥ 


बन्धो यदि स्यात्तनुशोर्यनाथयो- 

रन्योन्यरा शिस्थितयोबंलाढ्ययोः । 
धेयं च शौयं सहजानुकूलतां 

प्राप्नोत्ययं साहसकार्यकत्‌ ताम्‌ ॥७॥ 


झौर्यपे बलिनि सद्र्ग्रहयुक्ते कारकेऽपि शुभभावमुपेते । 
अतृवृद्धिरथ वोयं विहीने दुःस्थिते भवति सोदरनाशः ॥८॥ 


अयुग्मराशौ यदि कारकेशो 
- ग्ुवंकंभ्सुनुनिरीक्षितो चेत्‌ । 
ओजो गृहः स्याद्यदि विक्रमाख्यः 
पु भ्रातरस्त्वंशवशादूभवेयुः ।।९॥ 


दुःस्थाने सुखपे शशिन्यपि सतां योगेक्षरावं जिते 
पापान्तःस्थितिमत्यसद्रग्रहयुते हृष्टे जनन्या मृतिः । 

एतो द्वावपि वोयंगो शुभयुतो हृष्टो शुभबंन्धग- 
मातुः सोख्यकरो विधोश्च सुखगेः सौम्येव देत्तत्सुखम्‌ ॥ १०॥ 


३०८ फलदीपिक 


लग्नेशे सुखगेऽयवा सुखपतौ लग्ने तयोरीक्षरतो 
योषे वा शशिनस्तथा यदि करोत्प्त्यां स्वमातुः क्रियाम्‌ । 
अन्योन्यं यदि शत्र नोचभवने षष्ठाष्टमे वा तयो- 
मातुर्नोपकरोति नाशसमये बन्धस्तयोर्या न चेत्‌ ॥११॥ 


सातृभावोक्तवद्वाच्यं पितश्वातसुतादिषु । 
साबकारकभाबेशलग्नलग्नेश्‍बरव देत्‌ ॥१२॥ 


सुस्थो सुखेशभृगुजो तनुबन्धुयुक्ता- 
वान्दोलिकां जनपतेशवरतां विधत्तः । 
स्वर्णद्यनध्यंमाणभषणपट्टशय्या- 
कामोपभोगकरणानि च गोगजाइवान्‌ ॥१३॥ 


दुःस्थे सुखेशे कुजसू्ययुक्ते 

सुखेऽपि वा जन्मगृहं प्रदग्धम्‌ । 
जौणं तमोमन्दयुतेऽरियुक्ते 

वरह तं गोक्षितिवाहनाद्यस्‌ ॥१४॥ 


सोम्यक्षाशि सौम्ययुक्ते पञ्चमे वा तदीइवरे । 
वेशेषिकांशे सद्भावे धोमान्निष्कपटी भवेत्‌ ॥१५॥ 


स्थितिः पापांनां वा, द्विषति बलयुक्तारिपतिना 

युतो वा दृष्टो वा, यदि रिपुगृहे वा तनुपतिः। 
अरीशः केन्द्र वाऽप्यशुभखगसंबीक्षितयुतो 

रिपूणां पीडां द्राग्भृशमपरिहार्या वितनुते ॥१६॥ 


षष्ठेवरादतिबलिन्युदयाधिनाथे 
सोम्यग्रहांशसहिते शुभहष्टियुक्ते । 
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सोख्येशवरेऽयि सबले यदि केन्द्रकोरचे- 
व्वारोग्यमाग्यसहितो हृढगात्रयुक्तः ॥१७॥ 


शत्र नाथे तु दुःस्थाने नोचमूढारिसंयुते 
तस्षाद्दलाढ्य लग्नेशे शत्रु नाश रयो शुभे ॥१८॥ 


यद्भावेशयुतो वेरिनाथो यद्‌भावसंशरितः । 
षष्ठस्थितो यद्र्भावेशस्ते भावाः झात्रुतां ययुः ॥१९॥ 


सत्संबन्धयुते सप्तक्ष तदीशे बलान्विते । 
पतिषुत्र्वती साध्वी भार्या सर्वगुणंबृं ता ॥२०॥ 


केन्द्रादन्यत्र रन्ध्रेशे लग्नेशाद्दुबले सति । 
नाथिनं विध्नो न क्लेशो नुणामायुश्चिरं अवेत्‌ ॥२१॥ 


धर्मे कुजे वा सूर्ये वा दुःस्थे तन्नायके सति । 
पापमध्यगते वाऽपि पितुमंरखमा दिज्ञेत्‌ ॥२२॥ 


दिवा सूर्ये निशा मन्दे सुस्थे शुभनिरीक्षिते । 
घमंशे बलसंयुक्ते चिरं जीवति तत्पिता ॥२३॥ 


मन्दारयोः शीतरुचो च सूर्ये 
त्रिकोणगे तज्जननीपितृभ्याम्‌ । 
त्यक्तो भवेच्छक्रपुरोहितेन हृष्टे 
तन्‌जोऽस्ति सुखी चिरायुः ॥२४॥ 


शनिर्भाग्याधिपः स्याच्चेच्चरस्यो न शुभेक्षितः । 
सूयं दुःस्थानगेऽप्यन्यपितरं हा पजोवति ॥२५॥ 


३१० फलदीपिका 


धर्मे तदीशे वा मन्दयुक्ते हृष्टेशपि वा चरे । 
जातो दत्तो भवेन्नूनं व्ययेशे बलशालिनि ॥२६॥ 


नभसि शुभखगे वा तत्पतो केन्द्रकोरो 

बलिनि निजगृहोच्चे कमंगे लग्नपे वा । 
महितपृथुयशाः स्याद्वमंकमंप्रवृत्तिः 

नृपतिसहृशभाग्यं दीर्घमायुश्च तस्य ॥२७॥ 


ऊर्जस्वी जनवल्लभो दशमगे सूर्ये कुजे वा महत्‌ 
कार्य साधयति प्रतापबहुलं खेशइच सुस्थो यदि । 
सव्द्यापारवतों क्रियां वितनुते सोम्येषु सच्छलाधितां 
कमंस्थेष्वहिमन्दकेतुषु भवेद्रदुष्कमंकारी नरः ॥२८॥ 


लाभेशे यद्रभावनाथयुक्ते यद्रभावगेऽपि वा । 
भावं तदनुरूपस्य वस्तुनो लाभगेरपि ॥२९॥ 


व्ययस्थितो यद्वभावेशो व्ययेशो यत्र तिष्ठति । 
तस्य भावस्यानुरूपवस्तुनो नाशमादिशेत्‌ ॥३०॥ 


(३) (क) जातक का शरीर या तो नवांश लग्न के स्वामी के 
अनुसार होता है या जन्म-कुण्डली में जो ग्रह सबसे बलवान्‌ हो उसके 
समान हो । चन्द्रमा जिस नवांश में हो उस नवांश के स्वामी का 
जो वणं (रंग-रूप) हो उसी के अनुकूल जातक का वणं होगा । मेष 
से लेकर बारह राशियों तक काल पुरुष के वारह अंग माने गये हैं; 
इसी प्रकार लग्न से लेकर बारहवं भाव तक काल पुरुष के बारह अंग 
माने गये हैं, यहाँ पर मन्त्रेश्वर महाराज यह बताते हैं कि यदि लग्न बड़ी 
राशि है तो लग्न में शुभ ग्रह होने से जातक का सिर बड़ा और और 
सुन्दर होगा । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न भावों में कसी राशि पड़ी है 
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और कंसे ग्रह हैं उसी प्रकार का शरीर और शरीर के अवयव जातक 
के होंगे । ॥ शा। 


(ख) लग्नेश केन्द्र या कोण में हो, अस्त न हो और अपनी उच्च 
राशि या स्वराशि में हो तथा लग्न में सौम्य ग्रह हो; इस प्रकार लग्न 
और लग्नेश दोनों सुघरे हुए हों और अष्टमेश केन्द्र के अरावा और किसी 
स्थान में हो तो जातक दीर्घायु, घनवान्‌, प्रशंसित, गुण वाला, राजा 
से प्रशंसित लक्ष्मीवान्‌, सुन्दर अग वाला, दृढ़ शरीर का, निर्भय, 
घामिक और अच्छे कुटुम्ब वाला होता है। ॥२॥ 


(ग) यदि लग्नेश का अच्छे ग्रह से सम्बन्ध हो तो जातक उत्तम 
ग्राम में वास करता है या उसे सज्जन मनुष्यों का सहवास प्राप्त होता 
है । यदि लग्नेश किसी प्रबल ग्रह के साथ हो तो जातक को किसी 
विख्यात राजा का आश्रय प्राप्त होता है । इससे यह भी नतीजा 
निकलता है कि यदि लग्नेश दुःस्थान में पड़ा है तो जातक भी 
दुःस्थान में रहेगा और यदि नीच, निर्बेल ग्रहों के साग्र हो तो मनुष्य 
का संग भी ऐसे ही मनुष्यों के साथ होता है। यदि लग्नेश उच्च हो 
तो जातक राजा हो । यदि लग्नेश स्व-गही हो तो जातक अपनी जन्म- 
भूमि में रहता चला आये । यदि चर-राशि में हो तो जातक एक जगह 
स्थिर होकर न रहे । यदि लग्नेश स्थिर राशि में ही तो एक जगह जम 
कर रहे । और यदि द्वि-स्वभाव राशि में हो तो दोनों प्रकार का 
फल हो । अर्थात्‌ कभी संचारशील हो कभी जम कर रहे । ॥३॥ 

(घ) यदि जन्म के समय लग्नेश किरणों से प्रकाशमान हो- 
अर्थात्‌ अस्त न हो तो मनुष्य विख्यात होता है। शदि लग्नेश सुस्थान 
में हो तो जातक सुखी और वृद्धि को प्राप्त होता है। किंतु यदि 
लग्नेश, नीच राशि, पाप ग्रह की राशि या दुःस्थान में हो तो जातक 
निकृष्ट स्थान में वास करता है। यदि लग्नेश बलवान्‌ होकर सुस्थान में 
हो तो जातक सुखी, पराक्रमी, वृद्धि को प्राप्त, उत्तम जीवन व्यतीत 
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करता है किंतु यदि लग्नेश निर्बल हो तो मनुष्य विपत्तियों से आक्रान्त 
(घिरा हुआ), रोगों से खिन्न (अर्थात्‌ रोगी) अर्थात्‌ वारं-वार रोगों 
और विपत्तियों का शिकार बना हुआ दु:खी जीवन व्यतीत करता है। 
इन इलोकों में लग्नेश के बलवान्‌ अयवा दुबंल-उत्तम स्थान किंवा 
दु स्थान में रहने की महिमा बताई गई है। ॥४॥ 

(४) (क) यदि द्वितीयेश लग्न में हो और शुभग्रह दूसरे में 
हो, तो जातक सवे उत्कृष्ट गुणों वाला, घनी, सुन्दर मुख वाला, दूरदर्शी 
और सत्कुटुम्ब वाला होता है । यदि घनेश का सुयं से सम्बन्ध हो तो 
जातक लोक का उपकार करने वाला, विद्वान्‌ और घनवान्‌ होगा । 
यदि धनेश का शनि से सम्वन्ध हो तो जातक की विद्या क्षुद्र (छोटे प्रकार 
की) और अल्प होगी । ॥५॥ 

(श्व) यदि घनेश का बृहस्पति से सम्वन्व हो तो जातक वेद 
और वमंशास्त्र में विद्वान्‌ होता है। यदि बुध से सम्बन्ध हो तो 
अर्थशास्त्र में पटु हो । यदि शुक्र से सम्बन्ध हो तो श्रृंगार सम्बन्धी शास्त्र 
में (साहित्य, कामशास्त्र इत्यादि); और चन्द्रमा का द्वितीयेश से सम्बन्ध 
हो तो किसी-किसी कला में कुशल हो; यदि मंगल से सम्बन्ध हो तो 
क्रुर कलाओ ' में विद्वान्‌ हो और जातक चुगलखोर भी हो। यदि 
राहु द्वितीय स्थान में स्थित हो (या द्वितीयेश के साथ हो) तो स्पष्ट 
उच्चारण न करने वाला और यदि केतु द्वितीय में हो तो हकलावे 
या असत्य वचन बोलने वाला हो । यदि घनस्थान में पाप-ग्रह हो तो 
मनुप्य मूख और निघंन होता है। ॥६॥ 


ऊपर श्लोक ५ और ६ में डितीयेश के विविध ग्रहों में सम्बन्ध 
का जी फल बताया गया है वह फल उस दशा में भी होता है जब 
द्वितीय भाव भी विविध ग्रहों से सम्बन्धित हो, ऐसा हमारा 
मंत हैं । 
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(४1) (क) यदि लग्नेश और तृतीयेश का बन्ध हो और एक 
दूसरे की राशि में हों अर्थात्‌ बलवान्‌ लग्नेश तृतीय में हो और 
बलवान्‌ तृतीयेश, लग्न में हो तो जातक साहस के कार्य करने वाळा, 
घंयंवानू, वीर और भातृ प्रेमी होता है । ॥७॥ 

(ख) यदि तीसरे घर का मालिक बलवान्‌ हो, सदग्रह के साय 
हो और भातृभाव का कारक भी बलवान्‌ हो और शुभभाव में 
बेठा हो तो भाइयों की वृद्धि होती है । किन्तु यदि कारक और 
तीसरे घर का स्वामी निर्बल हों और दुःस्थान में बंठ हों तो भाइयों 
का नाश होता है । ॥।८॥ 

(ग) यदि तीसरे घर का स्वामी और तीसरे भाव का कारकं 

अर्यात्‌ मंगल दोनों ऊनी राशियों में बेठ हों और वृहस्पति, सूय 
और मंगल से दृष्ट हों तथा लग्न से तीसरे घर में ऊनी राशि हो 
तो जितने नवांश तीसरे भाव में उदित हो चुके हों उतने ही भाई 
होंग। ॥९॥ 
(3४) (क) यदि जन्मकुंडली में चतुर्येश तथा चन्द्रमा दीनीं 
दुःस्थान में हों और न वे शुभ ग्रह के साथ हों और न उन पर 
शुभ ग्रह की दृष्टि हो बल्कि वे पाप ग्रहों के बीच में हों और पारप 
युत या पाप दृष्ट हों तो माता की शीघ ही मृत्यु हो जाती है । 
किन्तु यदि सब वात उपयुक्त से भिन्न हों अर्थात्‌ चतुर्थेश और 
और चन्द्रमा बलवान्‌ हो, शुभ ग्रहों से युत हों, शुभ ग्रहों से 
दृष्ट हों और शुभ ग्रह चतुर्थ में हो तो मातृ सूख होता हैं। 
चन्द्रमा से चतुर्थ स्थानों में सौम्य ग्रह हों तो मातृ सौख्य होता 
है। ॥१०॥ 


ततीयेश ही मंगल से देखा जा सकता है स्वयं मंगल, मंगल 
से नहीं देखा जा सकता है । 
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(ख) यदि लग्नेश चतुर्थ में हो या चतुर्थेश लग्न में हो और 
चन्द्रमा इनसे योग या दृष्टि करे तो जातक अपनी माता का अन्तिम 
संस्कार (दाह, श्राद्ध आदि) करता है। यदि ये दीनों-लग्नेश और 
चतुर्थेश एक दुसरे से छठे, आठवें एक दूसरे की शत्रु या नीच राशि 
में हों और इन दोनों का 'बन्ध' न हो तो जातक अपनी माता का 
अंतिम संस्कार नहीं कर सकेगा ॥११॥ 

(ग) जिस तरह चतुर्थ भाव तथा मातृ कारक चन्द्रमा से मातृ 
भाव का विचार किया गया है उसी प्रकार पिता, भाई, पुत्र आदि 
का (भाव, कारक ग्रह, भावेश, ग्रहों का लग्न और लग्नेश से केसा 
सम्बन्ध है यह विचार कर) फल कहना चांहिये। उदाहरण के 
लिये लग्न, लग्नेश बलवान्‌ हों --पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी 
और पुत्र कारक बृहस्पति--इन सब में मित्रता हो तो पुत्र से प्रेम 
और पुत्र सुख होगा। लग्नेश और पंचमेश एक दूसरे के शत्रु हों 
परस्पर छठे आठवे हों--एक दुसरे की शत्रु या नीच राशि में हों तो 
पिता पुत्र में प्रेम नहीं रहेगा। ॥१२॥ 

(घ) यदि चौथे स्थान का स्वामी और शुक्र लग्न में और चौथे 
स्थान में या दोनों सुस्थान में हों और नीच अस्त आदि दोषों से 
रहित हों तो जातक को चढ़ने के लिये राजा की पालको मिलती है 
अर्थात्‌ वाहन सुख होता है और स्वर्ण, बहुमूल्य भूषण, शय्या, रेशमी 
वस्त्र, गौ, भोग के अन्य साधन, हाथी घोड़े आदि का सुख प्राप्त 
होता है। 11१३॥ 

यादि चौथे घर का स्वामी दुःस्थान में हो और सूर्य और 
मंगल के साथ हो या सूर्य और मंगल चौथे घर में हों तो जातक 
का जन्म-गृह जल जायेगा। यदि राहु और शनि चतुर्थं घर में हों तो 


“बन्ध” का अर्थ इलोक ३० अध्याय १५ में समझाया गया है। 
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मकान जीर्ण होगा? यदि चौथे घर में शत्रु ग्रह हो तो उस मनुष्य 
की जमीन, सवारी तथा भूमि का और लोग अपहरण कर लेंगे ? 
॥१४॥ । ५ प 

(४) (क)यदि पंचम भाव शुभ राशि और शुभ ग्रह के नवांश में 
हो या पंचम भाव शभग्रह-युक्त हो तो जातक बुद्धिमान्‌ और निष्कपट 
होता है । यदि पंचमेश उत्तम भाव में बंठ कर वंशेषिकांश में हो 
तब भी यही फल । संस्कृत में “सौम्य”. शब्द आया है । सौम्य के 
दो अर्थ हैं शुभ और बुध । एक टीकाकरने सौम्य का अर्थ “बुध”? 
किया है । किन्तु हमारे विचार से यहाँ सौम्य का प्रयोग शुभ के 
अर्थ में किया गया है ॥१५॥ 


(शु) (क) नीचे कुछ योग दिये हैं जिनमें से किसी के होने 
से जातक को घोर शत्रु पीड़ा होती है और वह शत्रु पीड़ा का निराकरण 
नहीं कर सकता : 

(१) पाप ग्रह छठे में हों, (२) लग्नेश बलवान्‌ षप्ठेश से 
दृष्ट या युत हो (३) छठे -घर का स्वामी पाप ग्रह से दुष्ट या 
युत केन्द्र में हो । [संस्कृत के मल इलोक से एक और भी अर्थ 
निकलता है. कि लग्नेश के छठे घर में होने से भी शत्रु पीड़ा होती है; 
यदि बलवान्‌ षष्ठेश से दृष्ट या युत हो तो और अधिक पीड़ा 
होगी] ॥१६॥ 


(ख) यदि लग्नेश षष्ठेश से बहुत अधिक बली हो और लग्नेश 
सौम्य-ग्रह की राशि और अंश में हो और शुभ-ग्रहों से दृष्ट हो और 
चतुर्थेश बलवान होकर केन्द्र या त्रिकोण में बंठा हो तो जातक दृढ़ 
शरीर वाला, नीरोग और भाग्यवान्‌ होता है। 1!१७॥ 


(ग) यदि षष्ठेश दुःस्थानमें (६, ८, या १२ में) नीच राशिया 
शत्रु राशि में या अस्त हो और षष्ठेश की अपेक्षा लग्नेश बलवान्‌ 
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हो तथा सूर्य मवम में हो ती जातक शत्रु पर विजयी होता हे और 
शत्रु का नाश होता है। इस श्लोक में पाठान्तर भी हे जिसके 
अनुसार पाठ हो जायेगा “शत्रुनाशो रिपौ शुभे” । ऐसा पाठ मानने से 
सुय नवम में हो इसकी बजाय अर्थ होगा; छठे घर में शुभग्रह हो तो 
शत्रु पर जातक विजयी होता है । ॥१८॥ 

(घ) (१) छठे घर का स्वामी जिस भावेश के साथ हो । (२) 
छठे घर का स्वामी जिस भाव में बैठा हो ।(३) जो भावेश छठे घर में 
बैठा हो । यह तीनों शत्रुता करेंगे । उदाहरण के लिये थष्ठेश पंचम में 
बैठा हों या पंचमेश षष्ठ में बैठा हो या पंचमेश, षष्ठेश एक साथ 
बैठे हो तो पुत्र शत्रुता करेगा । ।।१९॥ 

(शा) यदि सातवें भाव का शुभग्रहों से सम्बन्ध हो और सप्त- 
मेश वलवान्‌ हो तो जातक की स्त्री सवंगुणों से युक्त, पति पुत्रवती 
और साध्वी होती है । ॥२०॥ 


(शंध) (क) अष्टमेश यदि केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान 
में हो और लग्नेश की अपेक्षा अष्टमेश दुर्वल हो तो न आधि होती है 
न विध्न होते हैं, न बलेश होते हैं और जातक चिरायु होता है । ॥२१॥ 

(४४) (क) यदि सूयं या मंगल नवम में हो और नवम का 
स्वामी दुःस्थान में पड़ा हो अथवा पाप ग्रही के मध्य में हो तो जातक 
के पिता का मरण हो जाता है अर्थात्‌ जातक का पिता अल्पायु 
होता है। ॥२२॥ 

(ख) यदि दिन में जन्म हो और सूर्य सुस्थान में हो तथा शुभ ग्रह 
से वीक्षित हो और नवमेश बलवान्‌ हो तो जातक का पिता दीर्घायु 


*द्क्षिण भारत में नवम से पिता का विचार करते हैं किन्तु उत्तर 
भारत में पिता का विंचार ददाम से किया जाता है। 
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होता है । यदि रात्रि में जन्म हो और गनि सुस्थान में शुभ ग्रह 
बीक्षित हो और नवमंश बलवान्‌ हो तो जातक का पिता चिरायु 
होता है 111२11 

(ग) यदि सुर्य और चन्द्रमा, शनि आर मंगल से त्रिकोण में हो 
तो बालक के माता पिता उसे छोड़ दंग किन्तु यदि इन. पर (सूर्य 
चन्द्र पर) वृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक सुखी और चिरायु 
होगा 111२४॥ १ 

(घ) यदि शनि नवमेश होकर चर राशि में बंठे और शुभ-ग्रह 
से दृष्ट न हो और सूर्य दुःस्थान में हो तो जातक को उसके पिता 
के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति पालता है। ॥२५॥ 

(ङ) यदि नवम स्थान में चर राशि हो और शनि से युत या 
दृष्ट हो अथवा नवमेश चर राशि में वेढा हो और शने से युत वा 
दृष्ट हो -इन दोनों में से कोई योग हो और व्ययेश बलशाली हो तो 
जातक किसी के यहाँ गोद जाता हैं। ॥२६।। 

(») (क) यदि दशम में शुभ-ग्रह हो और दशम का स्वामी बलवान्‌ 
होकर अपनी राशि में या अपनी राशि में स्थित होकर केन्द्र या 
त्रिकोण में बैठे या लग्न का स्वामी बलवान्‌ होकर दशम में बेठे तो 
जातक का राजा के समान भाग्य होता है और वह दीर्घायु भी होता 
है । उसके यश का बहुत विस्तार होता है और उसकी प्रवृत्ति भी घर्म- 
कमं में होती है । ॥२७॥ 

(ख) यदि दशम में सूर्य या मंगल हो तो जातक प्रतापी और 
लोक-प्रिय होता है और यदि दशमेश सुस्थान में बठा हो तो अत्याधिक 
प्रताप से कार्यं साधन करता है। यदि दशम में सौम्य ग्रह हो तो 
जातक प्रशंसा के योग्य उत्तम व्यापार वाली क्रियायें करता है। किन्तु 
यदि दशम में शनि राहु या केतु हो तो मनुष्य दुष्कर्म करने बाला 
होता है । ।।२८॥ 
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(ऊ) (क) (१) छाभेश जिस भाव के स्वामी के साथ हो(२) 
लाभेश जिस भाव में हो (३) जो ग्रह या जो भावेश लाभ 
में बठे हों इन तीनों के अनुरूप वस्तु का लाभ कहना चाहिये । उदाहरण 
के लिये लाभेश पंचम में बैठे या पंचमेश लाभ में बेठे या लाभेश, 
पंचमेश एक साथ हों तो विद्या, पुत्र, बुद्धि, सट्टे से लाभ कहना 
क्योंकि पंचम से इनका विचार किया जाता है। इपी प्रकार यदि ल।भेश, 
सप्तमेश का सम्बन्ध हो या सप्तमेश लाभ में बेठे या लाभेश सप्तम 
में बैठे तो स्त्री से, साझेदारी से या व्यापार से लाभ कहना | 11३०॥ 

(छा) जो भावेश बारहवें घर में बैठे या बारहवे घर का स्वामी जिस 
भाव में बेठे उस भाव के अनुरूप वस्तु का नाश कहे। उदाहरण के 
लिये चतुर्थेश व्यय में हो तो सवारी का व्यय, या भूमि का व्यय, व्ययेश 
यदि पंचम में हो तो पुत्र द्वारा या सट्टे से घन का व्यय कहना 
चाहिये । !।३०॥ 


भावसिद्धिकाल 
अब यह बताते हैं कि किसी भाव सम्बन्धी फल कब होगा। 


भावेशस्थितभांशकोणमपि वा भावं तु वा लग्नपो 
लग्नेशस्थितभांदाकोणमुदयं वाऽयाति भावाधिपः। 
संयोगेऽपि विलोकनेऽपि च तयोस्तद्धावर्सिद्ध तदा , 
ब्र यात्कारकयोगतस्तनुपतेलंग्नाच्च चन्द्रादपि ॥॥३१॥ 


किसी भाव की प्राप्ति या फल निम्न लिखित कालों में से किसी 
समय होते हैं : (१) भावेश जिस राशि और अंश में हो उस से त्रिकोण 
में गोचरवश जब लग्नेश आवे (२) लग्नेश जिस राशि में या उससे 
और अंद में है उसमें या उससे त्रिकोण में जब गोचरवश भावेश आवे । 
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(३) जब लग्नेश और भावेश गोचरवश एक दूसरे को देखें .या 
एक दूसरे से युक्त हो जायें (४) जब भाव कारक गोचरवश 
उस स्थान पर आवे जहाँ जन्म कुण्डली में लग्नेश वा चन्द्र 
राशि का स्वामी हो (५) जव लग्नेश गोचरवश उस भाव में आवे- 
जिस भाव सम्बन्धो विचार करना हो । चन्द्रळग्न से भी इसी प्रकार 
विचार करना चाहिये। ॥३१॥ 


यद्‌भावेशास्थतर्क्षाशत्रिकोणस्थे गुरुयंदा । 
गोचरे तस्य भावस्य फलप्राप्त बिनिदिज्ञेत्‌ ॥३२॥ 


यह देखिये कि जिस भाव का विचार करना है उसका स्वामी 
किस राशि और किस अंश में है । जब गोचरवश बृहस्पति उस 
राशि और अंश से त्रिकोण में आता है तब उस भाव सम्बन्बी शुभ 
फल होता है।।।३२॥ 


लग्नारिनाथयोगे तु लग्नेशादृदुबले रिपौ । 
तदा तद्दशगः शत्रु विपरीतमतोऽन्यथा ॥३३॥ 


जब गोचरवश लग्नेश और षष्ठेश का योग हो अर्थात दोनों मिल 
तो क्या फल होगा ? यदि लग्नेश की बजाय षष्ठेश दुर्बल हो तो 
जातक के वश में शत्रु आ जाता है और यदि लग्नेश की वजाय 
षष्ठेश वली हो तो जातक स्वयं शत्रु के वश हो जाता है । ॥३३॥ 


यद्रभावपस्य तनुपस्य भवत्यरित्वा- 
त्तत्कालशत्र्‌ वशतोऽरिमृतिस्थितो वा । 

स्पर्धां तदा वदतु तेन च गोचरस्थ- 
स्तद्वत्सुहृत्वमपि संयुतिमंत्रतशच ॥३४॥ 


३२० - फळदोपिक्ता 


जिस भावेश की और लरनेश की तात्कालिक या नैसगिक या 
एक-दूसरे से षष्ठ-अष्टम रहने के कारण गत्रुताहो--उन दोनों का 
लग्नेश और उस भावेश का-जब गोचरवश योग हो तो उस भाव 
सम्बन्धी शत्रुता या स्पर्धा या कलह का कारण होना चाहिये । किन्तु यदि 
लग्नेश और किसी भावेश की नेसगिक ओर तात्कालिक मित्रता हो 
और लग्नेश तथा उस भावेश का गोचरबर योग हो तो उस भाव 
सम्बन्धी सुख, नवीन मित्रता आदि कहना । आगे तेईसवे अध्याय 
में एक कुण्डलो दी गयी है उसमें लग्नेश सूयं है और षष्ठेश 
शनि है, दोनों नेसगिक शत्रु भी हैं और तात्कालिक्र भी और एक 
दूसरे से छठे, आँठवें हैं इसलिये जब जव सुयं-शनि योग होगा 
तब-तब शत्रु सम्बन्धी त्रास होगा और उसी कुण्डली में सूर्य लग्नेश 
है तथा बृहस्पति पचंमेश है । दोनों नसगिक मित्र भी है और 
तात्कालिक भी, इस कारण जव जब सूर्य और बृहस्पति का योग 
होगा तब-तब पंचम भाव सम्बन्धी शुभ प्राप्ति होगी ? ॥३४॥ 


लग्नेशयद्‌ भावपयोस्तु योगो 

यदा तदा तत्फलसिद्धिकालः । 
भावेशवोयें शुभमन्यथान्य- 

ल्लग्नाच्च चन्द्रादपि चिन्तनीयम्‌ ॥३५॥ 


लग्नेश गोचरवश जव किसी भावेश से योग करे तो उस भाव 
सम्बन्धी सिद्धि या फल प्राप्ति होती है । मान लीजिये कोई मनुष्य 
मकान या भुमि खरीदने वाला है और प्रश्न करता है कि कब गृह 
लाभ या भूमि लाभ होगा तो देखिये कि जन्म कुंडली में लग्नेश- 
चतुर्थेश योग होने वाला है क्या? जव लग्नेश चतुर्थेश योग हो तब 
गृह लाभ या भूमि लाभ होगा। किन्तु यह सम्भव तभी होगा जब 
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चतुर्थेश वलवाग हो । भावेश के बलवान्‌ होने से ही कायं सिद्धि 
होती है। यदि भावेदा दुर्बल है तो लग्नेश भावेश का योग होने 
पर भी कांय सिद्धि नहीं होगी । दशा, अन्तर्दशा का भी विचार 
कर लेना चाहिये । 

जेसे ऊपर लग्न कुण्डली और लग्नेश से विचार बताया गया है 
उसी प्रकार चन्द्र कुण्डली (चन्द्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न मानकर) 
विचार करना चाहिये । ॥३५॥ 


सत्रहवाँ अध्याय 


निर्याण प्रक ररा 


तत्तद्भावादष्टमेशस्थितांशे ततृत्रिकोशगे । 
व्ययेशस्थितभांशे वा मन्दे तद्धावनाशनस्‌ ॥१॥ 


किसी भाव सम्वन्धी नाश कव होगा यह विचार करना हो तो 
यह देखिये कि विचारणीय भाव से अष्टम और द्वादश के स्वामी 
कहाँ पर हैं। जव शनि गोचरवश वहाँ (विचारणीय भाव से गिनने 
पर आठवें और वारहवें के स्वामी जहाँ पर हों उस रादि और नवाँश 
पर) आवेगा तव विचारणीय भाव का नाश होता है। ऊपर जो 
स्थांन बताये गये हैं, जहां शनि हानि करता है वहाँ से नवम और 
पंचम राशियों पर आने पर भी शनि अनिष्ट करेगा । 11१1 


उदाहरण के लिये आगे अष्टकवर्ग प्रकरण में जो कुंडली दी गई 
है वह देखिये। मान लीजिये दशम भाव का नाश (नौकरी या पिता 
के. सिये अनिष्ट) कब होगा? दशम भाव में वृष है । इससे अष्टम 
घनु है-इसका स्वामी तुला के कुंभ नवांश में है जब शनि तुळा के 
कुंभ नवांश या इसके त्रिकोण कुंभ के कुंभनवांश या मिथुन के कुंभ 
नवांश पर आवेगा तब होगा ॥ 


॥ निर्याणशनिः ॥ 


इस इलोंक में यह वताते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के समय शनि 
मोचरवश कहाँ पर होगा । 
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रन्ध्रेशो गुलिको मन्दः खर्रेक्काएपोऽपि वा । 
यत्र तिषठ्ठति तऱ्भांशत्रिकोरे रविजे मृतिः ॥२॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित ग्रह किन राशियों और किन नवांझों 
में हैं। (१) अष्टमेश (२) गुलिक (३) शनि (४) लग्न से २२वें 
द्रध्काण का स्वामी। गुलिक यमकण्टक आदि के लिये देखिये 
अध्याय २ 

जब शनि गोचरवश उपयुक्त स्थानों पर (राशि“ और नवांश) 


या उपयूक्त स्थानों से नवम या पंचम होता है तब जातक की मत्य 
होती है। ॥२॥ 


उद्यदरहगाणनाथस्य तथा रन्धाविपत्य च ॥ 
रनध्रद्रो वकारापस्यापि भांडकोणे गुरौ शृतः ॥३॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित कहाँ हैं (१) जन्म लग्न जिस द्रेष्काण 
में है उस द्रेष्काण का स्वामी (२) अष्टमेश (३) जन्म लग्न से २२वें 
द्रेष्काण का स्वामी । उपय्‌ वत तीनों जिस राशि या अंश में हों उस 
पर या उससे नवें या पांचवें गोचरवद जब वृहस्पति आता है तब - 
जातक की मृत्यु होती है। ॥३॥ 


स्वस्फुटद्ठादयांशि था रन्ध्रेझल्यनवांझके । 
लमग्नेशल्यनवांश चा ततृत्रिकोशेऽवि वा मृतिः ॥४) 


यह देखिये कि निम्नलिखित कहाँ है (१) सूर्यं द्वादशांश राशि 
(२) मध्टमेश जिस नवांश में हो (३) लग्नेश जिस नवाझ में हो $ 
युहृस्पत्ति सुथे गोचरवश जव उपयुक्त स्थान या उनसे नवम-पंचम आते 

` हैं तब जातक की मृत्यु होती है। इन इलोकों में जो शनि, गुर और 
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सूर्य के गोचरवश मृत्युकाल बताया है उसका आशय यह नहीं है कि 
उस समय मृत्यु हो ही जायगी क्योंकि शनि तीस वषं में, बृहस्पति 
१५ वर्ष में और सूर्यं एक वर्ष में पूरा परिस्रमण कर ही लेता 
हैँ । इन गोचरों को वताने का उद्देश्य यही है कि मारक ग्रह 
की दशा-अन्तंदशा हो और उसमें यह निर्णय करना हो कि किस 
वपं, किस मास में मृत्यु होगी तब ऊपर लिखे प्रकार से देखना 
चाहिये । ॥४॥ 


रनध्रप्रभोर्चा भानोर्वा भांशकोणं गते विधौ । 
मृति वदेत्सवंसेतललग्नाच्चन्द्राच्च चिन्तयेत्‌ ॥५॥ 


चन्द्रमा जब गोचरवश उस राशि या नवांश पर आवे जहाँ 
अष्टमंश है अथवा जहाँ सूर्य है अथवा गोचरवश जब चन्द्रमा उपयुक्त 
स्थानों से त्रिकोण (नवम-पंचम) पर आवे तव जातक की मृत्यु हो 
सकती हैँ । जिस प्रकार उपयु क्त रलोकों में लग्न से विचार बताया 
गया है उसी प्रकार चन्द्रलग्न से भी यह सब विचार करना चाहिये। 


लग्नेशहीनयमकण्टकभांशकोणां 
घ्राप्तेऽथवा शनिविहीनहिमांशुभांशाम्‌ । 
याते गुरो स्वमरणन्त्वथ राहुहीन- 
भूसुनुभांशकगुरो सहजप्रणाशः ॥६॥ 


(१) लग्नेश की राशि, अंश, कला में से यमकंटक की राशि, 
अंश, कला घटाइये। जो शेष वचे उसको कहिये “क” 1 (२) शनि की 
राशि, अंश, कला में से चन्द्रमा की राशि, अंश, कला घटाइये, जो 
शेष बचे उसको कहिये “ख”1 उपयुक्त “क” और “ख” जिन राशि 
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और नवांश में हों उन राशि नवांश पर या उनसे नवम, पंचम जव 
गोचरवश वृहस्पति आता है तव जातक को मृत्यु होती है । 

राहु की राशि, अंश, कला में से मंगळ की राशि, अंश, कला 
घटाइये, जो शेष वचे उसको कहिये “ग” । “ग” जिस राशि और नवांश 
में है उस स्थान पर या उससे नवन-पचम जब गोचरवश बृहस्पति 
आता है तब जातक के भाई की मृत्यु हो सकती है । 11६1 


भानोः कण्टकर्वाजतस्य भवनांशो वा त्रिकोरे गुरो 

तातो नयति कण्टकोनगुलिकर्क्षाशत्रिकोणे शनौ । 
अर्कोनेन्दुगृहांशकोणगगुरो चन्द्रोनमन्दात्मज- 

क्षेत्रे ऽशेऽप्यथवा त्रिकोणगुहगे मन्दे जनन्या म्रृति ॥७॥ 


सुर्यं की राशि, अंश, कला से यमकंटक की राशि, अंश कला घटाइये । 
जो शेप वचे उसे कहिये "क" । “क” जिस राशि ऑर नवांश में है 
उस पर या उससे नवमपचम गोचरवश वृहस्पति आता है तब जातक 
के पिता की मृत्यु हो सकती है! 

यमकटक की राशि, अंश, कला में से मान्दि (गुलिक) की राशि, 
अंश, कला घटाइये, जो शेप वचे उसे कहिये “ख''। “ख” जिस राशि 
और नवांश में है उस पर या उससे नवमपंचम पर जब गोचरवश. 
शनि आवे तब जातक के पिता की मृत्यु हो सकती है । 


सूयं-स्पष्ट में से चन्द्र स्पष्ट घटाइये, जो शेष बचे उसे कहिये 
ग” 1 “ग” जिस राशि और नवांश में हो उस पर या उससे नवम 
पंचम जव गोचरवश वृहस्पति आवे' तब जातक की माता की मृत्यु 


हो सकती है । 


चन्द्र-स्पष्ट में से मान्दि-स्पष्ट घटाइये, जो शेष वचे उसको कहिये 
“घ”। “घ” जिस राशि और नवांश में है उस पर या उससे नवम 
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घा पंचम जब गोचरवश शनि आवे तो माता की मृत्यु हो सकती 
है । ॥७॥ 


वदेत्प्रत्यरिनक्षत्रनाथाच्च थमकण्टकम्‌ । 
त्यक्त्वा तद्धवने कोणे गुरौ पुत्रविनाशनम्‌ ॥८॥ 


जन्म नक्षत्र से पांचवें नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह है उसका राशि, 
अंश, कला में से यमंकंटक की राशि, अंश, कला घटाइये । जो शेष 
बचे उस स्थान पर या उससे नवमपंचम जक गोचरवश वृहस्पति 


आवे तो पुत्र की मृत्यु हो सकती है । ॥८॥ 


लग्नाकमान्दिस्फुट्योगराशेरघीश्वरो यद्धवनोपगस्तु । 
तद्राशिसंस्थे पुरुहतबन्द्े . तत्कोणगे वा घृतिमेति जातः ॥९॥ 


निम्नलिखित को लीजिये : लग्न स्पष्ट, सूयंस्पष्ट और मान्दि- 
स्पष्ट । जो योग आवे उस राशि का स्वामी कहाँ है यह देखिये । उस 
स्वामी के स्थान पर या उससे नवम पंचम जव गोचरवश वृहस्पति 
आवे तो जातक की मुत्यु हो सकती है । 11९] 


मान्दिस्फुटे भानुसुतं विशोध्य 
राश्यंशकोरे रविजे सृतिः स्यात्‌ । 
धूसादिपञ्चग्रहयोगराशि- 
द्रोक्काणयातेऽरकमुते च मृत्युः ॥१०॥ 


(1) मान्दि स्पष्ट में से शनि स्पष्ट घटाइये, जो शेष वचे उस पर 
या उससे नवमपंचम जब गोचरवश शनि आवे तो जातक की मृत्यु 
होती है । 
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(४) घूम आदि पांचों उपग्रहों कोजोडिये ! जोडने से जो राशि 
और द्रेष्काण आवे उस पर जब गोचरवश शनि आता है तो जातक 
की मृत्यु हो सकती है । ॥१०॥ 


बिलग्नमान्दिस्फुटयोगभांझं 

निर्याणसासं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । 
निर्याएचन्द्रो गुलिकेन्दुयोगो 

लग्नं विलग्नाकिसुतेन्द्रयोगः ॥११॥ 


(1) लग्न स्पष्ट और मान्दि-स्पष्टर को जोड़िये, जो योग आवे 
बह्‌ मुत्यु का मास हुआ अर्थात्‌ उस राशि में जव सूर्य आवेगा तब 
जातक की मृत्यु होगी । 


(४) मान्दि स्पष्ट और चन्द्र स्पष्ट को जोडिमे, जो राशि आवे 
उस राशि पर मृत्यु के समय चन्द्रमा होगा । 


(४४) लग्न स्पष्ट, मान्दि-स्पष्ट और चन्द्र स्पष्ट को जोडिये 
जो योग आवे वह मृत्यु के समय लग्न होगा । ॥११॥ 


मान्दिस्फुरोदितनवांशगतेऽम रड्य 
तद्द्वादशांशसहिते दिननाथसूनौ । 

द्रोककाणकोणाभवने दिनपे च मृत्यु 
लंग्नेन्दुमान्दिय्रुतभेशगतोदये स्यात्‌ ॥१२॥ 


यह देखिये कि मान्दि किस नवांश में है। इस नवांश में जब 
वृहस्पति आवे; यह देखिये कि मान्दि किस द्वादशांश में है; इस 
द्वादशांश में जब शनि आवे; और मान्दि किस द्रेष्काण में है, उस 
द्रेष्काण में या उनसे नवमपंचम जब गोचरवश सूर्यं आवे तब जातक 
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की मृत्यु होगी । मृत्यु के समय लग्न कौन सा होगा ? जातक 
की जन्मकुण्डली में लग्न, चन्द्रमा और मान्दि स्पष्टों को जोड़िये । 
जो योग आवे उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है यह देखिये । जिस 
राशि में बैठा है वही राशि मृत्यु के समय लग्न होगी । ॥१२॥ 


गुलिक रविसूनु च गुरित्वा नवसंख्यया । 
उभयोरक्यराश्यंशगुहगे रविजे मृतिः ॥१३॥ 


मान्दि स्पष्ट को नौ (९) से गुणा कीजिये तथा शनि स्पष्ट को 
९ से गुणा कीजिये | दोनों का योग कीजिये। यह योग जिस राशि 
और जिस नवांश पर आबे उस पर जव गोचरवश शनि आता है तो 
जातक की मृत्यु हौ सकती है। 


स्फुटे विलग्ननाथस्य विशोध्य यमकण्टकम्‌ । 
तद्राशिनवभागस्थे जीवे मृत्युनं संशयः ॥१४॥ 


लग्नेश-स्पष्ट में से यमकंटक घटाइय और यह देखिये कि कौन 
सी राशि और कोनसा नवांश आता है । जब वृहस्पति गोचरवश इस 
नवांश पर आता है तो जातक की निस्सन्देह मृत्यु होगी । ॥१४।। 


षष्ठावसानरन्ध्रेशस्फुटेक्यभवनं गते । 
ततृत्रिकोरणोपगे वाऽपि मन्दे मृत्युभयं नृणाम्‌ ॥१५॥ 


षष्ठेश, अष्टमेश, और द्वादशेश इन तीनों ग्रहों की राशि, अंश 
कला जोड़िये । अर्थात्‌ इन तीनों के ग्रह स्पष्ट जोड्यि। जोड़ने से जो 
राशि आवे उस राशि में या उससे नवम पंचम जव रानि आवे तो 
जातक की मृत्यु हो सकती है 111१५॥ 
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उद्यदूहगारापतिरादिगते सुरेड्य 

तस्य त्रिकोणमपि गच्छति वा विनाशम्‌ । 
रन्ध्रत्रिभागपतिमन्दिरगेऽय मन्दे 

प्राप्ते त्रिकोणमथवास्य वदन्ति मृत्युम्‌ ॥१६॥ 


यह देखिये कि जन्म लग्न में जो द्रेण्काण है उसका स्वामी कहाँ 
है । जव बृहस्पति इस द्रेष्काण पति के ऊपर से गजरे या उससे नवम- 
पचंम गोचरवश जावे तो जातक को मृत्युभय होता है । यह वृहस्पति 
के गोचर वश फल बताया गया है । अब इसी इलोक में शनि के 
गोचरवश कब मृत्युभय होगा यह वताते है: यह देखिये कि अष्टम 
भाव मध्य पर कौन सा द्रेष्काण है । और यह द्रेष्काण पति कहाँ 
पर है । जव शनि इस द्रेष्काण-पति की राशियों में से गुजरता है 
पा उससे नवम पचंम जाता है: तो जातक को मृत्युभय होता 
है ।*॥।१६॥ 


विलग्नजन्माष्टरमराझिनाथयोः 
खरत्रिभागेशवरयोस्तयोरपि । 
शशाङ्कूमान्द्योरपि दुर्बलांशक- 
त्रिकोणगे सुयंसुते मृतिभवेत ॥१७॥ 


* मूल इलोक में शब्द आया है रन्धत्रिभागपति मन्दिरगेऽथ 
इसके दो अर्थ हो सकते हैं अष्टम भाव में जो द्रेष्काण है उसका 
स्वामी जिस राशि में है उसमें से जव शनि गुज्रे तो मृत्यु समय 
या जब उससे नवमपंचम जावे तो जातक को मृत्युभय हो 
सकता है । 
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यह देखिये कि निम्नलिखित दो-दो में से कौन सबसे अधिक 
दुर्बल है: (1) लग्न से अष्टम राशि का स्वामी और जन्म-राशि 


से अष्टम राशि का स्वामी (1) जन्म लग्न से २२वें द्रेष्काण का 
स्वामी और चन्द्रलग्न से २२वें देष्काण का स्वामी (77) चन्द्रमा और 
(४) मान्दि। इन मे जो सबसे दुबल हो वह जिस नवांश में है 
उस नवांश से जब शनि गोचरवश या इससे नवम या पंचम जाता 
है तो जातक को मृत्युभय होता है । ॥१७॥ 


लग्नाधिपस्थितनवांशकराशिलुल्यं 
रन्धराधिपस्य शृहमापतिते घटेशे । 
तस्मिन्वदेन्सरणायोगमनेकश्ञास्त्र- 
संक्षण्णखिन्नमतिभिः परिकोतितं तत्‌ ॥१८॥। 


यह देखिये कि लग्नेश किस नवांश में है। इस नवांश की राशि 
को कहिये “क”। अष्टमेश किस राशि में है--जिसमें हो उसे कहिये 
“ख” । मेष से जितनी दूर “क” राशि है, “ख” से उतनी ही दूर 
राशि पर जब गोचरवश शनि जाता है तच जातक की मृत्यु हो 
सकती है। ऐसा उन विद्वानों का मत है जिन्होंने अनेक शास्त्रों का 
अध्ययन किया है 1।।१८॥ 


शशाङ्क्संथुक्तहगाणणुर्वंतः 

खरनत्रिभागेशगुहं गतेऽपि चा । 
न्निकोणगे बा सरणं शरीरिणां 

शशिन्यथ स्यात्ततुरन्ध्ररिःफगे ॥१६॥ 


अच यह्‌ वताते हैं कि मृत्यु के समय चन्द्रमा कहाँ होगा । इस 
इलोक में यह बताया गया है कि निम्नलिखित किन्हीं स्थानों में 
चन्द्रमा मृत्यु के समय हो सकता है । 
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(1) जन्म कालीन जिस द्रेष्काण में चन्द्रमा हो उसमें जब 
गोचर वश चन्द्रमा आवे 


(४) जन्म में चन्द्रमा जिस स्थान पर है वहाँ से गिनने पर जो 
वाइसवाँ द्रेष्काण हो उस २२वें द्रेष्काण के स्वामी की राशि। 
(11) ऊपर (3) तथा (3) में जो स्वान वताये गये हैं उनसे 
नवम या पंचम (1५) लग्न में (४) लग्न से अष्टम या (४) लग्न 
से द्वादश 1112९1] 


निघनेइवरगतराशो भानाविन्दो तु भानुगतराशों । 

निधनाधिपसंयुवते नक्षत्रे निदिज्ेन्मरणम्‌ ॥२०॥ 

यदि जन्म लग्न से अण्टम का स्वामी जहाँ बेळ है उस राशि 
में सूर्य गोचरवश जा रहा हो और चन्द्रमा (क) जिस राशि में 
जन्म कुण्डली में सूर्य बंठा हो उस राशि में जा रहा हो (ख) या 
जन्म लग्न से अष्टमेश जन्मकुण्डली में जिस नक्षत्र में हो उस 
नक्षत्र में चन्द्रमा गोचरवश हो तो जातक की मृत्यु हो सकती है ।* 
॥२०॥ 


यो राशि लिकोपेतः ततृत्रिकोशगते दानो । 
सरणं निशिजातानां दिविजानां तदस्तके ॥२१॥ 


जब दश्ञा-अन्तंदशा मारक ग्रह की हो तव शनि गोचरवश 
कब मारक होगा और गुए गोचरवश कब मारक होगा, यह सव 
निकाल छेने पर सूर्यं और चन्द्रमा के अनिष्ट गोचर का विचार 
करना चाहिये अन्यथा सूर्य नो एक वर्ष में और चन्द्रमा एक माझ 
सें सब राशि भ्रमण कर छेता है। 
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यदि जातक का जन्म रात्रि का हो तो यह देखिये कि गुलिक 
किस राशि में है। उस राशि से जब त्रिकोण में गोचरवश शनि आवे 
तो जातक की मृत्यु हो सकती है और यदि दिन का जन्म हो तो गुलिक 
जिस राशि में है उससे सप्तम राशि में जव गोचरवश शनि आवे तो 
मृत्युप्रद हो सकता है । ॥२१॥ 


गुरुराहुस्फुटंब्यस्य राशि यातो गुरुयंदा । 
तदा तु निधनं विद्यात्ततुत्रिकोणगतोऽथवा ॥२२॥ 


बृहस्पति स्पष्ट और राहु स्पष्ट को जोड़ लीजिये। जो राशि आवे 
उसमें गोचरवश जव बृहस्पति जावे या उस राशि से नवम या पंचम 
गुरु गोचर में हो तो मृत्युप्रद हो सकता है ॥२२॥ 
fs] 


अष्टमस्य त्रिभागांशपतिस्थितगृहं शनौ । 
तदीशनवभागक्षें गते वा मरणं भवेत्‌ ॥२३॥ 


(१) लग्न से गिनने पर अष्टम भाव मध्य पर जो द्रेष्काण 
हो उस द्रेष्काण का स्वामी जन्मकुण्डली में जहाँ बेठा है उस राशि 
में गोचरवश जब शनि आवे तो जातक की मृत्यु हो सकती है । 
(२) जन्म लग्न से अष्टमेश जिस नवांश में हो उस नवांश राशि 
में भी जब शनि गोचरवश भ्रमण करे तो मृत्यु कर सकता है। 


॥२३॥ 
जन्मकाले शनो यस्य जन्माष्टमपतेरपि । 
राशेरंशकराशेर्वा त्रिकोणस्थे शनो मृतिः ॥२४॥ 


(१) जन्म कुण्डली में शनि जिस राशि और अंश में है उस 
राशि या उस अंश में या उससे नवमपंचम जब गोजरवश शनि 
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जावे तो मृत्यु कर सकता है। (२) जन्मकुण्डली में चन्द्रमा जिस 
राशि में है उस राशि काँ स्वामी जिस राशि या.अंश में हो या 
उससे नवम या पचम जब गोचरवश शनि हो तो मृत्युप्रद हो सकता 
है । (३) जन्म लग्न से अष्टमंश जिस राशि या अंश में हो उसमें 
या उससे नवम पंचम यदि गोचर वश शनि हो तो मृत्यु कर सकता 
है। ॥२४॥ 


निशीन्दुराशौ चेज्जन्म मान्दिभेंडशे शनो मृतिः । 
दिवाकंभे चेत्तदद्यूनत्रिकोणे वा शनौ मृतिः ॥२५॥ 


(१) यदि रात्रि का जन्म हो तो मृत्यु तब होगी जब 
शनि गोचरवश उस राशि और अंश में जा रहा हो जिसमें चन्द्रमा 
या मान्दि हो (२) यदि दिन में जन्म है तो मृत्यु उस समय होगी 
जब जिस राशि और अंश में सूर्य हो उसमें अथवा उससे ५वें, ७वें 
या ९वें जब गोचरवश शनि जावे ।॥२५॥ 


रन्भ्रेश्वराद्यावति भे मान्दिस्तावति भे ततः । 
शनिइचेन्मरणं ब्र यादिति सदृगुरुभाषितम्‌ ॥२६॥ 


जन्मकुण्डली में यह देखिये कि अष्टमश से मान्दि कितने राशि 
और कितने अंश दूर है। जब मान्दि से इतनी ही राशि और इतनी 
ही अंश की दूरी पर शनि गोचरवश आवे तब जातक की मृत्यु होगी, 
यह सद्गुरुं का कथन है । ॥२६॥ 


जन्मकालोीनश्ृगुजात्कामशत्र्‌ व्यये रवो । 
मररणं निश्चितं ब्र यादिति सदृगुरुभाषितम्‌ ॥२७॥ 
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यह देखिये कि जन्मकुण्डली में शुक्र किस राशि में है । इस राशि 
से जब गोचरवश ६ठे, ७वें या १२वें सूर्य हो तब मृत्यु होगी । ऐसा 
सो प्रति वर्षे तीन वार होता है इसलिये जेसा . पहले बता चुके हैं जब 
अन्य वातों से पूर्ण मारक का योग आता है तभी यह विचार करना 
चाहिये कि मृत्यु कब होगी । ॥२७॥ 


तिषठन्त्यछ्ठरिःफषषठुपतयो रन्भत्रिभागेश्‍वरो 
मान्दिय-द्धवनेधु तेष्वपि शुहेष्चार्कोड्यसुर्यन्दव: । 

सर्वे चारवशारत्प्रयान्ति हि यदा मृत्युस्तदा स्थान्नृणां 
तेबासंशवजाइदन्तु निधनं तततृत्रिकोश्येषपि घा॥२८।॥। 


यह देखिये कि निम्नलिखित कुण्डली में किन राशियों में हैं :-- 

(१) अष्टमेश (२) व्ययेश (३) पष्ठेंश (४) अष्टम भाव मच्य 
जिस द्रेष्काण में है उसका स्वामी (५) मान्दि ! जब गोचर वश शनि, 
बृहस्पति, सूयं और चन्द्र उपयक्त राशियों मे जा रहे हो हो जातम 
की मृत्यु हो सकती है अथवा उपयूक्त जिन नवांशा में हो उन 
नवांशों में या उनसे नवत पंचम जब शनि, गुरु, सूर्य, न्द्र गोचर- 
वश जाव तो मृत्य हो सकती है 1 11२८1] 


अठारहवाँ अध्याय 
हिग्रहवोग 


दो-दो ग्रहों के योग का फल 


दो दो ग्रहों के योग का जन्म कुण्डली में क्पा फल होता है यह 
इस अध्याय में बताया गया है। 


तिग्मांझुर्जनयत्युषेशसहितो यन्त्राइमकारं नरं 

भोमेनाघरतं बुधेन निपुणं धीकीतिसोख्यान्वितम्‌ । 
क्ररं वाक्पतिनान्यकार्यनिरतं शुक्रेश रद्भायुधं- 

लंब्यस्वं रविजेन धातुकुशलं भाण्डप्रकारेषु चा ॥१॥ 


कूटस्त्र्यासवकु भपण्यमदिवं भातुः सवक्रः शशी 

सञ्च: प्श्चितवावयमर्थ निपुर्ण सोभाग्यकीर्त्यान्वितस्‌-। 
विक्रान्तं कुलयुल्यमस्थिरमति वित्तेदवर्र साङ्गिरा 

बार ससितः क्रियादिकुशले साकिः पुन्‌ सुतस्‌ 1120) 


भूलादिस्नेहकूटेव्यंवहरति चसिग्बाहुयोडा ससौम्ये 
पुर्यण्यक्षः सजोचे भवति" नरपति: प्राप्तवितों हिजो चा । 
गोपो अल्लोऽथ दंक्षः परयुवतिरतों दूतळृत्सासुरेज्ये 
दुःखातोऽसत्यसन्बः ससनितृतनये भूसिजे निन्दितश्च 1131) 


सौम्ये रडून्वरो बृहस्यतियुते गीतप्रियो नृत्यविद्र 
वाग्मी भूगणपः सितेन भूडुना नायापटुलेम्यर: । 
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सहिद्यो धनदारवान्‌ बहुगुणः शुक्रेण युक्ते गुरौ 
ज्ञ य: इमश्रुकरोइसितेन घटकृज्जातोऽन्नकारोऽपि वा ॥४॥ 


असितसितसमागमेऽल्पचक्षु- 
यु वतिसमाश्रयसम्प्रवृद्धवित्तः । 
भवति च लिखिपुस्तक चित्रवेत्ता 
कथितफलेः परतो विकल्पनीयाः ॥५॥ 


(1) यदि जन्म के समय सूर्य और चन्द्रमा एक राशि में हों तो 
जातक यंत्र और पत्थर के काम में कुशल होता है; सूयं और मंगल 
एक साथ हों तो पाप करता है; सूर्य और बुध एक राशि में हों तो 
निपुण, बुद्धिमान्‌, कीतिवान्‌ और सुखी हो । सूर्य बृहस्पति एक राशि 
में हों तो क्रुर हो और अन्य लोगों के कायं में लगा रहे; सूर्यं और 
शुक्र एक साथ हों तो रंग अर्थात्‌ नाचना, गाना, सिनेमा, नाटक आदि 
से या शास्त्रों द्वारा घनोपार्णन करे; सूर्यं शनि एक साथ हों तो घातु 
(लोहा इत्यादि) के कामों में अथवा बतंनों के कार्य में कुशल हो ।।१।। 

(४) यदि चन्द्र-मंगल एक साथ हों तो आसव, घड़े दुकानदारी 
भरत के बर्तन (जो दो घातुओं को मिलाकर बनाया जाता है) आदि 
का कारय करे । मातृ सुख के लिये यह योग अच्छा नहीं है। यदि माता 
जीवित रहेगी तो सम्भवतः बालक उसक्रा आज्ञाकारी न हो । यदि 
चन्द्र-बुध साथ हों तो जातक मीठे और नञ्ज वचन बोलने वाला, 
अर्थ निपुण (घन के कार्य में निपुण अथवा किसी वाक्य या गणित का 
अर्थ लगाने में निपुण) सौभाग्यवान्‌ और कीतिवान्‌ हो । यदि चन्द्रमा 
और बृहस्पति एक साथ हों तो विक्रमशाली, अपने कुल में मुख्य और 
बहुत धनी हो किन्तु एसा व्यक्ति अस्थिर मति होता है अर्थात्‌ मुस्तकिल 
मिजाज नहीं होता ) यदि चन्द्रमा और शुक्र एक साथ हों तो वस्त्र- 
क्रिया (कपडे के कारवार) में कुशल हो। यदि चन्द्रमा और शनि 
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एक साथ हों तो ऐसी स्त्री का पुत्र हो जिसने द्वितीय बार विवाह किया 
हो । हमारे विचार से यह योग हिन्दू समाज की उन जातियों पर घटित 
नहीं होगा जिनमें पुनविवाह की प्रया नहीं है । ॥ २॥ 

(४४) यदि मंगल और बुध एक-साथ हों तो मूल (जड़ वाले 
पदार्थ--जड़ी बूटी, पौधे, वृक्ष, वृक्ष की छाल आदि), तेल, घी, चिकने 
पदार्थ, दवा आदि के व्यापार से लाभ होता हैं और जातक बाहु से 
युद्ध करने वाला भी होता है। यदि मंगल और बृहस्पति एक साथ हों 
तो किसी नगरी का अध्यक्ष हो या राजा हो या धनवान्‌ ब्राह्मण हो। 
यदि मंगल और शुक्र एक साथ हों तो गोप (गोओं का मालिक), पहलवान, 
दूसरे की स्त्रियों में रत, जुआ खेलने वाला और चतुर होता है। 
यदि मंगल ओर शनि साय हों .तो दुःखी निन्दित, झूठी प्रतिज्ञा वाला 
अर्थात्‌ झूठ बोलने वाला होता है। ॥३॥ 

(४) यदि किसी जन्मकुण्डली में बुध और वृहस्पति एक साथ हो 
तो जातक नाटक में काम करने वाला (स्टेज पर) गाने का शौकीन और 
नृत्यकला जानने वाला होता है । यदि बुघ ओर शुक्र साथ हों तो 
जातक वाग्मी (अच्छा बोलने वाला) जुप्रीन का स्वामी, गण (चुनी 
हुई संस्थाओं) का अध्यक्ष होता है । यदि बुध भौर शनि एक 
साथ हो तो मायापटु (बहुत चाळाक) और लम्पट हो । 

(४) यदि बृहस्पति और शुक्र एक साथ हों तो जातक उत्तम 
विद्या वाला, धनवान्‌, स्त्रियों से युक्त और घहुत गुणों से सम्पन्न होता 
है। यदि वृहस्पति और शनि एक साय हों तो जातक नाई का, 
कुम्हार का या भोजन बनाने वाले का कार्य करे एसा मन्त्रेश्वर 
महाराज का मत है। हमारे विचार से वृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है 
और शनि वेराग्य का इस कारण वृहस्पति व शनि एक साथ हों तो 
जातक अन्तमु खी वृत्ति वाला होता है। ॥४॥ 

(४1) यदि शुक्र और शनि एक-साथ हों तो जातक की दृष्टि 
में कुछ कमी हो । एसे व्यक्ति को सम्पत्ति, वृद्धि किसी युवती का 
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आश्रय लेने से होती है । ऐसा व्यक्ति लिखने में, चित्रकारी में, 
पुस्तक आदि के कायं में दक्ष होता है । ऊपर दो-दो ग्रहों के एक 
साथ होने का फल बताता गया है। यदि दो से अधिक ग्रह एक साथ 
हों तो ऊपर कहे हुये फलों का तारतम्य कर फलादेश करना 


चाहिये। ॥५॥ 


भूपो विद्वान्‌ भूषतिभू पतुल्य- 
श्रनद्रो मेषे मोषको निर्धनश्च । 
निस्स्वः स्तेनो लोकमान्यो महीशः 
स्वाळ्यः प्रेष्यश्चापि हृष्टे कुजाद्यः ॥६॥ 


युग्मस्थेऽयोजीविभूपज्ञवृष्टा- 

इचन्द्र हृष्टे तन्तुवायोऽधनी च । 
स्वक्ष योधप्राज्ञसुरिक्षितीशा 

लोहाजीवो नेत्ररोगी क्रमेरा ॥७॥ 


राजा ज्योतिविद्धनाढ्यो नरेन्द्रः 
सिहे चन्द्रे नापितः पाथिवेन्द्रः । 
दक्षो भूपः सेन्यपः कन्यकायां 
निष्णातः स्याद्रभ्‌ मिनाथश्च भूपः ॥८॥ 


शठो नृपस्तोलिनि रुक्मकार 

इचन्द्र वणिक स्यात्पिशुनः खलइच । 
कोटे नृपो युग्मपिता महीशः 

स्यादस्त्रजीवी विकृताङ्गवित्तः ॥8६॥ 
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धूर्तो हयाङ्ग स्वजनं जनेदां 

नरौघमाथित्य शठः सदम्भः । 
भूपो नरेशः क्षितिपो विपश्चि- 

दनी दरिद्रो मकरे हिमांशौ ॥१०॥ 


कु भेऽन्यदारनिरतः "क्षितिपो नरेन्द्रो 
वेश्यापतिनु पवरो हिमगौ नृमान्यः । 
अन्त्येऽघकृत्पटुमतिनु पतिइच विद्वान्‌ 
दोषेकहग्दुरितकृच्च कुजादिहष्टे ॥११॥ 


(1) यदि चन्द्रमा मेष में हो और उस पर सूर्य, मंगल, बुष, 
बृहस्पति, शुक्र या शनि की दृष्टि हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल 
होते हैं (१) गरीब (२) राजा हो (३) विद्वान्‌ (४) राजा 
(५) राजा के समान (६) चोर । ने 

(म) यदि चन्द्रमा वृषभ में हो और सूर्य, मंगल, बुघ, वृहस्पति 
शुक्र या शनि से देखा जाय तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता है । 
(१) नौकर (२) घन हीन (३) चोर (४) लोकमान्य (५) राजा 
और (६) घनी। ॥६॥ 

(४४) मदि चन्द्रमा मिथुन का हो और सूर्य, मंगल बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता है 
(१) निर्ध (२) लोहे का काम करने वाला (३) राजा 
(४) विद्वान्‌ (५) साहसी (६) तानेवाने या कपड़े का काम करने 
वाला । 

(एए) यदि चन्द्रमा ककं में हो और सूर्य, मंगल, वुध, बृहस्पति, 
शक्र, शनि की उस पर दृष्टि हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता 
है । (१) नेत्र-रोगी (२) योद्धा (३) विद्वान्‌ (४) बुद्धिमान्‌ 
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(५) राजा और (६) लोहे के पदार्थ से आजीविका कमाने 
वाला। ॥७॥ 

(५) यदि चन्द्रमा सिंह में हो और भिन्न-भिन्न ग्रहों से दुष्ट 
हो तो निम्नलिखित फल होता है (१) सु० से राजा (२) म० से 
राजा (३) बु० से ज्योतिष शास्त्र जानने वाला (४) बृ० से 
घनाढ्य (५) शु० से राजा बीर (६) श० से नाई होता है । जो 
नाई नहीं होते वे नाई सदृश काम करने वाले होते हैं । 

(शं) यदि चन्द्रमा कन्या राशि में हो और सूर्य आदि ६ 
ग्रहो से दृष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है । (१) सु० से 
राजा (२) मं० से चतुर (३) बु० से राजा (४) बृ० से 
सेनापति (५) शु० से चतुर (६) श० से भूमिनाथ (जमीन का 
स्वामी) । ॥८॥ 

(४४) यदि चन्द्रमा तुला में हो और सूयं आदि ग्रहों में से 
किसी से दृष्ट हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता है (१)सू० से 
खल (दुष्ट) (२) मं० से शठ (शैतान) (३) बु० से राजा 
(४) बृ० से सोने का काम करने वाला (५) शु० से व्यापारी 
(६) श० से चूगल खोर। 

(एप) यदि चन्द्रमा वृश्चिक में होतो उस पर भिन्न-भिन्म 
ग्रही की दृष्टि का निम्नलिखित फल होता है (१) सूर्य से दृष्ट 
हो तो निर्षन (२) मंगल से राजा (३) बुध से दृष्ट हो तो जुड़वे 
बच्चों का पिता या माता (४) वृहस्पति से दुष्ट हो तो राजा (५) 
शुक्र से दृष्ट हो तो वस्त्र से आजीविका कमाने वाला (६) शनि से 
हो तो विकृत अंग वाला। ॥९॥ | 

(४5) यदि जन्म के समय चन्द्रमा घन्‌ में हो और किसी ग्रह से 
दुष्ट हो तो विविघ ग्रहों की दृष्टि. के अनुसार निम्नलिखित फल होता 
है।,(१) सू० से दृष्ट हो तो दम्भ युक्त (२) मंगल से घूतं (३) 
ब० सेहो तो बहुत से आदमियों का स्वामी (४) वृहस्पति से दृष्ट 
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हो तो राजा या वहत से आदमियों षर हुकूमत करने वाला (५) शुक्र 
से दृष्ट हो तो बहुत से आदमियों को आश्रय देने वाला और (६) 
शनि से दृष्ट हो तो शठ हो । 

(5) यदि जन्म के समय चन्द्रमा मंकर में हो और चन्द्रमा किसी 
ग्रह से दृष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है। (१) सू० से दरिद्र 
(२) मं० से भूप (३) बु० से नरेश (४) बृ० से भूपति (५) 
शु० से वुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ और (६) शनि से घनी होता है। ॥।१०॥ 

(5) यदि चन्द्रमा कुम्भ राशि में हो ओर किसी ग्रह से दुष्ट हो 
तो विविध ग्रहों से दृष्ट होने का निम्नलिखित फल हैं। (१) सू» 
से लोकमान्य (२) मं० से अन्य व्यक्तियों की स्त्री में रत (३) बुध 
से भूमि का स्वामी (४) वृ० से नरेन्द्र (५) शु० से वंश्याओं का 
प्यारा (६) श० से राजाओं में श्रेष्ठ । 

(सस) चन्द्रमा के मीन में होने से और किसी ग्र? से दृष्ट होने से 
निम्नलिखित फल होता है (१) सु» से दुष्ट कमं करने वाला (२) 
मं० से पापी (३) बु० से बुद्धिमान्‌ (४) बृ० से राजा (५) शुर 
से विद्धान्‌ (६) श० से. केवल दोषों पर दृष्टि रखने वाला। ॥११।। 


चन्द्रमा के विभिन्न नवांशो में होने का और उस पर 
विविद ग्रहों की दृष्टि का फल 


आरक्षको वधरुचिः कुशलइच युद्धे 
भूपोऽर्थवान्कलहकृत्क्षितिजांशसंस्थे । 

मूर्खोऽन्पदारनिरतः सूकदिः सितांशे 
सत्काव्यकृत्सुखफरोऽन्यकलत्रगइच ॥३१२॥ 


बौषे हि रङ्कञरचोरकदीन्द्रसन्त्रि- 
गेयज्ञशिल्पनियुरः शशिनि स्थितेऽशे । 
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स्वांशेइल्पगात्रधनलुब्धतपस्विमुख्य 
स्त्रीप्रष्यकृत्यनिरतइच निरोक्ष्यमाणे ॥१३॥ 


सक्रोधो नरपतिसंमतो निधीशः 

सिहांशे प्रभुरसुतोऽतिहिस्रकर्मा । 
जीवांशे प्रथतबलो रणोपदेष्टा 

हास्यज्ञः सचिवविकामवृद्धशीलः ॥१४॥ 


अल्पापत्यो दुःखितः सत्यपि स्वे 

मानासक्तः कर्मरिए स्वेऽनुरक्तः । 
दष्ठसत्रीष्टः कोपनइचाकिभागे 

चन्द्र भानौ तद्वदिन्द्रादिहृष्टे ॥ १५॥ 


(३) यदि जन्म के समय चन्द्रमा मंगल के नवांश में हो (मेष 
या बृश्चिक नवांश) और सुर्यं आदि किसी ग्रह से देखा जाता हो 
तो निम्नलिखित फल होता है । (१) सूर्य से रक्षा करने वाला (२) मं० 
से वघ में रुचि रखने वाला (३) बु० से युद्ध में कुशल (४) वृ० 
से राजा (५) शु० से घनवान्‌ (६) श० से कलह करने वाला । 

(४) यदि चन्द्रमा वृषभ या तुला नवांश में हो और किन्ही 
ग्रहों से दुष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है (१) सू० से मूर्ख 
(२) मं० से दूसरे की स्त्रियों में रत (३) बु० से उत्तम कवि 
(४) बृ से उत्तम काव्य करने वाला अर्थात्‌ ग्रन्थकर्ता (५) शु» 
से सुख के साधनों की प्राप्ति में लगा हुआ, (६)शनि से दूसरे की 
स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध रखने वाला । ॥।१२॥ 

(४४) यदि चन्द्रमा मिथन या कन्या नवांश में हो तो उस पर 
_ विविध ग्रहों की दृष्टि का फल निम्नलिखित है (१) सू० से रंग मंच 
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पर काम करने वाला अर्थात्‌ नाटक-सिनेमा आदि के कार्यों से 
सम्बन्धित (२) मं० से चोर (३) बु० से कवि (४) बृ० से मंत्री 
(५) शु० से गान-विद्या जानने वाला ( ६) श° से शिल्प 
निपुण । 

(1४) यदि चन्द्रमा कर्क नवांश में हो और किसी ग्रह से दुष्ट 
हो तो निम्नलिखित फल होता है। (१) सू० से छोटे शरीर वाला 
(२) मं० से लोभी (३) बु० से तपस्वी (४) बु» से मुख्य अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ पद को प्राप्त (५) शु० से किसो स्त्रो को मातहती में काम 
करने वाला (६) श० से अपने कार्य में लगा हुआ । ॥१३॥ 

(४) यदि चन्द्रमा सिंह नवांश में हो तो विविध ग्रहों से दुष्ट 
होने का फल यह है। (१) सू० से क्रोवी (२) मं० से राजा का 
कृपापात्र (३) बु० से खजाने का स्वामी अर्थात्‌ घती (४) बृ० से 
उच्चपदाविकारी (५) शु» से पुत्रहीन (६) श० से क्रूर कमं करने वाला 
हिंसक । 

(४) यदि चन्द्रमा घनु या मौन नवांश में हो तो विविध ग्रहों 
से दुष्ट होने का फल निम्नलिखित होता है (१) सू० से जिसके 
बल की बहुत ख्याति हो (२) रणोपदेष्टा अर्थात्‌ रण के लिये 
या सेनिकों को आदेश देने वाला (३) बु० से हास्य रस कुशल 
(४) बृ से मंत्री (५) शु० से कामवासना रहित (६) श० से 
वृद्धों की तरह स्वभाव वाला। ॥१४॥ 

(९४) यदि चन्द्रमा मकर या कुंभ नवांश में हो तो विविध ग्रहों 
से दुष्ट होने का निम्नलिखित फल होता है (१) सू० से थोड़ी 
सन्तान (२) मं० से दुःखी (३) बु० से अभिमानी (कु) बृ० से 
अपने कमं में अनुरक्त (५) शु० से दुष्ट स्त्री का प्यारा (६) श० 
से क्रोधी । 


नोट-_जेसे चन्द्रमा के विविध नवांशों में होने से और विविध 
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ग्रहो के दृष्ट होने से उपयुक्त फल बताया गया है वेसा ही फल 
तब भी समझना चाहिये जब सूर्य किसी नवांश में हो और किसी 
ग्रह से दृष्ट हो । उदाहरण के लिये सूर्य घनु नवाँश में हो और 
चन्द्रमा से दृष्ट हो तो वही फल समझिये जो चन्द्रमा के घनु नवाँश 
में होकर सूर्य से दुष्ट होने पर होता है। या दूसरा उदाहरण 
लीजिये चन्द्रमा के तुला नवांश में होकर शनि से दृष्ट होने का 
फल वताया गया हैं वही सूर्य के तुला नवांश में होकर शनि दृष्ट 
होने का होगा। ॥१५॥ 


सुर्यादितो५त्रांदाफलं प्रदिष्टं 
ज्ञेयं नवांशस्य फलं तदेव । 

'राशोक्षणे यत्फलमुक्तमिन्दो- । 
स्तदृद्गादशांशस्य फलं हि वाच्यम्‌ ॥१६॥ 


ऊपर इलोक १२ से १५ तक जो फल बताया गया है वह चन्द्रमा 
के विविध नवांशों में स्थित होने का और विविव ग्रहों से दृष्ट होने 
का फल है। और श्लोक ६ से ११ तक्र जो फलादेश बताया गया है 
वह चन्द्रमा के विविध राशि में स्थित सोकर विविघ ग्रहों से दृष्ट होने 
का फल है। अब एक नई बात कहते हैं। मान लीजिये चन्द्रमा मेष 
राशि में है और बृहस्पति से दृष्ट है । इसका जो फल है वह तब भी 
होगा जब चन्द्रमा मेष द्वादशांश में हो और बृहस्पति से दुष्ट हो। 
अर्थात्‌ राशि में स्थित होकर दृष्ट होने का जो फल वही द्वादशांश 
में स्थित होकर दृष्ट होने का फल होता है। इस कारण चन्द्रमा 
किस द्वादशांश में है और किस ग्रह से दुष्ट है यह देख कर इलोक ६ 
से ११ के आघार पर चन्द्र द्वादशांश का फल भी कहना 


चाहिये । ॥१६॥ - 
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वर्गोत्तमस्वपरगेषु शुभं यदुक्तं 
तत्पुष्ठमघ्यलघुताऽशुभमुत्क्रमेरा । 
वीर्यान्वितोञ्शकपतिनिरुरणद्धि पूर्वं 
राशीक्षणस्य फलमंशफलं ददाति ॥१७॥ 


यदि चन्द्रमा वर्गोतम में हो तो अपर जो शुभ फल बताया गया 
है वह अधिक मात्रा में होगा । यदि अपने नवांश में हो तो वर्गोत्तम 
की अपेक्षा शुभ फल कुछ कम होगा और यदि अन्य नवांश में हो तो 
शुभ फल और भी थोड़ा होगा। और यदि कोई अशुभ फल बताया 
गया है और चन्द्रमा वर्गोत्तम में है तो वर्गोत्तम में होने से अशुभ फल 
कम होगा । स्व नवांश में हो तो अशुभ फल साधारण होगा और 
शत्रु नवाँझ में है तो अशुभ फल बहुत अधिक होमा । कहने का तात्पर्य 
यह है कि वर्गोत्तम में होना शुमता को वढ़ाता है, अक्षमता को कम 
करता है और शत्रु नवांश में होना शुभता को कम करता है 
अशुभता को बढ़ाता है। 

अब एक दूसरी वात और कहते हैं। चन्द्रमा के दो फल बताये 
हैं (१) राशि में स्थित होकर दृष्ट होने का फल (२) नवांश में 
स्थित होकर दुष्ट होने का फल | अव यह कहते हैं कि यदि चन्द्रमा 
जिस नवांश में है. उस नवांश का स्वामी बलवान्‌ है तो नवांश का 
फल ही विशेष रूप से फलित होगा। राशि का फळ उतना नहीं होगा 
अर्थात्‌ नवांश के स्वामी के बली होने से नवांश को अधिक महत्त्व देना 
चाहिये। ॥१७॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय 
दशाफल 


भक्त्या येन नवग्रहा बहुविधेराराधितास्ते चिर 
सन्तुष्टाः फलबोघहेतुमदिशन्सानुग्रहं निणांयम्‌ । 
ख्यातां तेन पराइारेण कथितां संगृह्य होरागमात्‌ 
सारं भूरिपरीक्षयातिफलितां वक्ष्ये महाख्यां दशास्‌ ॥१॥ 


जिन पराशर मुनि ने नव-ग्रहों की बहुत प्रकार से आराधना की 
और जिनकी भक्ति से सन्तुष्ट होकर नव-ग्रहों ने उन्हें दिव्य ज्ञान 
प्रदान किया कि किस ग्रह की कसी दशा जाती है उन पराशर के 
वावयों के फलादेश सम्बन्धी सिद्धान्तों की बारबार परीक्षा कर 
और उनकी सत्यता का अनुभव कर में मन्त्रश्‍वर महादशा के विषय में, 
पराशर ने जो कुछ कहा है उसका सार वतलाता हूँ । ॥१॥ 


अग्न्यादितारपतयो रविचन्द्रभोम- 
सर्पामरेड्यशनिचन्द्रजकेतुशुक्राः । 

तेने नटः सनिजया चटुधान्यसौम्य- 
स्थाने नखा निगदिताः शरदस्तु तेषाम्‌ ॥२॥ 


किस नक्षत्र में जन्म होने से कितने वर्ष की दशा होती है और 
बाद में किस ग्रह की कितने वषं की दशा आती है यह नीचे के चक्र 
से स्पष्ट होगा । 


३४७ 
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ऋक्षस्य गम्या घटिका दशाब्द- 

निघ्ना नताप्ता स्वदशाब्दसंख्या । 
रूपनेमः संगुरणयेन्चतेन 

हतास्तु मासा दिवसाः क्रमेण ॥३॥ 


जन्म के समय किसी ग्रह की कितनी दशा भोग्य थी यह निकालने 
का प्रकार वताते हैं । यह देखिये कि जन्म के समय चन्द्रमा किस 
नक्षत्र में है और जन्म के बाद कितने घड़ी तक उस नक्षत्र में और 
रहेगा । जितनी घड़ी तक और “रहेगा उन घड़ियों को महादशा के 
मान से गुणा कीजिये और ६० से भाग देकर यह निकाल लीजिये कि 
भोग्य वर्ष कितने आये । इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जाता 
हैं। मान .लीजिये जन्म के समय पुनर्वसु नक्षत्र के बीस घड़ी शेष 
थे। इलोक २ में बताया गया है कि पुनवंसु नक्षत्र में जन्म होने से 
बृहस्पति की महादशा में जन्म होता है इस कारण बृहस्पति की दशा 
में जन्म हुआ । बृहस्पति की दशा कितनी शेष है ? 


२०१६ _ १६ = ५ वर्ष ४ महीने 
६० ३ 


मन्त्रवर महाराज के कथन में और अन्य ज्योतिष के ग्रन्थों 
में यह अन्तर है कि मन्त्रेवर महाराज के कथनानृसार सदव 
६० से भाग देना चाहिये किन्तु अन्य ग्रंथों के अनुसार नक्षत्र का 
जितना पुरा मान हो उससे भाग देना चाहिये । देखिये 'सुगम ज्योतिष 
प्रवेशिका” दसवाँ प्रकरण । इसे नीचे समझते हैं । 


मंत्रेवर महाराज के बताये हुए प्रकार में और भारतीय ज्योतिष 
की भुक्त भोग्य महादशा निकालने के प्रकार में थोड़ा अन्तर है। 


उन्नीसवाँ अध्याय : दशाफल ३४९ 


दोनों पद्धतियों में अन्तर निम्नलिखित है:-- 

(7) प्रचलित पद्धति-नक्षत्र के जितने घड़ी पल बीत चुके और 
जितने घड़ी पल बाकी हैं--दोनों -को जोड़ कर--नक्षत्र की कुल 
थड़ियाँ निकालते हैं । इसे कहिये 'क' 

जितने घड़ी पल नक्षत्र के वाकी हैं इन्हें कहिये 'ख'। 

अव मान लीजिये बृहस्पति की दशा में जन्म है तो भोग्य दशा 
कितनी हुई ? 


` यदि'क' में १६ वर्ष 

- तोश में १६ बर्च 
क 

. 'ख/ में १६, खे बघं 
क १ 
, अब भाग देकर जो वषं आवे-वे वर्ष, मास, दिन लिख लीजिये 
(४) मंत्रेश्‍वर के मत से FOR नु 
६० १ 


अन्तर 'यह हुआ कि इसमें--सम्पूर्ण नक्षत्र मान नहीं निकालते | 
'क' को सदेव ६० घड़ी मानते हैं। केवल “ख' निकालकर उसी पर 
गणित कर भोग्य दशा निकालते हैं । 


रविस्फुटं तज्जनने यदासीत्‌ 
तथा विधशचेत्प्रतिवषंमकंः । 
आवृत्तयः सन्ति दशाब्दकानां 
भागक्रमात्तहिवसाः प्रकल्प्याः ॥४॥ 


इस इलोक में यह बताते हैं कि महादशा में किस प्रकार का वषं 
लेना है। ३६० दिन का चाँद्र वर्ष या नक्षत्रवषं या सौर वर्ष । दक्षिण 
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भारत में कई स्थलों में, विशेष कर .केरल में, ३६० दिन का चांद्र वर्ष 
लेते हैं किन्तु उपयुक्त श्‍लोक के अनुसार जन्म के समय सूर्य जिस 
राशि, अंश, कला, विकला पर था उसी राशि, अंश कला, विकला पर 
जब लौट कर आवि तब एक वर्ष मानना और इसी वषं मान से महादशा 
निकालना । इसी सौर वषं का बारहवां भाग मास और इस मास का 
तीसवाँ भाग दिन समझना चाहिये । 


दशाफल 


भानुः करोति कलहं क्षितिपालकोप- 
माकस्भिकं स्वजनरोगपरिश्रमं च । 

अन्योन्यवेरमतिदुःसहचित्तकोपं 
गुप्त्यर्थंधान्यसुतदार॑कृशानुपीडाम्‌ ॥५॥ 


क्रोर्याध्वभूपेः कलहैधं्नाप्त 
वनाद्रिसंचारमतिप्रसिद्धिम्‌ । 
करोति सुस्थो विजयं दिनेश- 
स्तेक्षण्यं सदोद्योगरति सुखं च ॥६॥ 


सनःप्रसादं प्रकरोति चन्द्रः 
. सर्वार्थसिद्धि सुखभोजनं च । 
स्त्रोपुत्रभूषाम्बररत्नर्सा द्वि 
गोक्षेत्रलाभं द्विजपुजनं च ॥७॥ 


बलेन सर्व शशिनस्तु वाच्यं 
पुर्व दशाहे फलमत्र मध्यम्‌ । 
सध्ये दशाहे परिपुरांबीयं 
तुतीयभागेऽल्पफलं क्रमेर ॥८॥ 
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भौमस्य स्वदशाफलानि हुतभुग्भ पाहवाद्येघंनं 
भैषज्यानृतवञ्चनेइच विविध: क्रोयर्घनस्यागमः । 
पित्तासुग्ज्वरबाधितइच सततं नीचाङद्भनासेवनं 
विद्वेषः सुतदारबन्धुगुरुभिः कष्ट्रोऽन्यभाग्ये रतः ॥९॥ 


सौम्यः करोति सुहृदागममात्मसोख्यं 
विद्वतप्रशंसितयदाइच गुरुप्रसादम्‌ । 

प्रागत्भ्यमुक्तिविषयेऽपि परोपकारं 
जायात्मजादिसुहुदां कुशलं महत्त्वम्‌ ॥१०॥ 


घ्मक्रियाप्तिममरेन्द्रगुरुविघत्त 
संतानसिद्धिमवनोपतिपुजनं च । 
इलाघ्यत्वमुन्नतजनेषु गजाइवयान- 
प्राप्ति वधूसुतसुहृद्युतिमिष्टसिद्धिम्‌ ॥११॥ 


क्रीडासुखोपकरणानि सुवाहनाप्ति 
मोरत्नभूषरपनिधिप्रमदाप्रमोदम्‌ । 

ज्ञानक्रियां सलिलयानमुपति शौक्रचां 
कल्याणकर्मबहुमानमिलाधिनाथात्‌ ॥१२॥ 


पाकेऽकंजस्य निजदारसुतातिरोगान्‌- 
वातोत्तरान्कृषिविनादामसत्प्रलापम्‌ । 
कुस्त्रीरति परिजनेवियुति प्रवास- 
माकस्मिकं स्वजनभ्‌मिसुखार्थनाशम्‌ ॥१३॥ 


कुर्यादहिः क्षितिपचोरविषार्निञस्त्र- 
भोति सुतातिमतिविश्रमबन्घुनाशम्‌ । 
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नोचावमाननमतिक्रमतोऽपवादं 
स्थानच्युति पदहति कृतकायंहानिम्‌ ॥१४॥ 


विधु तुदे शुभान्विते प्रशस्तभावसंयुते ” 
दशा. शुभप्रदा तदा महोपतुल्यभतिदा । 
अभोष्टकार्य सिद्धयो गृहे सुखस्थितिभंवे- 
दचञचलाथंसंचयाः क्षितो प्रसिद्धकीतंयः ॥ १५॥ 


पाथोनमीनालिगतस्य राहो- 

दंशाविपाके महितं च सौख्यम्‌ । 
देशाधिपत्यं नरवाहनाप्ति- 

दंशाबसाने सकलस्य नाशः ॥१६॥ 


केतोदंशायामरिचोरभूपः 

पीडा च शस्त्रक्षतमुष्णरोगः । 
मिथ्यापवादः कुलदूषितत्यं 

बह्ने भेयं प्रोषणमात्मदेशात्‌ ॥१७॥ 


(1) (क) इस इलोक में सूर्य की दशा का फल बताते हैं । 
यहाँ सूर्यं का खराब फल बताया गया है । इससे अनुमान होता है कि 
सूर्य अनिष्ट स्थान का स्वामी हो, अनिष्ट स्थान में पड़ा हो तब 
यह फल घटित होगा। सूर्य अपनी दशा में कलह कराता है । अकस्मात्‌ 
राजा का कोप होता है । कुटुम्ब में रोग हो और परिश्रमण करावे । 
परस्पर--आपस में बेर हो, चित्त में दुःसह कोप, और गुप्त धन तथा 
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अन्न को अग्नि से भय हो तया पुत्र और स्त्री को भी कष्ट 
हो। ॥५॥ 


(ख) यदि सूर्यं उत्तम स्थान में हो तो क्रूरता से, सफ़र (यात्रा) 
से, राजाओं द्वारा एवम्‌ कलह से घन-प्राप्ति कराता है । मनुष्य 
वनों में और पहाड़ों में घूमता है, अति प्रसिद्धि प्राप्त हो, जातक 
सदेव उद्योगशील हो । उसके स्वभाव और कायं में तीक्ष्णता हो और 
विजय और सुख प्राप्त हो ।॥ ६॥ 


(४) (क) चन्द्रमा की महादशा में मन प्रसन्न रहता है । 
सब प्रकार की कार्य सिद्धि, धन सिद्धि होती है । सुख पूर्वक भोजन 
प्राप्त होता है । स्त्री, पुत्र आभूषण, वस्त्र, रत्न, गो और कृषि 
की भूमि का लाभ हो । जातक ब्राह्मणों का पूजन (सम्मान) 
करे। ॥ ७॥ 


(ख) उपयु वत फल पुणं रूप से तब घटित होगा जब चन्द्रमा 
पूर्णं बली हो । शुक्ल पक्ष की प्रतिपद्‌ से दशमी तक- इन दस दिनों में 
चन्द्रमा मध्यम बली होता है इस कारण चन्द्रमा के इन दस दिनों में 
मध्यम फल होगा। बीच के दस दिन में अर्थात शुक्ल पक्ष की एका- 
दशी से कृष्ण पक्ष की पचंमी तक चन्द्रमा पूर्ण बली होता है। इस 
कारण एसा चन्द्रमा पूर्णं शुभ फल देगा और अन्तिम दस दिन मेल 
कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अमावस्या तक चन्द्रमा क्रमशः निर्बेल होता 
जाता है । इस कारण एसा चन्द्रमा थोड़ा शुभ फल देता 
है । एक अन्य मत से ५ कला तक क्षीण बली, ६ से १० कला तक 
मध्यम बली, १० से १५ कला तक पूर्ण वली । ॥ ८ ॥ 


(४४) (क) यदि मंगल की दशा हो तो अग्नि, राजा, युद्ध आदि 
से घन प्राप्त होता है । जातक को झूठ बोलने से, घोखा देने से, औषधि 
से तथा विविध प्रकार के क्रूर कर्मो से भी घन लाभ होता है । 
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मंगल की महादशा के समय पित्त-प्रकोप, रक्त-प्रकोप, ज्वर, आदि 
की पोड़ा होती है । वह नीच स्त्री का सेवन करेगा । अपने पुत्र, 
स्त्री, बन्धु और गुरुओं से विद्वेष होगा और वह दूसरों के भाग्य में 
रुगा हुआ रहेगा । अर्थात्‌ उसके उद्योग से अन्य लोगों का भाग्योदय 
होगा । ॥ ९ ॥ 

(1४) जब बुघ की महादशा होती है तव मित्रों से समागम 
होता है । स्वयं को सुख प्राप्त होता है, विद्धान्‌ लोग प्रशंसा करते 
हैं । यश प्राप्त होता है और गुरुओं की कृपा होती है । मनुष्य की 
वाणी में प्रगल्भता (अपने आशय को शक्तिपूर्ण शब्दों में व्यक्त करने 
की क्षमता) होती है । बुघ की महादशा में मनुष्य परोपकार करता 
है और उसको स्वयं की स्त्री, पुत्र, मित्र सम्बन्धी हषं तथा महत्व 
प्राप्त होता है । ॥ १० ॥ 

(४) बृहस्पति की दशा में मनुष्य धामिक कायं करता है, उसे 
संतान प्राप्ति या संतान संबंधी हषं प्राप्त होता है। राजा उस मनुष्य 
की प्रतिष्ठा करे अर्थात्‌ उसका सम्मान करे । अन्य विशिष्ट व्यक्ति 
भी उसकी प्रशंसा करें; हाथी, घोड़े तथा सवारी की प्राप्ति हो । 
हृदय की आकांक्षाएँ पूर्ण हों । अपनी स्त्री, पुत्र, मित्रों से समागम और 

- सौहादं. हो ॥ ११॥ 


(४1) शुक्र की” महादशा में जातक को क्रीड़ा और सुख के साधन, 
उत्तम सवारी, गौ, रत्न, भूषण, निधि (द्रव्य) स्त्रियों से आनन्द, 
ज्ञान क्रिया (जिन बातों से ज्ञान वृद्धि हो), जल यात्रा राजा या 
सरकार से सम्मान प्राप्त हों । शुक्र की महादशा में घर में शुभ कार्य 
होते हैं। 

(पस) शनि की महादशा में जातक की स्त्री या पुत्र को रोग 
हो, स्वयं को भी वात आदि की पीड़ा हो, खेती नष्ट हो-दुष्ट वाणी 


उन्नीसवाँ अध्याय : दगाफल ३५५ 


बोले ।* खरात्र स्त्री में आसक्ति हो-अपने परिवार के लोगों से 
वियोग हो और अकस्मात्‌ स्वजन (अपने इष्टजन) का, भूमि का, सुख का 
तथा घन का नाश हो । हमारे खयाल से शति की महादशा का यह फल 
तभी घटित होगा जब शनि जन्मकुण्डली में बहुत बिगड़ा हो ॥ १३ ॥ 


(४1) राहु की महादशा में राजा से, चोर से, विष से, अग्नि से 
तथा शस्त्र से भय हो; सन्तान को कष्ट हो, मन में घोर अशान्ति 
और उद्वेग रहे; बन्घुओ का नाश हो, नीच लोगों से अपमान प्राप्त 
हो, बदनामी हो । कोई ऐसा दुष्कर्म हो जाये जिसके कारण बदनामी हो; 
अपना स्थान (मकान या नोकरी) छूट जाये। जो कार्य करे उसमें 
असफलता और हानि हो तथा अपने पद से गिर जावे** । ।॥ १४।। 


(ख) ऊपर १४वे श्लोक में राहु की महादशा का अशुभ फल 
बताया गया है। इस इलोक़ में कहते हैं कि राहु यदि शुभग्रह के 
साथ हो और प्रशस्त (उत्तम) भाव में हो तो राहु की महादशा बहुत 
शुम फल देने वाली होती है! जातक का वैभव राजा के समान हो । 
जातक के सव अभीष्ट कार्य सिद्ध हों और वह अपने घर में सुखपूर्वक 
रहे । उसके पास दृढ़ता से घन संचय हो और पृथ्वी में उसकी कीति 
प्रसिद्ध हो । ॥१५॥ 

(ग) यदि कन्या, वृश्चिक या मीन राशि का राहु हो तो राहु 
की दशा के सम्बन्ध में कुछ विशेष विचार बताते हुँ । यदि इन तीनों 
राशियों में से किसी में राहु हो तो देशाधिपत्य अर्थात्‌ उच्च हुकूमत 


* जब जैसे ग्रह की महादशा होती है तव उसी ग्रह की छाया 
मनुष्य के शरीर पर रहतो है। शुभ ग्रह की महादशा में मनुष्य शुभ 
वाणी बोलता है । अशुभ ग्रह की दशा में दुष्ट वाणी; अनगंज, 
वाहियात, भर्यहीन भाषण करता है ॥ 


** मूल संस्कृत इलोक में पाब्द है “पदहति” जिसके दो अर्थ 
हैं। (१) अपने पद (ओइदे) से गिर जाना (२) पँर में चोट लगना।॥ 


कफ 
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प्राप्त हो और बहुत अधिक सुख मिले; पाळकी की सवारी मिले । 
यह सुख वैभव राहु की दक्षा में प्राप्त हो किन्तु दशा के अन्तिम काल 
में यह सब नष्ट हो जाये ॥ १६॥ 

(७८) केतु को महादशा में शत्रुओं से, चोरों से, तथा राजा से 
पीड़ा हो | शस्त्र से आघात का डर हो भौर उष्णता के रोग हों। 
जिन रोगों में अधिक गर्मी मालूम होती है--यथा फोड़े, फुंसी, आत- 
शक, मूर्च्छा आदि को उष्णता के रोग कहते हैं। केतु की महादशा में 
जातक के कुल को दोष लगे अर्यात्‌ कोई बात एसी हो जिससे कुटुम्ब 
की बदनामी हो । अग्नि का भय हो, स्वयं को झूठा इलजाम लगे 
और अपना देश छोड़ता पड़े। इस प्रकार सूर्य आदि नौ ग्रहों को 
महादशा का फल बता चुकने पर अब पुनः नो ग्रहों की दशा का 
फल बताते हैं । ।। १७॥ 


अथ तररिएदशायां क्रोयं भूपालयुद्धे- 
घंनमनलचतुष्पात्पोडनं नेत्रतापः । 
उदरदशनरोगः पुत्रदारातिरुच्चे- 
गु रुजनविरहः स्याद्रमृत्यनाशोऽर्थहानिः ॥१८॥ 


शिशिरकरदशायां मन्त्रदेव्विजोर्वा- 

पतिजनितविभूतिः [तालेन । 
कुसुमवसनभूषागन्धनान - 

भंवति खलविरोधः स्वक्षयो वातरोगः ॥१९॥ 


क्षितितनयदक्षायां क्षेत्र्वरक्षितीश- 
प्रतिजनितविभूतिः स्यात्पशुक्षेत्रलासः । 

सहजतनयवेरं दुजनस्त्रीषुसक्ति- 
दंहनरुधिरपित्तव्याधिरथोपहानिः ॥२०॥ 
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असुरवरदशायां दुःस्वभावोश्थवा स्या- 
दतिगहनगदातिः सुनुनार्योविनाशः । 
विषभयमरिपीडावीक्षरणो दू ्वाङ्गरोगः 
सुहृदि कृषिविरोधो भ्‌पतेद्रॅवलाभः ॥२१॥ 


अमरगुरुदश्ायामम्बराद्यर्थसिद्धिः 
परिजनपरिदारप्रौढिरत्यर्थमानः । 
सुतधनसुहृदाप्तिः साघुवादाप्तपुजा 
भवति गुरुवियोगः करांरोगः कफातिः ॥२२॥ 


रवितनयदशझायां राष्ट्रपीडाप्रहार- 
प्रतिजनितविभूतिः प्रेष्यवृद्धा ङ्कनाप्तिः । 
पशुमहिषवृषाप्तिः पुत्रदारप्रपीडा 
पवनकफगुदातिः पादहस्ताङ्गतापः ॥२३॥ 


शशितनयदशायां शइवदाचायं सिद्धि- 
द्विजजनितधनाप्तिः क्षेत्रगोवाजिलाभः । 
सनुवरसुरपुजा वित्तसंघातसिद्धिः 
प्रभवति मरुदुष्णइलेष्मरोगप्रपीडा ॥२४॥ 


शिखिजनितदशायाँ शोकमोहोऽङ्गनाभिः 
प्रभुजनपरिपोडा वित्तनाशोऽपराधः । 

प्रभवति तनुभाजां प्रोषरणं स्वीयदेशा- 
दृशनचरणरोगः इलेष्ससन्तापनं च ॥२५॥ 


भगुतनयदशायामङ्गनारत्नवस्त्र- 
द्यतिसिधिधनभूषावाजिदय्यासनाप्तिः । 
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क्रयकुषिजलयानप्राप्तवित्तागमो वा । 
भवति गुरुवियोगो बान्धवातिमंनोरुक्‌ ॥२६॥ 


इलोक ५ से १७ तक सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 
राहु तथा केतु यह जो ग्रहों का साघारण क्रम है--इस क्रम से प्रत्येक 
ग्रह की अपनी महादशा में फल देने की प्रवृत्ति बतलाई है । 

अब इलोक १८ से २६ तक--विशोत्तरी महादशा में ग्रहों का जो 
क्रम है अर्थात्‌ सुयं, चन्द्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु 
और शुक्र उस क्रम से प्रत्येक ग्रह की अपनी-अपनी महादशा में 
फल देने की प्रवृत्ति बताते हैं । 

इस एक ही १९वें अध्याय में जो ग्रहों के महादशा फल दो बार 
बताये गये हैं, इममें हमारे विचार से रहस्य निम्नलिखित है । 

(1) ५ से १७ श्लोक तक जो फलादेश है वह ग्रहों की 
साधारण प्रवृत्ति बताई है-जैसा योगिनी दशा में होता है कि 
शुभग्रहों की योगिनी दशा शूभ, पापग्रहों की अशुभ । अन्य मतों के 
अनुसार अष्टोत्तरी आदि में भी इलोक ५ से १७ तक दिये गये 
सिद्धान्तों के अनुसार फलादेश बैठाना चाहिये । 

(४४) शलोक १८ से २६ तक ग्रहों का क्रम वही रकखा है जो 
विशोत्तरी दशा में वतलाया गया है । विशोत्तरी दशा में कुछ 
विशेषताएँ हँ । यथा एकादश जैसे सुन्दर 'छाभ' के स्वामी को पापी 
कहा गया। केवल पापी ही नहीं तीसरे, छठे, ग्यारहवें के मालिक तीनों 
पापी-इनमें भी क्रमशः तीसरे से अधिक पापी छठे का मालिक, छठे 
के मालिक से अधिक पापी ग्यारहवें का मालिक । दूसरी विशेषता 
यह है कि केन्द्र का स्वामी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं करता, केन्द्र 
का स्वामी-कूर ग्रह हो तो अशुभ फल नहीं करता । अर्थात्‌ साघारण 
नियम लागू नहीं करना चाहिये कि शुभ ग्रह'है तो शुभ फल करेगा 
कूर ग्रह है तो दुष्ट फल करेगा । इसी कारण इलोक ५ से १७ तक 


उन्नीसवां अध्याय : दशाफल ३५९ 


ग्रहों का फल विविध दशाओं में (यथा अष्टोत्तरी, योगिनी, काल चक्र) 
घटाना चाहिये- जहाँ सिद्धान्त यह है कि क्र्र ग्रह की दशा है तो क्रूर 
फल ओर शुभ ग्रह की दशा है तो शुभ फल । 

और जब विशोत्तरी दशावश ग्रहों की महादशा कैसी जावेगी 
यह विचार करना हो तो श्लोक १८ से २६ तक वर्णित सिद्धान्त लागू. 
करना चाहिये । 

(1) जब सूर्य की दशा हो तो क्रूरता से राजाओं से या युद्ध 
से घन प्राप्ति हो। अग्नि,से और चौपायों से पीड़ा हो । आँखों में 
ताप (जलन) हो। पेट के तथा दांत के रोग हों। पुत्र और स्त्री को 
बीमारी हो या अन्य प्रकार का कष्ट हो । नौकरों का नाश हो, घन 
की हानि हो और गुरुजन (पिता, चाचा आदि) का वियोग या विरह 
हो । इस इलोक में सूयं की दशा का अनिष्ट फल बताया गया है। यह 
तभी घटित होगा जब सूर्य बिगड़ा हुआ हो । प्रत्येक ग्रह सम्बन्धी 
कुछ विशेष बातें हैं । जब ग्रह विगड़ा हुआ होता है तो जिन वस्तुओं 
का वह अविष्ठाता है उनसे सम्बन्धी अनिष्ट फल दिखाता है और जव 
ग्रह सुघरा हुआ होता है तो अपने से सम्वन्धित वस्तुओं का लाम 
कराता है। ॥१८॥ 

(४) चन्द्रमा की महादशा में मन्त्रों से, देवताओं से, ब्राह्मणों 
से तथा राजा से एइवयं प्राप्त होगा । मन्त्रों से ऐश्वयं कसे प्राप्त 
हो सकता है? या तो स्वयं मन्त्रों का अनुष्ठान करे जिससे घन प्राप्ति 
हो या अनुष्ठान करने से दक्षिणा प्राप्त हो । चन्द्रमा की महादशा में 
स्त्री, घन और कृषि की भूमि प्राप्त होती है । पुष्प, वस्त्र, आभूषण, 
सुगन्धित पदार्थं तथा विविध प्रकार के रध प्राप्त हों । दुष्टों से विरोध 
हो, शरीर का या घन का क्षय हो और वातरोग हो । इस श्लोक में 
चन्द्रमा की महादशा के शुभाशुभ दोनों फल बताये हैं। यदि चन्द्रमा 
बलवान्‌ होगा, शुभ स्थान में होगा, शुभ भवन का स्वामी होगा तो 
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शभ फल अधिक होगा । यदि चन्द्रमा दुरबेल है, दुःस्थान में है तो दुष्ट 
फल अधिक होगा | ॥ १९ ॥ 

(४४) जब मंगल की महादशा हो तो भूमि से, शत्रुता से, तथा 
राजाओं से सुख की प्राप्ति हो और पशुओं का तथा खेतों का लाभ हो 
किन्तु अपने पुत्र से या भाईयों से शत्रुता हो, दुजेन स्त्रियों में आसक्ति 
हो और रुधिर विकार, उष्णता के रोग या अग्नि से हानि, पित्त के कुपित 
होने से रोग तथा धन की हानि हो। ॥२०॥ 

(४) जब राहु की महादशा हो तो जातक का दुःस्वभाव हो 
जाये अर्थात्‌ जातक के स्वभाव में सुशीलता न रहे या किसी भयंकर 
बीमारी के कारण पीड़ा हो। जातक की स्त्री तथा पुत्र का विनाश 
हो। विष से भय हो। शत्रु से पीड़ा हो और नेत्र में या शिर में रोग 
हो । मित्रों से तथा खेती के कार्यों में विरोध तथा राजा से द्वेष अर्थात्‌ 
राजा की अकृपा हो। ॥२१॥ 

(४) अब बृहस्पति की महादशा का फल वताते हैं। जब बृहस्पति 
की महादशा हो तो नवीन वस्त्र आदि की प्राप्ति हो; नौकर-चाकर 
और परिवार के लोगों में वृद्धि हो और उसका सम्मान बहुत बढ़े। 
पुत्र प्राप्ति हो । धन और मित्रों में वृद्धि हो । लोग उसकी प्रशंसा करें 
और श्रेष्ठ आदमियों से सम्मान प्राप्त हो किन्तु गुरुजनों (पिता आदि) 
का वियोग हो । कान में रोग हो और कफ के कारण भी कोई 
रोग हो । ॥२२॥ 

(४!) इस श्लोक में शनि की महादशा का फल बताया गया 
है । जब शनि की महादशा हो तो देश में कोई पीड़ा हो रही हो 
या देश पर कोई प्रहार हो रहा हो या लड़ाई हो रही हो, उसके 
फलस्वरूप घन प्राप्ति होती है। जसे लड़ाई के दिनों में चोर-वाजार 
में कमाई होती है या दुभिक्ष के समय कुछ लोग अधिक पेसा कमा 
लेते हैं इस प्रकार की कमाई को शनि की महादशा का 
फल समझें। शनि की महादशा में नौकरों की प्राप्ति हो । 
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वृद्ध स्त्री (अर्थात्‌ जवानी जिसकी वीत चुकी है) की प्राप्ति भी हो। 
शनि की महादशा तो लाखों व्यक्तियों को हो जाती है किन्तु वृद्ध स्त्री 
की प्राप्ति तो सबको नहीं होती । यहाँ पर वृद्ध का अर्थ लेना 
चाहिये अधिक अवस्था वाली और जन्मकुण्डली में यदि शनि एसा 
योग करता है जिसके कारण अन्य स्त्री से संसग होने की स भावना 
हो तभी शनि की दशा में यह योग घटित होगा । शनि की महादशा 
में पशु, भेस और बेल की प्राप्ति भी होती है किन्तु जातक की स्त्री 
और पुत्र को पीड़ा होती है और जातक स्वयं को वातरोग (गठिया, 
चाय आदि), कफ रोग, गुदा रोग (बवासीर आदि) होते हैं तथा हाथ 
वरो में जलन रहती है। ॥२३॥ 


(४) बुघ की महादशा में सदेव आचायं सिद्धि प्राप्त हो। 
आचारं सिद्धि के दो अथं हैं, जातक को अपने गुरुओं से सिद्धि मिले 
या जातक स्वयं अन्य लोगों का गुरु हो, इसप्रकार उसे सिद्धि मिले । 
चुध की महादशा में भी, खेत और घोड़ों का लाभ होता है और 
ब्राह्मणों से धन की प्राप्ति होती है। जातक को श्रेष्ठ मनुष्यों से 
सम्पर्क का अवसर मिले। वह देवताओं का पूजन करे और पूण घन 
प्राप्ति हो। बुध वात, पित्त, कफ इन तीनों का ही अघिष्ठाता है, 
इसलिये इन त्रिदोषों में से किसी के क्रुपित होने से या किन्हीं दो के 
कारण या तीनों ही के कारण रोग हो। ॥२४॥ 


(र) केतु की महादशा में बड़ा अनिष्ट फल होता है । स्त्रियों 
के कारण बहुत शोक और मोह हो। हृदय में बहुत दुःख का नाम 
शोक है । बुद्धि में विश्रम होने का नाम मोह है । स्त्रियों तथा घनिकों 
के कारण जातक को पीड़ा हो या उसके अफसरों या मालिक से उसे 
पीड़ा पहुँचे। जातक से अपराध बने और उसके धन का नाश हो । 
अपना देश छोड़ना पड़े। कफ जतित रोगों के कारण पीड़ा हो और 
पर तया दांत में रोग हो । ॥२५॥ 
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(३४) शुक्र की महादशा में स्त्री, रत्न, वस्त्र, कान्ति, निधि (गडा 
हुआ द्रव्य), धन, भूषा, घोड़ा, शय्प्रा ओर आसन की प्राप्ति हो । माल 
खरीदने से, खेती से या पानी के जहाज से आने जाने वाली चीजों 
से धन का आगम हो । शुक्र की महादशा के यह सब शुभ फल बताये 
हैं किन्तु शुक्र की महादशा में किसी गुरुजन का (माता-पिता आदि का) 
वियोग होता है, मन में चिन्ता रहती है और वन्युओं को कष्ट होता 
है। ॥ २६ ॥ 

इस उन्नीसवे अध्याय में जो शुभफल या अशुभफल बताये हैं उनसे 
यह निष्कर्ष निकालना चाहिये कि शुभफल किस प्रकार का होगा और 
अशुभकल किस प्रकार का होगा । केवल यह निर्देश करने के लिये इन 
इलोकों को काम में लेना चाहिये । यदि जन्म कुण्डली में ग्रह शुभ है तो 
वह शुभ फल ही. अधिक देगा, अशुभ फल सामान्य । और यदि ग्रह अशुभ 
है तो वह अशुभ फल ही अधिक देगा, शुभ फल कम देगा। शुभता या 
अशुभता निम्नलिखित कारणों से होती है। (१) नेसगिक शुभत्व या 
पापत्व। (२) किस भवन क स्वामी है। (३) किस भाव में बंठा है। 
(४) किन ग्रहों के साथ है। (५) किन ग्रहों से दृष्ट है। (६) जिस 
ग्रह का विचार किया जा रहा है वह दशवर्ग में, अष्टकवर्ग में बलवान्‌ 
हैया नहीं। (७) अस्त तो नहीं है । इन सबका विचार कर यह नतीजा 
निकालना चाहिये कि ग्रह शुभफल दिखावेगा वा अशुभफल या मिला 
जुला फल । अब भावार्थ रत्नाकर के जन्मकुण्डली विचार से सम्बन्धित 

कुछ सिद्धान्त दिये जाते हैं। 

भावार्थ रत्नाकर नामक ग्रन्थ श्री रामानुजाचायं प्रणीत है । इस 
ग्रंथ के प्रारम्भ में जो मंगलाचरण दिया गया हैं उससे यही प्रकट होता 
है कि वैष्णव सम्प्रदाय के महाप्रवर्तक श्री रामानुजाचायं और इस 
ज्योतिष ग्रंथ भावार्थ रत्नाकर के निर्माता एक ही रामानुजाचायं हैं। 
यदि कदाचित्‌ यह दो भिन्न रामानुजाचायं हों, तो भी इस ग्रंथ के 
महत्व में कोई अन्तर नहीं आता क्योंकि भावार्थ रत्नाकर में कुछ ऐसी 
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विशेष बातें हैं जो अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होतीं । यह पाठक स्वयं 
देखेगे । इस पुस्तक का नाम भावार्थ रत्नाकर है; रत्नाकर के दो 
अर्थ हैं--रत्नों का आकर ओर समुद्र। 

इसमें फलित ज्यीतिष सम्वन्धी अनेक बहुमूल्य रत्न हैं, इस कारण 
इसका 'रत्नाकर' नाम सार्थक है । क्योंकि रत्नाकर का अर्थ “समुद्र 
भी होता है और समुद्र में तरंगे होती हैं; इस कारण इस ग्रन्थ को 
अच्यायों में न वांटकर तरंगो में बांटा है; प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग 
आदि । इसमें कुल १४ तरंग. हैं । यदि संस्कृत का मूल और उसका 
हिन्दी मे भावाथ, दोनों दिये जावे तो ग्रन्थ बहुत विस्तृत हो 
जावेगा, इस कारण यहां केवल भावार्थ ही दिया जा रहा है। 

भेषलग्न विचार 

१. यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो और चतुर्थेश तथा पंचमेश 
का सम्बन्ध हो, तो राजयोग होता है । चतुर्थ का स्वामी चन्द्रमा और 
पंचम का स्वामी सूर्य होने के कारण-सूर्य और चन्द्रमा का सम्बन्ध 
राजयोग कारक होगा । यदि दोनों एक-दूसरे से सप्तम हों तो 
पूणिमा के आसपास चन्द्रमा होने के कारण विशेष सुन्दर योग 
होगा क्योंकि अमावस्या के करीव सूर्य चन्द्रमा एक राशि में रहते 
हैं किन्तु क्षीण चन्द्र होने के कारण चन्द्रमा वलवान्‌ नहीं होता । 
एक अन्य ज्योतिष ग्रन्य का मत है कि चाहे कोई भी लग्न हो 
यदि सूर्य चन्द्रमा दोनों किह राशि में हों या दोनों ककं राशि 
में हों या सूर्य ककं में चन्द्रमा सिंह में हो तो मनुष्य का शरीर 
कृश होता है । पाप दुष्ट तया अन्य दुर्योग होने से यक्ष्मा भी हो 
जाता है । 

२. मेष लग्न की कुंडली में दूसरे और सातवें घर का मालिक 
शुक्र होने के कारण मारक होता है। किन्तु सदव यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि शुक्र मार ही डालेगा । पहले यह निश्‍चय करना चाहिये 
कि जातक की आयु अल्प है या मध्य या दीघं । जिस आयु में 
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मारक की सम्भावना हो उस आयु में शुक्र की महादशा में शनि की 
अन्तदेशा या अन्य पापी ग्रह की अन्तर्देशा मारक हो सकती है । 
जहाँ जहाँ मारक का प्रसंग आवे वहाँ यह अवश्य विचार कर लेना 
चाहिये कि जातक की आयु अल्प है, मध्य या दीर्घ । 

३--मेष लग्न वाले व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति नवें और 
बारहवें घर का मालिक होता है। यदि ऐसा बृहस्पति दशम स्थान में 
हो तो मारक हो सकता है । 

४--मेष लग्न हो और यदि शनि और बृहस्पति का योग हो तो 
केवल इस योग मात्र से राजयोग नही होता । यहाँ कहना 
यह है कि शनि दशमेश होता है और बृहस्पति नवमेश होता 
है--दोनो के स्वामियों का योग प्रबल राजयोग माना गया है तव 
शनि और बृहस्पति का योग क्यों नहीं बहुत अच्छा माना गया ? 
इसका कारण यह है कि शनि दसवें के साथ-साथ ग्यारहवें का भी 
मालिक होता है और बृहस्पति नवें के साथ-साथ बारहवें का भी 
मालिक होता है। इस कारण नवमेश दशमेश के योग में एकादशेश 
द्वादशेश का योग हो जाने से उत्कृष्टता जाती रही । 

५-जिस व्यक्ति का मेष लग्न में जन्म होता है उसे माता 
(शीतला) चेचक, फोड़े, फुन्सी, घाव, चोट, शस्त्र से आघात आदिं 
का भय रहता है। मेष का स्वामी मंगल है इस कारण उपयुक्‍त का 
भय रहता है । 

६--यदि मंगल छठे या आठवें घर के मालिक के साथ हो तो 
उसकी महादशा या अन्तर्दशा में सिर में चोट लगने से या ब्लड 
प्रेशर (जिस रोग में खून सिर में चढ़ जाता है) या सिर के अन्य 
रोग से मृत्यु» हो सकती है। 


*जहां मृत्यु शब्द आवे वहाँ मृत्यु हो जावेगी बिलकुल ऐसा ही 
नहीं समझना चाहिए । अत्यन्त कष्ट को भी मृत्यु कहते हैं। 
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७-मेष लग्न की जन्मपत्रिका में घन (दुसरे) स्थान का 
स्वामी शुक्र यदि बारहवे घर में भी हो तो भी शुभ होता है । 
इसका कारण यह है कि मेष लग्न की कुण्डली में द्वादश में शुक्र 
उच्च राशि का हो जाता है । इसके अतिरिक्त बारहवां घर शयन 
सुख भोग आदि का है जहाँ स्थित होने से शुक्र को विशेष प्रसन्नता होती 
है और विशेष भोग प्रदान करता है । इस कारण मेष लग्न की कुण्डली 
में द्वादश में स्थित शुक्र अच्छा माना गया है । किन्तु यह साधारण 
नियम का अपवाद है । साधारण नियम यह है कि धन स्थान का 
स्वामी यदि व्यय (बारहवें) स्थान में बंठे तो घननाश करता है । 
इसीलिए कहा है । 

मेषे जातस्य घनपो व्ययस्थोषि कविश्शुभः । 
इतरक्षेतु जातस्य व्ययस्थः घनपोऽशुभः 11७॥ 

८--यदि मेष लग्न हो और मंगल और शुक्र का योग हो अर्थात्‌ 
दोनों एक साथ हों तो यह योग अच्छा भी है और खराब भी। अच्छा 
इसलिए है कि लग्नेश और घनेश का योग उत्तम माना गया है 
इस कारण घन के लिये यह योग उत्तम रहेगा और इसका कारक 
प्रभाव होगा किन्तु साथ ही सप्तमेश और अष्ठमेश का सम्बन्ध 
होने से इसका मारक फल भी होगा । 

९--मेष लग्न हो और यदि मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र के साथ 
द्वितीय स्थान में हो तो निश्चय ही योग” देने बाला होता है। 

१०-ऱयदि जन्म लग्न मेष हो और लग्न का स्वामी मंगल 
तीसरे घर में बृहस्पति और शुक्र के साथ हो तो योगप्रद नहीं होता । 

११--मेष लग्न हो और मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ चौथे 


*जो ग्रह पूर्ण शुभ प्रभाव दिखाता है-चाहे अच्छे भवनों का 
स्वामी होने के कारण, चाहे अन्य ग्रह से शुभ योग होने के कारण, 
वह योग देने वाला होता है। 
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घर में बंठ हों तो निश्‍चय योग देने वाला होता है । यहां यह्‌ बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि चतुर्थ में कक राशि होने के कारण यद्यपि 
मंगल नीच राशि का हो जावेगा किन्तु उच्च बृहस्पति के साथ बैठने से 
नीचत्व का दोष जाता रहेगा। और लग्नेश नवमेश दोनों एक साथ 
बेठकर दशम को देखेंगे, इस कारण केन्द्र में दोनो के स्थित होने से 
योगकारकता हुई । 

१२--प्यदि जन्म लग्न मेष हो और मंगल पांचवें घर में हो 
तो मंगल की महादशा में निश्चय ही योग (राज योग, अम्युदय आदि) 
होता है । - 


मेषे जातस्यहि कुजः पञ्चमस्थो भवेद्यदि । 
कुजदायेचसंप्राप्ते योगदशचभवेद्ष्यवम्‌ ॥२॥ 


१३--यदि मेष लग्न हो और बृहस्पति एकादश भाव में हो 
तो बृहस्पति की महादशा में “अवयोग” होता है अर्थात्‌ बृहस्पति 
की महादशा में विशेष उन्नति नहीं होती । बल्कि अवनति हो 
सकती है । 

१४--मेंष लग्न हो और मंगल और बुघ दोनो छठे घर में पड़े 
हों तो उनकी महादशा में फोड, फुन्सी, चोट, रक्त विकार आदि 
दोष होते हैं । यद्यपि बुध कन्या का उच्च में होगा, किन्तु लग्न 
और छठे घर के स्वामी का छठ घर में योग उत्तम नहीं माना 
गया है । 

५--यदि मेष लग्न हो और मंगल तथा शुक्र तुला राशि में 
सातवें घर में हों तो मनुष्य अपने बाहुबल से अपनी भाग्य वृद्धि 
करता है और कुछ धन भी कमाता है । कहने का तात्पर्य यह है 


योग” के विरुद्ध “अवयोग” होता है । योग का अथं है अच्छा 
फल करने वाला । अवयोग का अर्थ है अच्छा फल नहीं करने वाला । 
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कि यह उत्तम योग है परन्तु बहुत अधिक घन दिलाने वाला 
योग नहीं । 

१६- यदि मेष लग्न हो और मंगल अष्टम में हो तो योग 
प्रदान नहीं करता । अष्टम राशि वृश्चिक होगी । यह मंगल की अपनी 
राशि है किन्तु लग्नेश्‌ दुःस्थान* में होने से योग नहीं होगा । किन्तु 
यदि सूर्यं और शुक्र भो मगल के साय अष्टम में हों तो कुछ धनयोग 
बनता है । 


हमारे विचार से ऐसे मनुष्य को--सूर्ये, मंगल, शुक्र, अष्टम में 
हीने से ववासीर, भगंदर आदि गुदा के रोग, नेत्र विकार आदि 
अनेक कष्ट होंगे । मृत्यु भी सहसा होगी । यद्यपि भावार्थ रत्नाकर 
ने इसे लग्नेश, धनेश, पच्चमेश, सप्तमेश, का योग मानकर कुछ 
धन योग वताया है किन्तु सप्तमेश का अष्टम में होना और तीन- 
तीन ग्रहों का दुःस्थान में होना उत्तम नहीं । शुक्र के अष्टम में 
होने से वीर्य विकार, प्रमेह आदि की भी संम्भावना रहती है । स्त्री 
सुख में भी वाधा होगी । 

१७--यदि मेष लग्न हो और सूयं, मंगल एवं बृहस्पति शुक्र 
भी एक साय नवम में हों तथा शनि तुला राशि का सप्तम में हो 
तो बिशेष योग होता है। लग्नेश, पञ्चमेश, सप्तमेश घनेश, नत्रंमेश 
के एक साथ बैठने से --वह भौ भाग्य स्यान में, तया राज्येश 
के उच्च होने से विशेष योग कहा गथा है। 

१८--यदि मेष लग्न हो और सूर्य, शुक्र लग्न में हों किन्तु 
उनपर बृहस्पति की दृष्टि न हो तो शुक्र योगप्रद होता है । A 

१९--(क) मेष लग्न हो और शुक्र पर बृहस्पति को दृष्टि हो तो 
शुक्र योग प्रद नहीं होता । 


+छठे, आठवें, बारहवे, स्थान को 'दुःस्थान' कहते हैं। 
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(ख) मेष लग्न हो और सूर्य पर वृहस्पति की दृष्टि हो तो 
निश्‍चय योगप्रद होता है, 

ऊपर जो वृहस्पति की दृष्टि के दो भिन्न-भिन्न फल बताये गये 
हैं उसका कारण यह प्रतीत होता है कि बृहस्पति और सूयं मित्र हैं। 
इस कारण सुर्य पर वृहस्पति की दृष्टि का अच्छा फल बताया गया 
है किन्तु शुक्र ओर बृहस्पति शत्रु हैं इस कारण शुक पर वृर्हर्स्पात 
की दृष्टि का उत्तम फल नहीं होता । 

२०--मेष लग्न हो और सूर्य, बुघ, शुक्र तीनों ग्यारहवें घर में 
बेठे हों तो उनकी दशा भाग्य को बढ़ाने वाली होगी 

२१--यदि मेष लग्न हो और मेष राशि का सुर्य लग्न मे हो 
तथा कर्क राशि का चन्द्रमा चौथे घर में हो तो निश्‍चय राजयोग 
होता है। 

२२--यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो और सूर्य, बृहस्पति, 
तथा शुक्र दशम स्थान में हों तो उनकी दशा में गंगास्नान होगा । 
टिप्पणी:--ऊपर जो मेष लग्न के विशेष योगायोग बताये गये हैं वे 
प्राय: अन्य ग्रन्थों में प्राप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए शुक्र और 
बृहस्पति की परस्पर दृष्टि पराशर के मत से केन्द्रेश, त्रिकोणेश का 
सम्बन्ध होने के कारण अच्छी मानी जाती है किन्तु ऊपर १९वें 
योग में इसका फल अच्छा नहीं बताया गया है । भावार्थ रत्नाकर 
में विशेष योग हैं। यही इस ग्रन्थ की विशेषता और उपयोगिता है। 

वृषभलग्न विचार 

१--यदि वृष लग्न हो तो नवें और दशवे घर के मालिक 
होने के बावजूद भी शनि योगकारक नहीं होता । न शनि, सूयं और 
बुध के योग के बिना राजयोग बनाता है । संस्कृत का श्लोक निम्न- 
लिखित है । 

वृषभजातस्यच शनिः भाग्यकर्मेशवरोऽपिवा । 
सूरयंसोमसुताम्याम्‌ वा न युक्तो नेव योगदः ॥ १॥ 
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एक टीकाकार ने अर्थ किया है कि यदि वृष लग्न हो तो नबं और 
दसवें घर का स्वामी होने पर भो शनि योग-कारक नहीं होता । 
आर सूर्य और बुध लग्न में होने पर भी राजयोग उत्पन्न नहीं 
करते । 

हमारे विचार से द्वितीय पंक्ति का शुद्ध अर्थ यह है कि शनि 
सुयं और बुघ से युक्त न हो तो योगप्रद नहीं होता । 

२. यदि वृष लग्न हो, दशम में राहु हो या मकर में नवम 
में मंगल वृहस्पति हों तो गंगा स्नान की प्राप्ति होती है । 

३. यदि वृष लग्न हो, चोथे चन्द्रमा हो और उस चन्द्रमा को 
बृहस्पति और बुघ पूणं दृष्टि से देखते हों तो एसा चन्द्रमा योग देता है 
अर्थात्‌ शुभ फल देता है। वृष लग्न वाले को चन्द्रमा तीसरे घर का 
स्वामी होगा । साघारण तौर पर तीसरे घर का स्वामी पापी गिना 
जाता है। इस लग्न में बृहस्पति ८वें और ११वें का मालिक हुआ इस 
कारण बृहस्पति भी पापी हुआ। साधारण तौर पर पापी को पापी देखे तो 
विशेष पाप योग होता है परन्तु षड बल में बुध और बृहस्पति की सदव 
शुभ दृष्टि ही मानी गई है । इसी सिद्धान्त पर बृहस्पति दृष्ट चन्द्रमा को 
शुभ माना है। बुध द्वितीय-पंचमेश होने से यद्यपि वृषं लग्न वाले को 
मारक हुआ किन्तु पचमश होने से उसमें शुभता भी आ गई। इस 
कारण बुघ से दृष्ट चतुर्थ स्थित चन्द्रमा को शुभ माना है। चतुर्थ 
में चन्द्रमा होने से उसे एक रूप केन्द्र बल प्राप्त हुआ और एक 
रूप दिग्बल भो प्राप्त हुआ। इसी कारण एसे चन्द्रमा को शुभ मान 
लिया है। 

४. वृष लग्न हो, सप्तम में वृश्चिक राशि में मंगल हो तो एसा 
मंगल शुभ होता है । 

५. यदि मीन राशि में सूर्य, शनि, पड़े हों तो जातक दीर्घायु और 
भाग्यवान्‌ हो । यहाँ शनि नवम और दशम का स्वामी होने से और 
सूर्य चतुयं का स्वामी होने से चतुर्थेश नवमेश तथा चतुर्थेश दशमेश का 
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सम्बन्व हआ । “लाभे सर्वे प्रशस्ताः” इस सिद्धान्त के अनुसार सूर्य शनि 
की लाभस्थान में उत्तम स्थिति हुई । 

६. यदि वृष लग्न हो और बुघ, बृहस्पति किसी भी स्थान में 
एक साथ बैठे या एक-दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखें तो धन योग होता 
है। मंत्रेश्‍वर महाराज ने अष्टमेश का किसी भी भाव के स्वामी से 
सम्बन्ध होने से अनिष्ट योग माना है। जातकादेश मार्ग अध्याय १० 
इलोक ३४ में भी यह कहा गया है कि अष्टमंश की दृष्टि या किसी 
भावेश की अष्टम स्थान स्थिति उस ग्रह को बिगाड़ती है। यह स्वा- 
भाविक शंका होती है कि बृहस्पति आठवें और म्यारहवें का मालिक होने 
से बुध को देख कर या उसके साथ बँठकर घन योग कसे उत्पन्न करेगा ? 
इसका उत्तर यही है कि वृहस्पति लाभेश है और बुध द्वितीयेश है 
इस कारण इन दोनों का सम्बंध घन योग कारक हुआ। भिन्न-भिन्न 
भावों में इन दोनों के बैठने से समान फल नहीं होगा । जितना 
उत्तम फल बुघ के कन्या में होने से (दूसरे, पाँचर्व का मालिक 
उच्च राशि में ५वें बेठा हो) और बृहस्पति ११वं घर में मीन राशिका 
बलवान्‌ हो तो ऐसे बुघ और गुर की परस्पर पूर्ण दुष्टि से जो धन 
योग हो सकता है अथवा बुध दूसरे घर का मालिक होकर दूसरे में 
बेठे और वृहस्पति ८वें का मालिक होकर आठवें में बेठे तो जो शुभ 
फल करेगा, वह--वे दोनों एक-साथ १२वें घर में बेठे हों तो केसे कर 
सकते हैं ? इसलिए इस योग में इसका भी तारतम्य कर लेना चाहिए 
कि दोनों किप्त राशि में या किन-किन राशियों में बंठ हैं। 

७. ऊपर नं० ६ में जो घन योग बताया गया है वह--यद्दि मंगल, 
बुघ, बृहस्पति से सम्वन्ध करता हो तो नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ बुव 
या बृहस्पति को या दोनों को मंगल चतुर्थ, सप्तम या अष्टम दृष्टि से 
देखे या बुध, वृहस्पति के साथ मंगल वेठा हो तो धन योग नहीं होता । 
यहाँ कारण यह है कि मंगल १२वें घर का स्वामी है। १२वें धर से 
व्यय या धन के खर्च का विचार होता है। इस कारण व्यय भाव का 
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स्वामी घनेश (दुसरे के स्वामी) या लाभेश (ग्यारहवें के स्वामी) के 
साथ बंठ कर या उनमें से एक या दोनों को देखकर घन एकत्रित होने 
के योग को नष्ट कर देता है। 

८-९. यदि वृष लग्न हो और मंगल, बुध, बृहस्पति, साथ हों ती 
बुध की महादशा में जातक को कर्जा (ऋण) होगा। 


उपयुक्त स्थिति में मंगल की महादशा घन देने वाली होगी । 
बुघ यदि केन्द्र में हो तो बुघ की दशा में अच्छा योग हो अर्थात्‌ घन 
लाभ का योग उत्तम रहे। बृहस्पति की दशा का मिश्र अर्थात्‌ 
मिला-जुला फल है कभी घन लाभ कभी घन हानि। यहाँ पर मंगल 
की दशा को क्‍यों अच्छा बताया ? मंगल तो सातवें भौर बारहर्वे का 
मालिक है ऐसी हालत में,--सप्तम का मालिक होने से मंगल को 
अच्छा कहा क्योंकि पराशर के मत से यदि केन्द्र का मालिक. पाप 
ग्रह हो तो शुभ फल करता है। यहाँ भी यह विचार कर लेना 
चाहिए कि मंगल वेठा कहाँ है? उदाहरण के लिए यदि अपनी -उच्च 
राशि मकर में मंगल नवम में बेठा हो तो जितना अच्छा फल करेगा 
उतना अच्छा फल नीच राशि का नहीं करेगा । अथवा अपनी राशि 
का होकर भी यदि श२वें घर में बैठा हो तो वंसा शुभफल नहीं कर 
सकता। यदि अष्टम में बंठा होगा तो चाहे पति की (लाइफ इन्शयोरेन्स) 
जीवन वीमा से रुपया दिला दे परन्तु पति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा 
नहीं होगा । यदि सातवें घर का मालिक होकर छठ में बेठ तो पति से 
कलह करावेगा । इन सब बातों का विचार कर लेना चाहिए। यदि 
पुरुष की कुण्डली में ७वें घर का मालिक होकर छठे में बंठा हो तो 
अपनी स्त्री से कलह हो । 

१०. यदि बुव, शुक्र लग्न में हों और सातवें घर में बृहस्पति 
हों तो बृष की महादशा प्रबल योग कारक होती है। यहाँ पर हेतु यह 
है कि लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश का योग हो गया । शुक्र षष्ठेश भी है। 
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किन्तु एक ही ग्रह लग्नेश, षष्ठेश हो तो षष्ठेश होने का दोष नहीं 
होता । 

११. यदि वृष लग्न में मंगल और शुक्र हो और नवम में मकर का 
बृहस्पति हो तो बुध तथा बृहस्पति की दशा में भाग्य उदय होगा । 


१२. यदि मंगल, बुध, शनि नवम में हों और दशम में कुंभ 
का राहु हो तो मंगल तथा राहु की दशा में गंगा स्नान हो । 


१३. वृष लग्न वाले को शुक्र दशा अच्छी जाती है यह सामान्य 
नियम है । कारण यह है कि शुक्र पहले और छठे घर का मालिक 
हुआ । लग्न का स्वामी होने से छठे के स्वामी होने का दोष नहीं 
होता । पराशर ने भी लिखा है कि मेष लग्न वाले जातक को 
मंगल अष्टम स्थान का स्वामी होने पर भी शुभ फल करता है और 
वृष लग्न वाले जातक को शुक्र छठे स्थान का स्वामी होने पर भी 
शुभ फल करता है । शुक्र की दशा में घनागम होता है । भाग्योदय 
कारक है । 


१४. यदि वृष लग्न में चन्द्रमा हो तो जातक को विशेष घन 
योग नहीं होता । यदि किसी और लग्न में चन्द्रमा प्रथम भाव 
से हो तो चन्द्रमा भाग्य उदय करता है । 


मिथन लग्न 


१. यदि मिथुन लग्न हो और सूर्य, बुध सिह राशि में तीसरे 
'घर में बेठे हों तो बुध योग फल देने वाला होता है और उसकी 
दशा अच्छी जाती है। होरासार अध्याय २३ इलोक ३ के मतानसार 
सूर्य, बुध का योग उत्तम होता है। इस सम्बन्ध में देखिये इस पुस्तक का 
अध्याय १६ इलोक ७ जहाँ लग्नेश ओर तृतीयेश का सम्बन्ध अच्छा 
बताया गया है । 


उन्नीसवाँ अध्याय : दशाफल ३७३ 


1 २. मिथुन लग्न वाले जातक की कुण्डली में चन्द्र, मंगल और 
शुक्र दूसरे घर में बैठ हों तो शुक्र की दशा में घन प्राप्त होता है। 


३. यदि मिथुन लग्न हो, ककं में दुसरे स्थान में मंगल हो और 
चन्द्रमा और शनि मकर राशि में अष्टम में हों तो शनि की दशा 
में मिश्रफल (मिला जुला) फल होता है अर्यात्‌ इष्टफल भी और 
अनिष्ट फल भी । मंगल की दशा में घनागम होता है यह निस्संशय 
कहा जा सकता है। 

४. मिथुन लग्न हो, मंगल और शनि दूसरे हो, चन्द्रमा अष्टम 
में हो तो शनि और मंगल की दशा में घन नाश होता है, जायदाद 
नष्ट होती है । किन्तु थोड़ा साधन रह जाता है । 

५. मिथुन लग्न वाले जातक को, यद्यपि दूसरे घर का मालिक 
होने के कारण चन्द्रमा मारक होना चाहिये किन्तु मारक नहीं 
होता । 

६. मिथुन लग्न हो, चन्द्रमा और मंगल लाभ में हों अर्थात्‌ 
ग्यारहवें भाव में बंठे हों अथवा नवमेश शनि कुम्भ का नवम में 
बैठा हो तो विशेष घन योग होता है। 


७. मिथुन लग्न हो, गुरु और शनि नवम स्थान में हों तो 
उनकी दशा और अन्तर्दशा में गंगा स्नान हो । गुरु तो घर्मकारक 
ग्रह है, इस कारण उसकी दशा और अन्तर्दशा में धार्मिक कार्य होना, 
गंगास्नान आदि स्वाभाविक ही है । किन्तु शति भी ऐसा करता है। 
इसका सिद्धान्त यह है कि मिथुन लग्न की कुण्डली में नवें घर 
में कुम्भ राशि पड़ेगी और शनि नवम होने से कुम्भ राशि का होगा 
अर्यात्‌ स्वगृही । ज्योतिष का सिद्धांत है कि यदि पाप ग्रह किसी स्थान 
पर बैठे तो उस स्थान को बिगाइता है लेकिन पापी ग्रह यदि अपनी 
राशि में बेठे तो उसे-अपने उस भाव को--बिगाड़ता नहीं है बल्कि 
उस भाव की वृद्धि करता है। 
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“पापोऽपि स्वगृहस्थश्चेद्‌ भाववृद्धि करोत्यलम्‌ ' इसी सिद्धान्त के 
अनुसार नबम यद्यपि पापी शनि हुआ किन्तु कुम्भ अपना घर होने के 
कारण उसे बिगाडता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। नवम धर्म-स्थान है इस 
कारण शनि का गंमा स्नान आदि शुभ घामिक फल कहा गया है। 

८. यदि मेष का बुष ग्मारहवें हो तो बड़े भाई से विरोध 
कराता है। 


कर्के लग्न विचार 


१. करकं लग्न वाली कुण्डली में गुरु कोई विशेष योग देने वाला 
नहों होता । 

२. कर्क लग्न वाले को मंगल योग कारक होता है । यदि मंगल 
मेष राशि का दशम अथवा वृड्चिक राशि का पंचम में बँठा हो तो 
निश्चय ही बहुत योग देने वाला होता है अर्थात्‌ विशेष उन्नति कराने 
वाला योग है । 

३. यदि शुक्र दुसरे या बारहवें घर में बेठा हो तो योग देने 
वाला होता है; और स्थानों में शुक्र योगप्रद नहीं होता । 

४. यदि चन्द्र, मंगल और बृहस्पति द्वितीय स्थान में हों और 
सुयं, शुक्र पंचम स्थान में हो तो जातक घनवान्‌ और भाग्यवान्‌ हो । 

५. यदि शुक्र और बुध पंचम में हों तो बुध की दशा योग 
देने वाली होती है । पिछले पृष्ठों में जहाँ भावार्थ रत्नाकर के योग 
दिये हैं और जहाँ योग देने वाला लिखा है-इसका अर्थ समझना 
चाहिए कि यह शुभ योग है अर्थात्‌ पदोन्नति, सम्मान-वृद्धि, नागम 
सफलता आदि फल होते हैं । 

६. ककं लग्न हो, चन्द्र, बुघ, शुक्र ग्यारहवें हों, लग्न में वृहस्पति, 
दशम में सूयं हों तो ये बहुत उत्तम योग होता है। जातक साहसी 
गुणवान्‌ यशस्वी राजा होते हैं । 
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७. यदि सूर्य और मंगल दशम में हों तो जातक घनी होता 
है किन्तु बृहस्पति की दशा मारक होती है । 

८. यदि बुघ और शुक्र १२वें भाव में हों तो शुक्र दशा में 
राजयोग होता है । । 

९. यदि चन्द्रमा और बृहस्पति लग्न में हों तो जातक भाग्यवान्‌ 
और प्रसिद्ध हो; यह विशेष राज योग है। न 

१०. यदि कर्क राशि का चन्द्रमा लग्न में हो और सप्तम में 
मकर का मंगल हो तो राज योग होता है । 

११. कर्क का चन्द्रमा लग्न में और चतुर्थ में तुला राशि का 
शनि हो तो राज योग है। 

१२. ककं लग्न हो, लग्न में चन्द्रमा और दशम में मेष का 
सूर्यं हो तो राज योगकारक है । 

१३. यदि बुघ और बृहस्पति ग्यारहवं हों, शनि राहु, पंचम में हों 
तो राहु की महादशा में गंगा स्तान आदि शुभ फल हीते हैं । 


सिंह लग्न 


अत्र नीचे सिंह लग्न वाली जन्म ङुंडलियों के योग दिये जाते हैं। 

१. यदि सिंह लग्न हो और सूर्य, मंगल और बुघ एक साथ बेठे हों 
तो जातक वहुत घनी होता है । 

यहाँ लग्नेश, द्वितीये, लग्नेश लाभेश को युति से घनयोग हुआ 
और सिंह लग्न वाले जातक को मंगल केन्द्र और त्रिकोण का मालिक 
होने के कारण योग कारक हुआ । इस कारण सूर्य, मंगळ, बुघ के योग को 


*कर्क लग्न के जितने योग दिये हैं--उनमें प्रत्यक जगह यह 
नहीं लिखा है कि यदि कर्क लग्न हो-परन्तु ककं लग्न सम्बन्धी यह 
योग हैं ऐसा समझना चाहिये । 
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बहुत घन कारक योग कहा है । सूर्य, मंगल का योग लग्नेश, चतुर्थेश, 
भाग्येश का योग हुआ । 

२. यदि सूयं, बुध, बृहस्पति साथ हों तो भी बहुत घन कारक 
होता है सुं, वुध का योग तो घन कारक योग हुआ ही (जिसका हेतु 
ऊपर बताया जा चुका है) बुहस्पति पंचमश होने से लग्नेश, द्वितीयेश, 
पंचमेश, लाभेश का योग हो गया । यह योग घन कारक होना ही 
चाहिए । 

३. यदि केवल सूयं-बुध एक साथ हों तो स्वल्प (थोड़ा) भाग्य 
करते हैं। 

४. यदि बृहस्पति और शुक्र एक साथ हों तो योग उत्पन्न नहीं 
करते बल्कि योग भंग करते हैं ऐसा ज्योतिषियों का मत है । 

५. यदि सिंह लग्न हो और तुला का शुक्र तृतीय स्थान में हो तो 
शुक्र शभ होता है किन्तु यदि शुक्र दशम में हो तो ऐसा शुक्र पापी होगा 
और जातक को योग प्राप्त नहीं होता । ऐसा भावार्थ रत्नाकर ग्रंथकार 
ने क्‍यों लिखा यह समझ में नहीं आता क्योंकि अपने घर में बेठा 
हुआ ग्रह तो घर को व्रिगाड़ता नहीं । यह अवश्य है कि केन्द्र का स्वामी 
शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करता ओर केन्द्र का स्वामी क्रूर ग्रह शुभ फल 
करता है परन्तु चाहे शुभ, चाहे क्र्र ग्रह केन्द्र में यदि अपनी राशि का 
बेठा हो तो उसे अपने भोव की वृद्धि ही करनी “वाहिये । इसके अतिरिक्त 
अपने घर का शुक्र दशम में मालव्य योग उत्पन्न करेगा जो बहुत उत्तम 
योग है। इस कारण भावार्था रत्नाकर के इस मत से हम पूर्ण सहमत 
नहीं हैं । हमारे विचार में एसी स्थिति में शुक्र के बल, सम्बन्ध, और 
उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि आदि का विचार कर लेना चाहिये । 

६. यदि सिह लग्न हो तो केवल नवमेश और दशमेश अर्थात्‌ मंगल 
और शुक्र के सम्बन्ध से कोई योग नहीं होता । 

७. यदि सिंह लग्न हो, सूर्य, मंगल और बुघ लग्न में हो तो बुध 

की दशा के समय घन और भाग्य की वृद्धि होती है । 
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८. सिंह लग्न हो और ककं के मंगल और शनि बठे हों तो शनि 
की दशा में योग होता है । 


कन्या लग्न 


अब कन्या लग्न के जातकों के योग बताये जाते है :-- 

१. यदि कन्या लग्न हो और सूर्य का शुक्र या चन्द्रमा से सम्बन्व 
हो तो सूर्य की दशा में घन प्राप्ति होती है । 

२. यदि सूर्यं शुक्र का सम्बन्ध हो तो शुक्र की दशा में जातक 
घनहीन हो जाय । सम्भवतः शुक्र घनेश होकर अस्त हो जाने से या 
घनेश व्ययेश के सम्बन्ध हो जाने से यह कहा है । 

३. यदि सूयं, चन्द्र का सम्वन्ध हो तो चन्द्रमा की दशा मिश्र फल 
देने वाली होती है अर्थात्‌ मिळा-जुळा फल; कभी अच्छा, कभी खराब, 
कुछ अच्छा, कुछ खराब । 


४. यदि चन्द्रमा और शुक्र सप्तम में हों, बृहस्पति ११वें हो, 
सूर्य मेष काहो तो बृहस्पति और शुक्र की दशा में ४ या ५ जीवित 
पत्नियां हों। ऐसा व्यक्ति राजा के तुल्य एऐंश्वयं-युक्त और भोगी 
होता है । प्राचीन समय में जब अनेक पत्नियां होना सुख और भोग 
का लक्षण माना गया था यह योग लिखा गया था परन्तु अब जिन 
देशों या जातियों में कानून द्वारा बहु-विवाह प्रथा बन्द हो गई है 
यह योग घटित नहीं होगा । परन्तु सप्तम में शुक्र और चन्द्रमा के 
मौन राझि में होने से (शुक्र मीन में उच्च का होता है) और 
सप्तमेश बृहस्पति के कर्कं (लाभ स्थान) में--अपनी उच्च राशि 
में बेठ कर सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण ऐसी कुण्डली 
वाले पुरुष को बहुत सौन्द॑ययुक्त शुभ लक्षणा पत्नी प्राप्त होगी 
और वह उच्च कुळ की भी होगी (क्योंकि सप्तमेश उच्च राशि का 
हुआ) और उसको विवाह के द्वारा एवं विवाह के बाद अच्छा लाभ 
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होगा । क्योंकि सातवे का स्वामी लाभ में बेठा और लाभ का स्वामी 
सातवें में बंठा । इस प्रकार एक दूसरे की राशि में बैठने से सातवें 
और ग्यारहवें के मालिक का परस्पर स्थान परिवतंन हुआ । 

५. कन्या लल हो और बृहस्पति और शुक्र चौथे हाँ तो 
वृहस्पति और शुक्र की दक्षा में योग होता है । 

६. यदि कन्या लग्न हो, लाभ में शनि हाँ तो शनि की दशा 
योग (अर्थात्‌ शुभ फल) देने वाली होती है। 


तुला लग्न विचार 


अब तुला लग्न के योग दिये जाते हैं :-- 

१. तुला लग्न वाले जातक को शनि योग कारक होता है। 

२. तुला लग्न होने पर बृहस्पति तीसरे और छठे घर का मालिक 
होने पर भी: योग उत्पन्न करता है । 

३. मंगल दूसरे, सातवें घर का मालिक हुआ, इसलिए मंगल पापी 
हुआ परन्तु मारता नहीं है। हमारे विचार से अन्य योगो को देखने 
पर ही यह कहा जा सकता है कि मंगल की दशा मारक होगी 
अथवा नहीं । 

४. तुला लग्न हो और बृहस्पति और शुक्र (१) एक साथ हों 
(२) या एक-दूसरे को देखते हों या (३) मंगल और शनि से 
दुष्ट हों अयवा (४) मंगल और शनि की राशियों में हों तो 
गुरु की दशा में जब शुक्र की अन्तदंशा होगी अथवा शुक्र की महादशा 
में जव बृहस्पति की अन्तदंशा होगी तो शीतला, व्रण, स्फोट आदि का 
रोग होवेगा । ` 

५. तुला लग्न हो, सूर्य, बुध, शुक्र लग्न में हों तो जातक धनवान्‌ 
और भाग्यवान्‌ होता है । सावारण तौर पर तुला का सूर्यं बहुत निकृष्ट 
फळदाता समझा जाता है । पृथुयशस्‌ ने अपनी पुस्तक होरा सार 
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में लिखा है कि यदि तुला राशि के दशवे ब्रंश में सूर्य हो तो सहस्त्र 
राज योगों को नष्ट कर देता है । यहां भावार्थ रत्नाकर में यह बताया 
है कि यदि शूक्र और बुध का योग सूयं के साथ लम्न में हो तो 
अच्छा योग है । 

६. यदि तुला जन्म लग्न हो और बारहर्व घर में सूर्य और बुघ 
हों और उन पर शनि की दृष्टि हो तो जातक का पिता भाग्यवान्‌ 
किन्तु मध्यायु होगा । 

७. तुला लग्न हो और सूर्य, बुघ तथा शनि का मंगळ से सम्बन्ध 
हो तो जातक बहुत भाग्यशाली हो । 

८. तुला लग्न हो और सूय, बुघ, शनि का चन्द्रमा से सम्बन्ध हो 
तो जातक भाग्यशाली है । 

९. तुळा लग्न हो बुघ, शुक्र, शनि, लग्न में हों और चन्द्रमा और 
मंगल सातवे घर में हों तो बुध की दशा में जातक घनवान्‌ होता है। 

१०. तुळा लग्न वाली कुण्डली में यदि बृहस्पति अष्टम, शनि 
नवम, और मंगल तथा बुघ लाभ स्थान में हों तो विशेष राज 
योग है। 

११. यदि, चन्द्रमा लग्न में हो, बृहस्पति छठे या बारहवं हों तो 
शनि को दशा में भाग्यवान्‌ होता है । 

१२. तुला लग्न हो, लग्न में शुक्र हो तो मारक होता है । 

१३. यद्यपि मंगल दूसरे और सातवें का मालिक हुआ लेकिन 
मारक नहीं होता । : 

ऊपर जो नं०३ तथा ५ के योग बताये गये हैं उसमें नं० ५ के 
योग पर हम अपने विचार उस प्रकरण में व्यक्त कर चुके हैं। जहाँ 
तक लग्नेश शुक्र के मारक होने का प्रश्‍न है पाराशरी में लिखा हुआ 
है लग्नाधीश थी मारक हो जाता है। सावारण तौर पर शुक्र को 
अष्टमेश का दोष नहीं होना चाहिए क्योंकि वह लग्न का स्वामी 
भी है परन्तु ज्योतिष के सवं सिद्धान्त तकंगम्य नहीं है । 
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१४. यदि शनि लग्न में हो और दशम में चन्द्रमा हो तो राज योग 
होता है। 

१५. यदि मंगल, वुध, वृहस्पति और शनि तुला में और राहु 
दशम में हों तो राहु की दशा में ती्थ-स्नान आदि शुभ फल 
होता है।* 


वृश्चिक लग्न 


अब वृड्चिक लग्न के कुछ योग दिये जाते हैं :-- 

१. वृश्चिक लग्न की कुण्डली में वुध और बृहस्पति का योग हो 
तो विशेष धन कारक कहा गया है। 

२. बृश्चिक लग्न हो, बृहस्पति तृतीय हो तो जातक विशेष 
उदार होता है। 

३. यदि सूर्य, वुध शुक्र सप्तम में हों तो बुध की महादशा में 
राज योग होता है और जातक का बहुत यश विस्तार होता है। 

४. यदि वृहस्पति और बुघ पाचवे घर में हो (मीन राशि में) 
और कन्या राशि का चन्द्रमा लाभ स्थान में हो तो मनुष्य बहुत 
घनिक और भाग्यशाली होता है । 

५. यदि ककं राशि के चन्द्र, वृहस्पति केतु नवम में हों तो 
केतु दशा साधारण होती है किन्तु बृहस्पति की दशा बहुत योग देने 
वाली होती है। 


*संस्कृत में 'घट' छपा है। इसका अर्थ हुआ कुंभ में मंगल, बुध, 
बृहस्पति तथा शनि हों और राहु दशम में हो तो तीर्थ स्नानादि 
शुभ फल होता है । अगर इसे 'घट' न मान कर “घट' अर्थात तुला 
माने तो ऊपर जो अर्थ दिया है वह ठीक है । 
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धनु लग्न विचार 


अब घनु लग्न जातक के कुछ योग दिये जाते है :- 


१. धनु लग्न हो, पाँचवें घर में शनि हो तो शनि की दशा योग 
देने वाली होती है अर्थात्‌ अच्छा फल करती है । 

२. घनु लग्न हो, तुला का शनि लाभ स्थान में हो तो शनि 
योग देने वाला होता है, अन्य किसी भी लग्न की कुण्डली में 
शनि ११वें योग कारक नहीं होता । हम इस विचार से सहमत 
नहीं हैं क्योंकि सारावली अध्याय ६ श्लोक ४ के अनुसार कुछ का 
मत है कि एकादश स्थान में बंठे हुये सभी ग्रह शुभ कारक होते हैं 
और घन लाभ कराते हैं। कहा भी है “लाभ सर्वे प्रशस्ता:' अर्थात्‌ लाभ 
स्थान में चाहे शुभ ग्रह हो चाहे क्र्र ग्रह हों सभी प्रशस्त हैं अर्थात्‌ 
उनको अच्छे बैठे हुये समझना चाहिये । ऐसी स्थिति में भावार्थ 
रत्नाकरकार का यह कहना कि केवल तुला राशि का शनि एका- 
दश में योग फङ देने वाला होता है अन्य राशियों का नहीं थोड़ा 
सा प्रचलित विचार के विरुद्ध है । 

३. घनु लग्न हो और सूर्यं ओर शुक्र नवम सिंह के, शनि 
कुम्भ राशि का तृतीय हो तो शनि की दशा में घनागम हो और 
भाग्य योग हो । 

४. घनु लग्न में हो, मंगल और सूर्य कुम्भ के तृतीय में हो, 
राहु नवम स्थान हो तो राहु की दशा में तीर्थ स्नान हो | 


सकर लग्न विचार 


अब मकर लग्न वाली कुण्डलियों का विचार देते हैं :-- 


१. यदि मकर लग्न हो तो बुघ योगप्रद होता है, अर्थात्‌ बुध 
की दशा, अन्तर्देशा अच्छा फल करेगी । 
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२. मकर लग्न हो, लग्न में बृहस्पति हो और उस बृहस्पति 
पर शुक्र की दृष्टि हो और बुध आठवें घर में हो तो जातक दीर्घायु 
किन्तु निर्धन होता है । 

३. मकर लग्न हो, वृष का शुक्र पंचम हो तो योगप्रद होता 
है किन्तु यदि दशम में शुक्र हो तो योगप्रद नहीं होता । 

४. यदि चन्द्रमा पंचम में हो और उस पर वृहस्पति की दृष्टि 
हो और बुध, शुक्र लग्न में हों तो यह बहुत प्रबल राज योग है । 

५. बृहस्पति लग्न में हों और मंगल, शुक्र लाभ स्थान में हों 
तो बृहस्पति की दशा में भाइयों के द्वारा या भाइयों का घन 
प्राप्त हो । 

६. यदि मकर लग्न हो और लग्न में सूयं, चन्द्र और बुध हों तथा 
बारहवें घर में मंगल और शुक्र हों तो भाइयों के कारण भी भाग्य 
उदय हो और स्वयं अपने पुरुषार्थं से भी घन उपार्जन करे अथवा 
स्वयं जातक का और उसके भाइयों का भाग्योदय हो । 

७. यदि बुध और शनि भाग्य स्थान में हों तो जातक भाग्यवान्‌ 
होता है । 

८. यदि राहु और बृहस्पति बारहवं स्थान में हों तो यह उत्तम 
योग है । राहु की दशा में भाग्योदय होता है 

९. यदि लग्न में मकर का मंगल हो, सातवें घर में कर्क का 
चन्द्रमा हो तो उत्तम योग होता है। यह राज योग हैं । 


कुम्भ लग्न विचार 


अब कुंभ लग्न को कुंडलियों का विचार दिया जाता है :-- 

१. यदि कुंभ लग्न हो तो केवल नवेश, दशमेश अर्थात्‌ मगल 
और शुक्र के सम्बन्ध से कोई योग नहीं होता । अर्थात्‌ केवल मंगल- 
शुक्र सम्बन्ध राजयोग कारक नहीं है । 
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२. यदि शुक्र बारहवें धर में हो तो योग देने वाला नहीं 
होता । 

३. यदि लग्न में सूर्य और शुक्र हों और दशम में राहु हो, तो 
राहु और बृहस्पति की दशा में योग होता है। 

४. यदि सूर्य और मंगल अष्टम में हों तो उनकी दशा में दुःख 
होगा । बुध की दशा योग देने वाली होती है । 

५-६. यदि बृहस्पति लग्न में हो और शनि दूसरे घर में हो तो 
बृहस्पति की दशा में मिश्र फल होगा यानी मिला-जुला फल होगा 
यानी कभी अच्छा कभी खराव; कुछ अच्छा, कुछ खराव । रानि की 
दशा योग देने वाली होगी । 

७. यदि शनि और शुक्र धनु राशि के लाभ स्थान में हों तो 
शुक्र की दशा योग देने वाली होगी । 

८. यदि सूर्य, बुघ और बृहस्पति तृतीय में हो तो सूर्यं की दशा 
शुभ-राज योग कारक होती है । द 


मीन लग्न विचार 


अब मीन लग्न वाले जातकों का विचार दिया जाता है :-- 

१. यदि जन्म लग्न मीन या कुंभ हो और शुक्र १२वें घर में हो 
तो शुक्र योग देने वाला नहीं होता । यदि कोई अन्य लग्न जन्म कुण्डली 
में हो तो बारहवें घर में शुक्र अच्छा फल करता है । 

२. (क) * बारहव घर में शनि हो तो योग देने वाला होता 
है । यदि चन्द्रमा वारहवें घर में हो तो जातक घनहीन होता है। 


नोट-*यहाँ पर यह अर्थ समझना चाहिये कि मीन लग्न वाली कुण्डली 
में शनि वारहव घर में योग देने वाला होता है। बहुत सी जगह यह 
पुनरावृत्ति नहीं की गई है । कि “यदि अमुक लग्न हो” किन्तु यह 
देखना चाहिये कि किस लग्न के अन्तर्गत यह योग दिया गया है। उसी 
लग्न में ऊपर लिखे हुये योग घटाने चाहिये । सब लग्नो में नहीं । 


३८४ फलदीपिका 


(ख) ऊपर (क) में जो योग बताया है उसी के सम्बन्ध में 
कहते हैं कि बृहस्पति की दशा में जब चन्द्रमा की अन्तदंशा हो तो 
हृस्व (थोड़ा) फल होता है । 

३. यदि पाँचवें घर में बृहस्पति हो तो कन्याय बहुत होती हैं, 
पुत्र थोड़ । 

४. यदि दूसरे घर में चन्द्रमा, पाँचवें घर में मंगल हो तो चन्द्रमा 
की दशा में घनागम होता है । 

५. यदि बृहस्पति छठ हो, आठवें शुक्र हो, नवम में शनि हो और 
लाभ स्थान में चन्द्र, मंगल हो तो उत्कृष्ट भाग्यवान्‌ होता है। 

६- यदि चन्द्रमा मंगल और बुध मकर राशि के लाभ में हों तो 
घन प्राप्ति, जायदाद और वाहन (सवारी) का उत्तम योग हैं । 

७. यदि चन्द्रमा और शनि लग्न में हों, मंगल ग्यारहवें हो, छठे 
शुक्र हो तो शुक्र दशा में भाग्य उदय होता है। 

८. यदि चन्द्रमा, मंगलं व बुध भौर बृहस्पति चतुर्थ स्थान में 
हों तो इन ग्रहों की दशा अन्तदंशा में बहुत यश प्राप्त करता है, और 
भाग्य उदय होता है किन्तु यदि तृतीयेश और अष्टमेश इन चारों ग्रहों 
के साथ बेठ जावे तो यह योग भंग हो जाता है । 

९. यदि धनु राशि का बृहस्पति दशम में हो तो निश्चय योग 
देने वाला होता है। 

१०. यदि चन्द्रमा वृषभ में, सूयं सिंह में, बुघ कन्या में, शुक्र तुला 
में, बृहस्पति घनु में, मंगल मकर में और कुम्भ में शनि हो तो बहुत भाग्य 
उदय होता है । ऊपर जो सात ग्रहों की स्थिति बताई गई उनमें सब 
ग्रहों की स्थिति जसी कही गई है वसी नहो और ५ ग्रहों की 
स्थिति भी उपयुक्त प्रकार की हो तो भी जातक बहुत भाग्यवान्‌ 
होता है। 

भावार्थं रत्नाकर (जो फलित ज्योतिष का प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ 
है) से मेष लग्न के २२, वृष लग्न के जातकों के १४, मिथुन लग्न की 
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कुण्डली के ८, कर्क लग्न के १३, सिंह लग्न के ८, कन्या लग्न वाली जन्म 
कुण्डलियों के ६, तुला लग्न वाले जातकों के १५, वृश्चिक लग्न के 
५, घनु लग्न वालो कुण्डलियों के ४, मकर लग्न के ९, कुम्भ लग्न वाले 
जातको के ८ और मीन लग्न के १०--इस प्रकार १२२ योग इस विचार 
से दिये गये हैं कि पाठकों को फलदीपिका में दिये गये सिद्धान्तो के 
अतिरिक्त इन नियमों को भी घ्यान में रखने से, फल निण करने में 
सहायता मिलेगी । 


बोसवाँ अध्याय 
अन्तर्देशाफल 


दशा और अन्तर्दशा का विशेष फल 


इस अध्याय में जो भावेश के सबल होने के कारण शुभ फल या 
अशुभ फल बताये गये है--वह महादशा तथा अन्तर्देशा--दोनों का 
विचार करते समय लागू करने चाहिये । 


भावेइवरेण प्रबलेन येन यद्यत्फलं हीनबलेन येन । 
यदानुभोक्तव्यमनैन्यसम्यक्संसूचयिष्यत्यय संग्रहेश ॥१॥ 


जव किसी भाव का स्वामी प्रवल अर्थात्‌ बलवान्‌ होता है तब 
क्या फल होता है और जव वह ही निर्बल अर्थात्‌ बलहीन होता है 
तव क्या फल होता है और इनका फल किस समय भोगा जावेगा यह 
संक्षेप मे वताते हैं॥ १॥ 


लग्ने बलिष्ठे जगति प्रभुत्वं सुखस्थिति देहबलं सुवचंः । 
उपयु पर्यम्युदयाभिवृद्धि प्राप्नोति बालेन्दुवदेष जातः ॥२॥ 


पाकेऽर्थनाथस्य कुटुम्बसिद्धि 

सत्पुत्रिकाप्ति सुखभोजनं च 
प्राप्नोति वाग्जीविकया धनानि 

वक्ता सढुक्ति सदसि प्रशस्ताम्‌ ॥३॥ 
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शौरये सवीर्ये सहजानुकूल्यं 
सन्तोषवार्ताश्रवणं च शोयंम्‌ । 
सेनापतित्वं लभते$भिमानं 
जनाश्रयं सद्गुणभाजनत्वम्‌ ॥४॥ 


बन्धूपकारं कृषिकर्मसिद्धि स्रीसङ्घमं वाहनलाभमेति । 
क्षेत्र गृहं न्‌तनमर्थेसिद्धि स्थानंप्रशस्तं च सुखेशदाये ॥५॥ 


पुत्रप्राप्ति बन्धुविलासं नुपतीनां 
, „ साचिव्यं वा घीशदशायाँ बहुमानम्‌ । 
प्राज्य भॉज्येमृ ष्टमिहाइनाति ददाति 


श्रेयस्कार्यं सज्जनझस्तं स विदध्यात्‌ ॥६॥ 


रिपून्निहन्त साहसेररीइवरस्य वत्सरे । 
अरोगतामुदारतामधृष्यतामतिश्चियम्‌ ॥७॥ 


सम्पाद्य वस्त्राभरणानि शय्यां 
प्रीतो रमण्या रमतेऽतिवीयंः । 
करोति कल्यौणमहोत्सवादीन्‌ 
सन्तोबयात्रां च मदेशदाये ॥८॥ 


ऋणाविमोचनमुच्छ्रितिमात्मनः 
कलहङृत्यनिवृत्तिमुपेति सः। 
महिषपइ्दजमृत्यजनागमं 
वयसि रन्भ्रपतेरबेलशालिनः ॥९॥ 


स्त्रोपुत्रपौत्रंः सहबन्धुवगे- 
भाग्यंश्रियं चानुभवत्यजस्रम्‌ । 


३८८ 


फलदीपिका 


श्रेयांसि कार्याण्यवनीशपुजां 
भाग्येशदाये द्विजदेवभक्तिम्‌ ॥१०॥ 


यत्कायंमा रब्धमुपत्यतेन 

तस्यव सिद्धि सुखजीवनं च । 
कोति प्रतिष्ठां कुशलप्रवृत्ति 

मानोर््ञात कमंपतेर्दशायाम्‌ ॥११॥ 


ऐइवर्यमव्याहतमिष्टबन्धु- 

समागमे भृत्यजनांइच दासान्‌ । 
संसारसौभाग्यमहोदयं च 

लभेत लाभाधिपतेदंशायाम्‌ ॥१२॥ 


व्ययेशितुवंयस्यतिव्ययं करोति सज्जने । 
अघौघनाशिनीं शुभक्रियां महीशमान्यताम्‌ ॥१३॥ 


(1) यदि लग्न बलवान्‌ हो तो लग्नेश की दशा में जातक का 


प्रभुत्व जगत्‌ में बढ़तां है, वह सुख पूर्वक रहता है; शरीर वलवान्‌ 


रहता 


है (अर्थात्‌ लग्नेश की दशा के समय रोग आदि नहीं होते) 


और चेहरे पर कान्ति रहती है । चेहरे प्रर कान्ति होना यह प्रकट करता 


है कि 


मन और शरीर दोनों प्रसन्न हैं।जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की 


द्वितीया का चन्द्रमा प्रतिदिन वृद्धि और अम्युदय को प्राप्त होता है 


उसी 


प्रकार बलवान्‌ लग्नेश की दशा में जातक की निरन्तर उन्नति 


होती रहती है ॥ २ ॥ 
(४) यदि द्वितीयेश बलवान्‌ हो तो क्या फल होता है यह बताते 
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हैं। द्वितीयेश की दशा में कुटुम्ब वृद्धि हो; उत्तम बेटियाँ* प्राप्त हों । 
सुख पूर्वक भोजन मिले; वाणी या वाकू शक्ति के कारण घन उपार्जन कर। 
अर्थात्‌ ऐसी आजीविका से बन प्राप्त हो जिसमें जातक की वाक॒शक्ति 
की प्रधानता हो और जातक जो उत्तम वाणी बोले उसकी सव लोग 
सभा में प्रशंसा करें। संक्षेप में यह कि द्वितीय स्थान दाणी, घन 
और कुटुम्व का है अतः इन तीनों बात सम्बन्धी सफलता मिले।॥ ३॥ 

(४1) यदि तृतीय स्थान वलवान्‌ हो तो तृतीयेश की दशा में 
भाई-वहिनों से प्रेम रहता हे खुश-खबरियाँ सुनने को मिलती हैं, परा- 
क्रम की वृद्धि होती है, जातक किसी सेना या समुदाय का नेता होता है, 
अन्य लोग उसे सहायता देते हैं । उसमें अनेक गुणों का विकास 
होता है तथा जातक के मान सम्मान और अभिमान की वृद्धि होती 
है ॥ ४॥ 

(छ) यदि चतुर्थं स्थान और उसका स्वामी बलवान्‌ हो तो चतुर्थेश 
की दद्या में जातक बन्धुओं का उपकार करता है, खेती के काम में सफलता 
होती है, स्त्री के साथ सुखपूर्वक सहवास होता है और सवारी का 
लाभ भी होता है। खेत, मकान, घन, सिद्धि और प्रशस्त स्थान की 
पास्ति होती है। अर्थात्‌ उसकी पदवृद्धि हो या नवीन मकान अथवा 
जमीन की प्राप्ति हो ॥ ५ ॥ 

(४) यदि पंचमेश वलवान्‌ हो तो उसकी महादशा में पुत्र 
की प्राप्ति हो, बन्धुओं के साथ हेंसी-खुशी जीवन व्यतीत हो, राजाओं 


#मूल श्लोक में शब्द आया है “सत्पुत्रिकाप्तिम्‌” कितु द्वितीय 
स्थान से पुत्रीं का विचार कहीं नहीं लिखा है । कुटुम्ब का विचार 
होता है। संभवतः सत्पुत्रिकाप्तिम्‌ की बजाय मूल मे “सत्पत्रिकाप्ति” 
उत्तम शुभ चिट्टियां प्राप्त हों यह पाठ होना चाहिये । आगे इलोक 
१५ में जहाँ द्वितीयेश का विचार किया गया है-- पत्रिका” का विचार 
द्वितीय स्थान से किया गया है-पुत्रिका का नहीं। 
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` का मन्त्रित्व प्राप्त हो और जातक को बहुत मान मिले । जातक 
उत्तम कार्य करे जिसकी सज्जन लोग प्रशंसा करे । वह नाना प्रकार 
के सुस्वादु भोजन खू द करे तथा औरों को खिलावे ॥ ६ ॥ 

(शं) यदि षष्ठश बलवान्‌ हो तो उसकी महादशा में जातक अपने 
साहस से शत्रुओं का पराजय करे । वह भी ,निरोगी रहे । उदार 
हो और अति शक्तिशाली होता हुआ लक्ष्मी का भोग करे । अर्थात्‌ 
उसको कोई दबा न सके और वह एश्वर्य भोगे* ॥ ७ ॥ 

(५४) यदि सप्तमेश बलवान्‌ हो तो जातक नवीन वस्त्र और 
आभूषण प्राप्तकर स्त्री के साथ सुखपूवंक जीवन व्यतीत करे । उसके 
शरीर में वल की वृद्धि रहे । उसके घर में विवाह आदि शुभ कार्य 
हों और ऐसी यात्रा करे जिससे सन्तोष हो । अर्थात्‌ जिस उद्देश्य 
से यात्रा की जाय वह सफल हो। सप्तम स्थान से स्त्री सुख और यात्रा 
का विचार किया जाता है । इस कारण बलवान्‌ सप्तमेश की महा- 
दशा में सप्तम भाव सम्बन्धी पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है ॥ ८॥ 

(४४) यदि अष्मेश बलवान्‌ हो तो भ्रष्टमेश की दशा में जातक 
अपना ऋण चुका दे । जातक की उन्नति हो । यदि जातक का 
किसी से कलह रहा हो तो उस कलह का अन्त हो जावे । और 
भेस, पशु, बकरी तथा नौकरों की प्राप्ति अथवा वृद्धि हो** ॥ ९ ॥ 


*जो केवल लघु पाराशरी पढ़ते हैं वह समझते हैं कि पष्ठेश की 
महादशा सदैव ही खराब होती है ऐसा समझना ग्रलत है। बलवान्‌ 
ग्रह सदेव अपने भाव सम्बन्धी शुभ फल ही दिखाता है । 

**प्रायः अष्टमेश की दशा को घोर कष्टमय और संकटपूण 
समझा जाता है किन्तु मन्त्रश्‍वर महाराज के विचार से यदि अष्टमेश 
बलवान्‌ हो तो उसकी दशा में कष्ट से निवृत्ति और सुख के साधनों की 
उपलब्धि होती है । > 


बीसवाँ अध्याय : अन्तर्द शाफल ३९१ 


(६%) यदि नवमेश बलवान्‌ हो तो जातक अपनी स्त्री, पुत्र, 
पौत्र और भाई बन्बुओं के साथ निरन्तर भाग्य और लक्ष्मी का अनु- 
भव करता है अर्थात्‌ अपने कुटुम्बी जनों के साथ ऐश्वय भोगता है। 
बलवान्‌ भाग्येश की दशा में जातक देवताओं और ब्राह्मणों की भक्ति 
करे, राजा द्वारा प्रशंसित और सम्मानित हो और श्रेष्ठ कर्मों के करने 
में लगा रहे । नवम भाव से घन और भाग्य का विचार किया जाता 
है। इस कारण बलवान्‌ भाग्येश की दशा में भाग्य-वृद्धि भी होती 
है और घन-वृद्धि भी ॥ १० ॥ 

(२) यदि दशम भाव और दशमेश बलवान्‌ हों तो दशमेश को दशा में 
जिसकार्य को भी मनुष्य आरम्भ करता है उसी में सफलता मिलती है और 
जातक का जीवन सुखमय व्यतीत होता है । जातक की मान वृद्धि होती 
है, उसे यश प्राप्त होता है । वह उत्तम कार्यो में लगा रहता है और 
उसे प्रतिष्ठा मिलती है ॥ ११ ॥ 

(।%) बलवान्‌ लाभाधिपति की दशा में निरन्तर एश्वयं की 
वृद्धि हो । प्रिय बन्चुओ से समागम हो और नौकरों की संख्या भी 
बढ़े । सांसारिक सौभाग्य में बहुत वृद्धि हो ॥ १२ ॥ 

(>) बलवान्‌ व्ययेश की महादशा में जातक सज्जनों पर बहुत 
अधिक व्यय करे । अर्यात्‌ बलवान्‌ व्ययेश के होने से उसकी महादशा 
में व्यय तो होता है किन्तु शुभ कार्यो में खर्च होता है. अशुभ 
कार्यो में नहीं । राजा से सम्मान प्राप्त होता है और मनुष्य एसे शुभ 
कमं करता है जिनसे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 


वक्रगस्य निजतु ड्भरसुह त्‌- 
सुस्थानगस्य दशाफलमेवम्‌ । 


शत्रु नो चगृ ह मौढ्यष डन्त्य- 
छिद्रगस्य तु फलान्यपि वक्ष्ये ॥१४॥ 
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ऊपर जी इलोक २ से १३ तक फल वताये हें वह शुभ फल तभी 
होते हैं जब भावेश उत्तम स्थान में बैठा हो अपनी राशि या उच्च 
राशि में हो या वक्री हो । यदि ग्रह शत्रु राशि में हो, नीच राशि 
में हो, अस्त हो या ६, ८, १२ इन दुःस्थानों में से किसी में हो 
तो ऐसे ग्रह की दशा में अनिष्ट फल होता है । संक्षेप में यह याद 
रखना चाहिये कि कोई भी भावेश सुधरा हो तो शुभ फल देता है 
और कोई भी भावेश विगड़ा हो तो अशुभ फल देता है । कौनसा 
भावेश विगड़ने पर क्या अशुभ फल देता है यह नीचे वताते हैं ॥ १४ ॥ 


दुःस्थे लग्नपतौ निरोधनमुपेत्यज्ञातवासं भयं 
व्याध्याधीनपरक्रियाभिगमनं स्थानच्युत चापदम्‌ । 
जाड्य' संसदि वावकुटुम्बचलनं दुष्पत्रिकां हग्रूजं 
वाग्दोषं द्रविणाव्ययं नृपभयं दुःस्थे द्वितीयाधिपे ॥१५॥ 


दुङ्चिक्याधिपतो सहोदरमृति कार्य डुरालोचना- 
सन्तःशत्र निपीडनं परिभवं तद्रगवंभङ्गं वदेत्‌ । 
मातृक्लेशासरिष्टरमिष्टसुहृदां क्षेत्रगृहोपप्लुति 
पद्वव्वादिविनाशनं जलभयं पातालनाथेऽबले ॥१६॥ 


वीर्योने प्रतिभापतौ सुतमृतिबुं दविञ्रमं वञ्चना- 

मध्चानं ह्य दरामयं नरपतेः कोप स्वशक्तिक्षयम्‌ । 
चोराऱट्रीतिमनर्थतां च दमनं रोगान्‌ बहुन्दुष्कृति 

भृत्यत्वं लभतेऽवमानमयशः षष्टेशदाये व्रणम्‌ ।।१७॥ 


जामातुर्व्यंसनं कलत्रविरहं स्त्रीहेत्वनर्थागमं 
चूनेशे विबलिन्यसत्यभिरति गुह्यामयं चाटनम्‌ । 
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रन्ध्रेशायुषि शोकमोहमदसात्सर्यादिमूर्च्छोच्छ्रिति 
दारिद्यु' श्रमणां वदेदपयशोव्याधीनवज्ञां मृतिम्‌ ॥१८॥ 


पुर्वोपासितदेवकोपमशुभं जायातनूजांपदं 

दोष्कृत्यं स्वगुरोः पितुइच निधनं देन्यं शुभे दुर्बले । 
यद्यत्कमं करोति तत्तदफलं स्यान्मानभङ्गो नभो- 

भावे दुगु णतां प्रवासमशुभं दुवृ त्तिमापन्नताम्‌ ॥१६॥ 


श्रवणमशुभवाचां श्रातुकष्टं सुतातिं 
भवपवयसि देन्यं वञ्चनं कणारोगम्‌ । 
बहुरुजमपमानं बन्धनं सर्वसम्पत्‌- 
क्षयमपरदाशीवाऽऽयाति रिःफेशदाये ॥२०॥ 


(1) यदि लग्नेश ऊपर लिखे हुये चार दोषों में से एक या 
अधिक दोषों से युक्त हो तो उसकी महादशा में जातक को जेल जाने 
का भय या अज्ञातवास का भय होता है अर्थात्‌ उसे बंधन में रहना 
पड़े या ऐसी दुःस्थिति आ जावे कि छिप कर रहना पड़े; उसे निरन्तर 
भय रहे और आवि-व्यावि से युक्त हो । व्याधि शारीरक रोग को 
कहते हैं। आधि मानसिक रोग या दृश्चिन्ताओं का नाम है। निर्वळ 
या दुःस्थान स्थित हुए लग्नेश की दशा में जातक को मृत्यु संस्कार 
आदि अशुभ कार्यो में सम्मिलित होना पड़ता है । अपने ओहदे या 
अक्रान से हटना पड़ता है और निरन्तर आपत्ति ग्रस्त रहता है । 

(11) यदि द्वितीयेश विगड़ा हुआ हो तो उसकी महादशा में 
यदि सभा में बोलने का अवसर हो तो जडता हो जाये अर्थात्‌ बोल 
न सके । अपनी वाणी पर कायम न रहे। उसका कुटुम्ब इधर-उघर 
बिखरः जावे । नेत्र रोग हो । वाणी में दोष हो (मुख में शारीरक 
_+मूलइलोक में केवळ यह कहा है कि लग्नेश यदि दुःस्यान 
में हो । परन्तु ऊपर इलोक १४ में चार दोष गिनाये गये हैं । 
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विकार हो या दृष्ट वाणी बोले) । द्रव्य का व्यय हो, राजा से भय हो 
और अशुभ पत्रो की प्राप्ति हो । श्लोक तीन में द्वितीय स्थान का विचार 
करते समय उन सब वस्तुओं का विचार कर लेना चाहिए जो दूसरे 


घर से देखते हैं। ॥ १५ ॥ 
(४1) यदि तीसरे घर का स्वामी बिगड़ा हुआ हो तो सहोदर 


भाई-बहिन की मृत्यु की आशका हो। जातक के कार्य की अनिष्ट 
आलोचना हो और छिपे हुए शत्रुओं से पीड़ा हो, जातक की हार हो, 
उसको नीचा देखना पड़े और उसका गर्व भंग हो । विगड़े हुए तृतीयेश 
की महादशा में उपयुवत अनिष्ट फल होते हैं। 

(1४) यदि चौथे घर का स्वामी निर्वेल हो तो उसकी महादशा 
में माता को कष्ट हो, इप्टजनों और मित्रों को कष्ट हो, खेत और 
मकान के नष्ट होने का भय हो। पशु-अश्व आदि नष्ट हों और जल 
का भय हो । चौथे स्थान से जल का भी विचार किया जाता है। इस 
कारण चतुर्थेश के विगड़ने से जल का भय लिखा हे) ॥ १६ ॥ 

(४) यदि पंचमेश निर्बल हो तो उसकी महादशा में जातक के 
पुत्र की मृत्यु हो, वुद्धि में भ्रम हो, ठगा जावे, निरर्थक इधर-उधर 
मण करना पड--रास्ता चलना पडे--पेट की बीमारी हो, राजा का 
कोप हो और जातक की शक्ति का निरर्थक अपव्यय हो । 

(५) यदि षष्ठेश बिगड़ा हुआ होतो चोरो से डर हो, अनथता 
हो (दरिद्रता पा कष्टमय घटनाये) । जातक का अन्य लोगों द्वारा 
दमन हो, रोग हो जातक से दुष्कर्म बन पङ्ग या जातक के साथ लोग 
बुरा व्यवहार करें। जातक को किसी को नौकरी करनी पड़े, अपमान 
और अपयश प्राप्त हो और उसके शरीर में व्रण (घाव) हो ॥ १७ ॥ 

(४४) यदि सप्तमेश निर्बल हो तो उसको महादशा में जामाता 
को कष्ट हो । जातक का अपनी स्त्री से विरह हो और स्त्री के 
कारण बहुत कष्ट उठाना पड़े। निर्व* सप्तमेश की महादशा में असत्य 
में रुचि हो, गुप्त रोग हों और निरर्थक म्रमण करता रहे। 
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(५४) यदि अष्टमेश बिगड़ा हुआ हो तो उसकी महादशा में 
दरिद्रता, कष्ट, भय, म्रमण, अपयश, व्याधि, अपमान आदि होते हैं-- 
मृत्यु भी हो सकती है। बिगड़ हुये अष्टमेश की महादशा में शोक, 
मोह, मद, मात्सर्यं आदि तथा मूर्च्छा के कारण बहुत अधिक मानसिक 
सन्ताप रहता है। ॥ १८ ॥ 


(1%) यदि नवमेश दुर्बल हो तो उसकी महादशा में जातक की 
स्त्री और पुत्र पर आपत्ति आती है । उसको दीनता आ घेरती है। 
पिता की मृत्यु हो जाती है । उससे दुष्कर्म बन पड़ते हैं। किसी गुरुजन 
की मृत्यु हो। नवम स्थान घमं स्थान है इन कारण दुवंल नवमेश की 
दशा में आपत्ति, विपत्ति, कष्ट आवें तो समझना चाहिये कि पहले जिस 
किसी देवता की उपासना की गई है उसमें कोई अपराघ वन जाने के 
कारण यह सव अशुभ फल हो रहे हैं 


(+) अव दुर्बल दशमेश की महादशा का फल वताते हैं | दशम 
कमं स्थान है । इसका स्वामी निर्वल हो तो उसकी दशा में जो जो 
भी कर्म मनुष्य करता है वह सभी निष्फल होते हैं, जातक से निन्दित 
कार्य बन पड़ । घर से बाहर रहना पड़े इस कारण कष्ट हो। और 
अशुभ घटनायें हों । संक्षेप में यह है कि जातक का जीवन कष्टमय, 
मानहीन, निष्फल रहे । ॥ १६ ॥ 


(15) यदि एकादशेश निर्बल और विगड़ा हुआ हो तो भाई को कष्ट 
हो, पुत्र को वीमारी हो, जातक ठगा जाये, उसे कर्ण-रोग हो और उसमें 
शारीरक, मानसिक तथा आथिक दीनता आ जावे। इस महादशा या 
अन्तर्दशा में अशुभ समाचार भी सुनने को मिलते हैं। यहां इस ओर 
ध्यान आकपित कराया जाता है कि तृतीय से छोटे भाई का विचार 
किया जाता है, एकादश से बड़े भाई का। तृतीय से दाहिने कान का, 
एकादश से वाँये कान का । 


(%) यदि बारहवे घर का मालिक दु्बेल हो तो जातक को 
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अनेक बीमारियाँ हों, अपमान हो और बंधन को प्राप्त हो और कृष्णपक्ष 
के चन्द्रमा की तरह उसकी सारी सम्पत्ति का क्रमश: क्षय हो जावे । 

कोई भावेश यदि बलवान्‌ हो तो उसकी दशा का शुभ फल वताया 
गया है। कोई भावेश यदि दुबंछ हो तो उसका अशुभ फल बताया है। 
इस कारण फल कहते समय केवल यही नहीं देखना चाहिये कि जिस 
ग्रह की महादशा है वह किस भवन का स्वामी है बल्कि यह भी देखना 
चाहिये कि वह बलवान्‌ है या नहीं । 


संज्ञायां यदगाच्च कारकविधिइलोकेषु यज्जल्पितं 
कर्माजीवनिरूपितं फलमिदं यद्रोगचिन्ताविधौ । 
यद्यस्येक्षणयोगसंभवफलं भावेशयोगोद्धवं 
भावेशेरपि भावगरपि फलं वाच्यं दशायामिह ॥२१॥ 


ग्रहों की संज्ञा वताते समप जो कुछ प्रथम अध्याय में वताया 
गया है; कौन सा ग्रह किन किन वस्तुओं का कारक है इस सम्बन्ध में 
दूसरे अध्याय में जो'कुछ बताया गया है; कौन सा ग्रह क्या कर्म कराता 
है और किस मार्ग से आजीविका दिलाता है इस सम्वन्ध में पंचम 
अध्याय में जो कुछ भी कहा गया है, और किस ग्रह से वया रोग और 
किस प्रकार की चिन्ता होती है इस सम्बन्ध में जो चौदहवें अध्याय 
में वर्णन किया गया है; ग्रहों के, परस्पर दृष्टि और योग से जो फल 
होते हैं या किन्हीं दो भाबेशों के मिलने से जो योग होता है तथा 
किसी भाव का स्वामी होने से तथा किसी भाव में बेठने से जो फल 
होता है, इस सब का विचार करके उस ग्रह की महादशा या अन्तंदशा 
का फल कहना चाहिये । यह सव विषय पन्द्रहबे अध्याय से बीसवें 
अध्याय तक बताये गये हैं। ॥ २१ ॥ 
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वर्गोत्तमांशस्थदशा शुभप्रदा 

मिश्चेव सा चास्तमिते च नीचगे । 
मृत्युव्यया रीशदशापहारयो- 

स्तत्र स्थितस्याप्यशुभं फलं भवेत्‌ ॥२२॥ 


यदि कोई ग्रह्‌ वर्गोत्तम में हो तो वह बहुत शुभ फल देता है। 
किन्तु यदि वर्गोत्तम में होते हुए भी वह ग्रह अपनी नीच राशि में 
हो या अस्त हो तो अच्छा-वुरा--मिला-जुला फल होता है । ६, ८, 
१२ इन घरों के मालिकों मेंसे किसी एक की महादशा और किसी 
अन्य की अन्तर्दशा हो तो अशुभ फल होता है। इसी प्रकार ६, ८ 
या १२ इन स्थानों में से किसी एक स्थान में बठे हुये ग्रह की महादशा 
हो और त्रिक* में बेठे हुये ही किसी अन्य ग्रह की अन्तर्दशा हो तो 
वह भी अशुभ होती है। २२ ॥ 


क्ररग्रहस्येव दशापहारे 
त्रिपऽचसप्तक्षपतेविपाके । 

तथेव जन्माष्टमनाथभुक्तौ 
चोरारिपीडां लभतेऽतिदुःखम्‌ ॥२३॥ 


यदि किसी क्रूर ग्रह की महादशा हो और उसमें किसी एसे 
ग्रह की अन्तर्दशा हो जो जन्म नक्षत्र से तीसरे, पाँचवे या साँतवे नक्षत्र 
का मालिक हो तो एसी परिस्थिति में जातक के घर में चोरी होती 
है, उसे शत्रु पीड़ा होती है और वह भति दुःखित रहता -है। किस 
नक्षत्र का कौन सा स्वामी है यह पहिले बताया गया है । मान 
लीजिये किसी व्यक्ति का रेवती नक्षत्र मे जन्म है तो रेवती, अश्विनी, 


*छठे, आठवें, बारहवें घर को त्रिक कहते हैं । 
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भरणी--भरणी तृतीय नक्षत्र हुआ; रोहिणी पंचम नक्षत्र हुआ; आर्द्रा 
सप्तम नक्षत्र हुआ । भरणी का स्वामी शुक्र है, रोहिणी का चन्द्रमा, 
आर्द्रा का राहु । ऐसी स्थिति में किसी कूर ग्रह की दशा हो-- 
मान लीजिये शनि की महादशा हो तो उसमें शुक्र, चन्द्र और राहु 
की अन्तर्दशा कष्टमय जावेगी । 

इसी प्रकार कूर ग्रह की दशा हो और उसमें जन्मराशि के स्वामी 
को अन्तर्दशा हो या जन्म राशि से अष्टम राशि के स्वामी की दशा 
हो तो चोर-पीड़ा, शत्रु-पीड़ा और दुःख आदि कष्ट होते हैं ॥ २३ ॥ 


झनेश्चतुर्थो च गुरोस्तु षष्ठी 

दशा कुजाह्योयंदि पञ्चमी सा । 
कष्टा भवेद्राइयवसानभाग- 

स्थितस्य दुःस्थानपतेस्तथेव ॥२४॥ 


निम्नलिखित दशाये कष्टकारक होती हैं । 


(१) शनि की दशा यदि चीथी हो । (२) वृहस्पति की दशा 
यदि छठी हो (३) मंगल और राहु की दशा यदि पांचवी हों । 
(४) किसी राशि के अन्तिम अंश पर स्थित यदि कोई ग्रह हो अर्थात्‌ 
यदि कोई ग्रह किसी भी राशि में ३०वें अंश पर हो । (५) दुःस्थान 
अर्थात्‌ ६, ८, १२ के मालिक की दशा। यदि किसी का जन्म मंगल 
की महादशा में हो तो भौ. रा. जी. श--शनि की दशा उसे चौथी 
होगी । यदि किसी का जन्म शुक्र की महादशा में हो तो राहु की दशा 
पंचम होगी और गुरु की दशा षष्ठ होगी | इसी प्रकार यदि किसी 
का जन्म केतुकी महादशा में हो तो मंगल की दशा उसे पंचम 
होगी ॥ २४ ॥ 
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अर्घ्वास्यतुङ्गभवनस्थितभूमिजस्य 

कर्मायगस्य हि दशा विदधाति राज्यम्‌ । 
जित्वा रिपुन्विपुलवाहनसंन्ययुक्तां 

राज्यश्रियं वितनुतेऽधिकमन्नदानम्‌ ॥२५॥ 


यदि मंगल ऊर्ध्वमुख राशि में स्थित होकर मकर में हो और लग्न 
से दशम या एकादश स्थान में स्थित हो तो राज्य प्रदान करती 
है। ऐसा जातक शत्रु को जीत कर बहुत बड़ी सेना का अधिपति हो 
राज्यलक्ष्मी का उपभोग करता है और उसके आश्रय में अनेक लोग 
पेट पालते हैं। यह जो विशिष्ट राजयोग बताया गया है इसमें तीनो 
बात होना आवश्यक है; (१) मंगल उच्च राशि में हो (२) दशम 
या एकादश में हो (३) उघ्वंमुख राशि में हो । ऊध्वंमुख राशि 
किसे कहते हैं यह पहले अध्याय के आँठवें इलोक में बताया गया 
है ॥* ॥ २५॥ 


स्वोच्चस्थितो भृगुसुतो व्ययकमंगो वा 

लाभेऽपि वाऽस्तरहितो न च पापयुक्तः । 
तस्याब्दपाकसमये बहुरत्नपुरणों 

घीमान्विशालविभवो जयति प्रशस्तः ॥२६॥ 


अव शुक्र सम्वन्धी एक विशिष्ट राजयोग वताते हैं। यदि मीन, 
तुला या वृषभ राशि का शुक्र ददाम या द्वादश में स्थित हो या 
एकादश में ही हो किन्तु किती पाप ग्रह के साथ न हो और अस्त 
नहो तो उस शुक्र की महादशा में जातक बहुत धनी, वैभव युक्त, 


*यहू मंगल की महादशा का फल है । 
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स्वर्ण आदि से सम्पन्न, लोक में प्रशंसित होकर भोग करता है । 
यह शुक्र महादशा का फल है। 

अब ऐसे ग्रहों की महादशा का फल बताते हैं जो नीच राशि में 
छठ या आठवें हों । प्रायः यह समझा जाता है कि शुभ-ग्रह कहीं 
भी बेठे अच्छा । तो क्या छठे या वारहवे में बेठा हुआ शुभ ग्रह शुभ 
फल दिखावेगा ? एक ज्योतिष की कहावत है कि : 

“पापा: षष्ठे वित्तलाभं प्रकुर्य:” तो क्या पाप-ग्रह छठे में अच्छा 
फल दिखावेंगे ? इन्हीं शंकाओं का जवाब नीचे के इलोक में दिया 


जा रहा है। 


नीचारिषष्ठृव्ययसंश्रिता हि 

शुभाः प्रयच्छन्त्यशुभानि सर्व । 
शुभेतरास्त्वेषु गताः प्रयच्छ- 

न्त्यमोघदुःखानि दशासु तेषाम्‌ ॥२७॥ 


यदि शुभ-ग्रह्‌ नीच- राशि में, शत्रु-राशि में, छठे या बारहवें बे 
हों तो यह सब अशुभ फल दिखाते हैँ-और यदि जो शुभ नहीं 
है अर्थात्‌ पाप-ग्रह अपनी नीच राशि में, शत्रु-राशि में छठ या वारहवें 
बैठे हों तो वे क्या फल दिखावेंगे ? वे अपनी दशा में अमोघ दुःख 


* मूल में “स्वोच्चस्थित' यह शब्द आया है-स्वराशि या 
उच्च राशि यह अर्थ लेने से शुक्र यदि वृष, तुला, मीन किसी में 
हो तो उपर्युक्त फल करेगा। किन्तु यदि स्वोच्च का यह अर्थ लिया 
जावे कि अपनी उच्च राशि में, तो उपयुक्त योग केवल तभी बनेगा 
जब शुक्र मीन का हो । हम दूसरे अर्थ के पक्ष में हैं । और ग्रह 
बारहवें घर में अच्छे नहीं माने जाते, किन्तु भोग प्रदाता शुक्र द्वादश 
में बहुत भोग कराता है । 
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दिखाते हैं। अमोघ कहते हैं एसे कष्ट को जो निश्चय ही होता है और 
जिससे छुटकारा पाना सम्भव न हो ॥ २७ ॥ 

अब तक महादशा, अन्तदंशा का फल वता रहे थे | अंब बीच 
में अन्तदंशा का फल बताने वाला एक इलोक कहते है। 


दशेशशत्रोररिगेहभाजो 

लग्नेशशत्रोरपि वाऽथ भक्तो। 
झत्रोभयं स्यानलयः तदास्य 

स्निग्धीपि शत्र त्वमुपति नूनम्‌ ॥२८॥ 


यदि ऐसे ग्रह की अन्तदंशा हो जो (१) जिस ग्रह की महादशा चल 
रही है उसक' शत्रु हो । (२) या रात्रु-राशि में हो (३) या छठे 
हो (४) या लग्नेश का शत्रु हो, तो एसी अन्तदंशा में शत्रु का भय हो, 
स्थान भय हो । (नौकरी या मकान छूटे | ) यह अन्तदंशा बहुत 
कष्टकारक बीतती है और जातक के मित्र भी शत्रु हो जाते 
हैं 1* ॥ २८ ॥ 


यद्भावगः पाकपतिदंशेशात्‌- 

तद्धभावजातानि फलानि कुर्यात्‌ । 
विपक्षारःफाष्टमभाचगइचेद्‌- 

दुःखं विदघ्यादितरत्र सौख्यम्‌ ॥२९॥ 


“मूल इलोक में शब्द आया है 'अरिगेहभाजो' जिसको दो अथं हो 
सकते हैं । (१) शत्रु के घर में हो (२) शत्रु की विचार छठे घर 
से किया जाता है इसलिये लग्न से छठे घर में हो। ऊपरें श्लोक 
का भावार्थ समझाते हुए यह दोनों अथे दे दिये गये गये हैं। 

यह भी विचार कर लेना चाहिये कि अन्तदंशा नाथ महादशा 
स्वामी की शत्रु-राशि में तो नहीं है । 
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यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह कहाँ 
है और जिस ग्रह की अन्तर्देशा चल रही है वह कहाँ है । यदि 
महादशा के स्त्रामी से गिनने पर अन्तर्दशा का स्वामी छठे, आठव 
या बारहवें हो तो कष्टकारक होता है । यदि अन्तर्दशा नाथ (महादशा- 
नाथ से) गिनने पर ६, ८, १२, के अलावा अन्य स्थानों में हो तो 
अच्छा है। इस इलोक में यह नयी वात वतायी .कि महादशा और 
अन्तर्दशा का विचार करते समय केवल दोनों ग्रहों का ही अलग २ 
विचार नहीं कर लेना चाहिये बल्कि यह भी देखना चाहिये क्रि अन्तदंशा- 
नाथ महादशानाथ से ६, ८, १२ तो'नहीं है ॥ २९॥। 

महादशानाथ जिस घर में बंठा है उससे गिनने पर अन्तर्दशा- 
नाथ जिस घर में बेठा है--उसका फल करेगा-अर्थात्‌ यदि अन्तदंशानाथ 
--महादशानाथ से नवम में है तो भाग्य वृद्धि करेगा, दशम में बेठा 
है तो पद वृद्धि, एकादश में बठा है तो लाभ । 

सिद्धान्त यह हुआ कि केवल अन्तर्दशानाथ की स्थिति का विचार 
लग्न से, या चन्द्र लग्न से ही नहीं करना वल्कि महादशानाथ जिस 
राशि में बेठा है--उससे भी करना चाहिये । 


स्वोच्जत्रिकोणास्वहितारिनीचे 

पूर्ण त्रिपादाद्धंपदाल्पशुन्यम्‌ । 
क्रमाच्छुमं चेदशुभं विसोमात्‌ 

सूढे ग्रहे नीचसमं फलं स्यात्‌ ॥३०॥ 


यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो पूर्ण शुभ फल होता है। 
यदि मूल-त्रिकोण राशि में हो तो तीन-चौथाई शुभ फल होता है । 
यदि शुभ ग्रह स्वराशि में हो तो आधा शुभ फल होता है; यदि शुभ- 
ग्रह भित्र राशि में हा तो चौथाई शुभफल होता है; यदि शुभ-ग्रह 
, शत्रु राशि में हो तो बहुत थोड़ा शुभ फल होता है और यदि शुभ 
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ग्रह नीच राशि में हो तो शुभफल शून्य के वरावर होता है । यदि 
पाप ग्रह नीच राशि में हो तो पापफल पूर्ण अर्थात सोलह आना 
अशुभ होता है । यदि अशुभ ग्रह शत्रु राशि में हो तो बारह भाना अशुभ 
फल; यदि पाप-ग्रह मित्र राशि में हो तो आठ आना अशुभ फल । 
यदि पाप ग्रह स्वराशि में हो तो चार आना अशुभफल । यदि पाप- 
ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो दो आना अशुभ फल और 
यदि उच्च राशि में हो तो पाप फल शन्य के बराबर अर्थात्‌ बहुत कम 
होता है। 

यदि ग्रह अस्त हो तो नीच राशि स्थित ग्रह के समान फल करता 
है ॥ ३०॥ 


मन्दमान्द्यगुखरेशरन्ध्रपाः- 
तन्नबांशपतयोऽपि ये ग्रहाः । 
तेषु दुबलदशा मृतिप्रदा 
कष्टभे चरति सूर्यनन्दने ॥३१॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित में सत्रसे दुर्बळ कोन है (क) शनि 
(ख) मान्दि (ग) राहु (घ) लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी 
(ङ) अष्टमेश और (च)(क)से (ङ) तक जो बताये गवे है वे जिन 
नवांशों में है उन नवांशों के स्वामी । उपयु क्त में जो सबसे ट्रुवल होता 
है उसकी दशा मृत्यु कारक होतो है और 'मृत्यु तब होतो है जब शनि 
भो गोचरवश अनिष्ट हो ॥ ३१॥ 


प्रतोशनाथस्थितभांशकेशयोः 
खरत्रिभागेइवरयोबंलीयसः । 
दशागमे मृत्युपयुक्त भांडकर 
त्रिकोणगे देवगुरौ तनुक्षयः ॥३२॥ 
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यह देखिये कि (क) अष्टमेश जिस राशि में है उसका स्वामी और 
(ख) अष्टमेश जिस नवांश में है उसका स्वामी इन दोनों में कौन 
बलवान्‌ है । इसी प्रकार यह देखिये कि (ग) लग्न से २२वें 
द्रेष्काण का स्वामी और (घ) लग्न जिस द्रेष्काण में है उसका स्वामी 
इन दोनों में कौन बलवान्‌ है। ? 

उपयुक्त बलवान्‌ ग्रह की महादशा हो और बृहस्पति गोचरवश 
निम्नलिखित स्थानों में से कहीं भी आवे तब मृत्यु होती है। (१) 
अष्टमेश जिस राशि में हो (२) अष्टमेश जिस नवांश में हो (३) ऊपर 
(१) और (२) में जो स्थान बताये गये हैं उनसे नवम या पंचम 
॥ ३२ ॥ 


चतुष्टयस्था गुरुजन्मलग्नपा 
भवन्ति मध्ये. वयसः सुखप्रदाः । 
क्रमेण पृष्ठी भयमस्तकोदय- 
स्थितो$न्त्यमध्यप्रथमेषु पाकदः ॥३३॥ 


(1) यदि (१) बृहस्पति (२) जन्म राशि का स्वामी (३) 
जन्म-लग्नेश ये तीनो जन्मेलग्न से केन्द्रं में हों तो जीवन के मध्य- 
काल में सुख प्रद होते हैं । 
अव एकदुसरी बात और वताते हैं। ग्रदि कोई ग्रह शोर्षोदय राशि 
में हो तो वह अपनी महादशा के प्रारम्भिक काल में ही अपना विशेष 
फल दिखातां है । यदि कोई ग्रह पृष्ठोदय राशि में हो तो वह अपना 
फल अपनी महादशा के अन्तिम काल में विशेष दिखाता है । यदि 
कोई ग्रह उभयोदय राशि में है तो वह अपना .फल महादशा के मध्य 
_ काल में विशेष दिखाता है। कौन सी राशि पृष्ठोदय होती है, कौनसी 
शीर्षोदय, यह प्रथम अध्याय के आठवें श्लोक में बताया है । 
यहाँ यह विशेष कथन है कि मिथुन राशि फलदीपिका के मत से 
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उभयोदय है । एक अन्य वात इन राशियों के विषय में अन्यत्र कही 
गयी है वह भी यहाँ बताते हैं । पृष्ठोदय राशि में क्रूर ग्रह हो तो 
अत्यन्त अशुभ और शुभ ग्रह हो तो कम अशुभ । शीरषादय राशि में 

शुभ-ग्रह हो तो पूर्ण शुभ, क्र्रग्रह हो तो कम अशुभ! उभयोदय में 
मिश्रत फल ॥ ३३ ॥ 


यञ्भावगो गोचरतो विलग्नात्‌- 
दशेश्वरः स्वोच्चसुहृद्गृहस्थः । 
तद्धावर्पाष्टि कुरुते तदानों 
चलान्वितइचेज्जननेऽपि तस्य ॥३४॥ 


यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा जा रही है वह महादशा 
के समय, लग्न से किस भाव में जा रहा है । इस इलोक में यह नयी 
बात बतायी गयी है कि एक ही महादशानाथ---जब उसकी महादशा 
जा रही हो--तब गोचरवश भिन्न-भिन्न स्थानों में रहता हुआ भिन्न- 
भिन्न फल करता है । 


महादशा स्वामी यदि जन्म कुण्डली में भी बलवान्‌ हो तो जब 
उसकी महादशा के समय गोचरवश अपनी उच्च। स्वराशि, या मित्र 
राशि में रहता हुआ लग्न से जिस भाव में भ्रमण करता है उस भाव 
का पुष्टिकारक होता है । मान लीजिये किसी की कुण्डली में राहु 
बडा बलवान्‌ है । और राहु की महादशा है तो जब गोचरवश जन्म 
लग्न से ११वें आवेगा तब घन लाभ करावेगा, जब जन्म लग्त से 
दशम में आवेगा तब पदोन्नति कारक होगा । जब नवम में आवेगा तब 
भाग्योदय करेगा--इस प्रकार महादशानाथ के गोचरवदा, फल में 
तारतम्य कर विचार करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
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बलोनितो जन्मनि पाकनाथो 
मौढ्य स्वनीचं रिपुमान्दरं वा। 
प्राप्ततच यद्धावमुपति चारात्‌- र 
तद्भावनाशं कुरुते तदानीम्‌ ॥३५॥ 


ऊपर इलोक में यह बताया गया है कि यदि दशानाथ जन्म-कुण्डली 
में बलवान्‌ हो और गोचर में भी बलवान्‌ हो तो क्या शुभ फल 
देता है। अब यह बताते हैं कि यदि दशानाथ जन्म-कुण्डली में भी 
निर्बेल हो और गोचर में भी निर्बल हो तो क्या अशुभ फल करता 
है । 

जित ग्रह की महादशा जा रही है वह यदि जन्म-कुण्डली में 
बलहीन हो और गोचर के समय अपनी नीच राशि या अपनी यात्रु 
राशि में जा रहा हो या जब वह सूर्यं के पास होने से अस्त हो 
उस समय वह गोचरवश लग्न से जिस भाव में होता है उस 
भाव सम्बन्धी भशुभफल करता है । 


मान लीजिये कन्या लग्न है। 
दानि अष्टम में । नीच रायि में होने 
से यह निर्वेल है । और मान लीजिये 
दानि की महादशा है तथा शनि 
गोचरवश सिंह राशि में जा रहा है। 
सुर्य शनि का शत्रु है। इभ कारण 
जब रानि सिह राशि में जायगा तव 
लग्न से वारहवें घर में होने के 
: कारण, १२वें भाव-सम्वत्वी अशुभ फल दिखायेगा ॥ ३५ ॥ 


मूल इलोक में कई जगह पाकप्रभु या पाकनाथ यह शब्द आया 
है इस कारण जो सिद्धांत दशानाथ पर लागू होंगे वह अन्तदशानाथ 
पर भी लागू होंगे । 
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दशेशस्य तुङ्गे सुहृदरभे दशेशात्‌ 
त्रिषट्कर्मलाभत्रिकोणास्तभेषु । 

यदा चारगत्या समायाति चन्द्रः 
शुभं संविधत्तेऽन्यथा चेदरिष्टम्‌ ॥३६॥ 


अब यह वताते हैं कि दशानाथ से किन-किन स्थानों पर जव 
चन्द्रमा गोचरवथ आता है तत्र शुभ फल करता है । (क) दशानाथ 
की उच्च राशि, (ख) दशानाथ के मित्रों की राशि, (ग) दशानाय 
से तृतीय, पाचवे छठे सातवे, नवें, दमत्र, और ग्यारहवें । चन्द्रमा 
एक राशि में केवळ सवा दो दिन रहता है । मान लोजिये आपको 
यह विचारना है कि दशानाथ के दृष्टिकोण से आज का चन्द्रमा कुछ 
शुभफल दिखायेगा क्या ? तो यह देख लीजिये कि क्या चन्द्रमा गोचर 
वश उपयुक्त किन्हों राशियों में है । यदि गोचर वश चन्द्रमा अन्य 
राशि में हो तो उस काल में महादशानाथ का दाःभ फल प्राप्त नहीं 
होगा ॥ ३६ ॥ 


पाकप्रभुर्गरोचरतः स्वनीचं 

सौढ्य णदायाति विपक्षभं वा । 
कष्टं विदध्यात्स्वगृहं स्वतुङ्ग 

वक्रं गतः सोख्यफलं तदानीम्‌ ॥३७॥ 


जिस ग्रह की दशा या अन्तदंशा जा रही हो वह गोचरवश 
यदि अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में जा रहा हो या सूर्य 
के समीप होने के कारण अस्त हो जावे तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह 
कष्ट देगा । प्राय: यही बात ऊपर के ३५वें इलोक में भी बतायी 
गयी है। अन्तर केवल यह है कि ऊपर ३५वें रलोक में यह कहा 
` है कि यदि “वह दानाय जन्म के समय भी बलहीन हो” किन्तु 
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यह बात ३७वें इलोक में नहीं. कही गयी । इससे परिणाम यह 
निकला कि जिस ग्रह की महादशा हो वह जब गोचरवश अस्त होता है 
या अनिष्ट राशि को प्राप्त होता है तो कष्टकारक होता है । अब 
दूसरी बात लीजिये। जिस ग्रह की दशा या अन्तर्दशा हो वह जब 
गोचरवश अपनी स्वराशि या अपनी उच्चराशि को प्राप्त होता है 
या वक्र हो जाता है तो उस समय अच्छा फल देता है। 


पाकेशस्य शुभप्रदस्थ भवनं तुद्ध॑ प्रपन्ने यदा 

सुय तत्फलसिद्धिमेति गुरुणाऽप्येवं फलं चिन्तयेत्‌ । 
नीचं कष्टफलप्रदस्य च दशानाथस्य वरिस्थलं 

प्राप्ते भास्वति गोचरेण लभते तस्यच कष्टं फलम्‌ ॥३६॥ 


यदि कोई ग्रह शुभफल देने वाला है और उसकी दशा व अन्त- 
देशा चल रही है तो उसका शुभ फल किस समय होगा ? शुभफल 
तब होगा जव उस दशानाथ: या अन्तर्देानाथ की उच्चराशि में 
गोचरवरा सूर्ये जावे।.या उस दशानाथ या अन्तर्देशानाथ की उच्चराडि 
में गोचरवश वृहस्पति जावे। मान लीजिये किसी जन्मन्कुण्डली में शुक्र 
शुभ-प्रद है और उसकी महादशा या अन्तर्दशा चल रही है । शुक्र 
की उच्च राशि मीन है | एसी स्थिति में जव गोचरवश सूर्य मीन 
में आवेगा या जव वृहस्पति गोचरवश मीन राशि में आवेगा तब शुभ 
:फल होगा । अब दुसरी वात लीजिये । कोई ग्रह जन्म-कुण्डली में कष्ट- 
प्रद है और उसकी दशा या अन्तदंशा चल रही है तो विशेष कष्ट 
फल कब होगा ? जब उस ग्रह की नीच राशि में या उस ग्रह की 
शत्रु राशि में गोचरत्रश सुरं आवे तब विशेष कष्ट होगा ॥ ३८॥ 


येन ग्रहेश सहितो भुजगाधिनाथ- 
स्तत्खेटजातगुरादोषफलानि कुर्यात्‌ । 
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सर्पान्दितः स तु खगः शुभदोऽपि कष्टं 
दुःखं दशान्त्यसमये कुरुते विशेषात ॥३&॥ 


राहु जसे ग्रह के साथ वेठता है उसके गुणदोष ग्रहण करके उसी 
ग्रह का सा प्रभाव दिखाता है । साथ की कुण्डली में राहु शुक्र के 
साथ है। इस लिये शुक्र के जो भी गुण 
या दोष हैं वह राहु भी करेगा । 
यह इलोक के प्रथम दो चरणों में 
कहा गया है। आगे चलकर 
कहते हैं कि जो ग्रह राहु के साथ 
बैठता है वह ग्रह चाहे शुभ हो 
किन्तु कष्टक।रक होता है खास 
कर---अपनी दशा के अन्त के समय 
में। उदाहरण कुण्डली में शुक्र राहु 
के साथ है इसलिये शुभ होने पर भी शुक्र कष्टकारक होगा। 
कहने का तात्पये यह है कि राहु सर्प है यह अपना विष अपने 
साथ में रहने वाले ग्रह को दे देता है ॥ ३९ ॥ 


द्वावर्थकामाविह मारकाख्यौ 

तदीश्वरस्तत्र गतो बलाढ्यः । 
हन्ति स्वपाके निधनेश्वरो वा 

व्ययेश्वरो वाऽप्यतिदुर्बलचेत्‌ ॥४०॥ 


द्वितीय और सप्तम भाव को मारक स्थान कहते हैं । यदि इनके 
स्वामी या अन्य ग्रह बलवान्‌ होकर इन स्थानों में पड़ हुए हों तो 
वह अपनी दशा अेंमृत्यु करते हैं । यदि अष्टमेश या व्यदेश भो अति 
दुर्वेल हों तोउञ्चकीभी दशा में मृत्यु हो सकती है ॥ ४० ॥ 
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केन्द्र शस्य सतोऽसतोऽशुभशुभौ कुर्याद्दशा कोणपाः 

सर्वे शोभनदास्त्रिवेरिभवपा यद्यप्यनर्थप्रदाः । 
रन्ध्रेशोऽपि विलग्नपो यदि शुभं कुर्याद्रविर्वा शशी 

यद्येवं शुभदः पराशरमतं तत्तद्दशायां फलम्‌ ॥४१॥ 


यदि केन्द्र का मालिक सौम्य-ग्रह है तो वह अशभ फल देता 
है और यदि केन्द्र का स्वामी अशुभ ग्रह हो तो शभ फल देता है। 
त्रिकोण (लग्न से नवें, पांचवे घर के स्वामी) के स्वामी हमेशा शुभ 
फल ही देते है । लग्न को केन्द्र स्थान भी मानते हैं कोण स्थान 
भी । इसलिये लग्नेश सदेव शुभ ही होत्ता है ।३, ६ ११ के स्वामी 
चाहे शुभ हों अनर्थ करने वाले ही होते, हें । अष्टमेश यदि लग्नेश 
भी हो (यह तभी होता है जव जन्म लग्न मेष या तुला हो) तो 
शुभ होता है । अष्टमेश यदि सूर्य या चन्द्रमा होतो भी शुभ फल करते 
हैं । यह तभी होता, है जब धन या मकर लग्न हो । इससे परि- 
णाम यह निकला कि मेष, तुला, धनु और मकर इन चार छग्नों बे 
अतिरिक्त यदि कोई लग्न हो तो अष्टमेश अशुभ फल ही करता है। 
एंसा पराशर का मत है ! ग्रह अपनी-अपनी दशा में अपना फल 
करते हैं ॥ ४१ ॥ 


कोणाधीदाः केन्द्रगः केन्द्रपो वा 

कोणस्थइचेद्‌ हौ च योगप्रदी स्तः 
द्वावप्येतों भुक्तिकाले दशाया- 

मन्योन्यं तो योगदों सोपकारो ॥४२॥ 


केन्द्र, त्रिकोण आदि के स्वामियों के शुभ या अशुभ फल देने का 
विचार हमने सुगम ज्योतिष प्रवेशिका में विस्तृत रूप से दिया है । 
इसके. लिये देखिये सुगमज्योतिष प्रवेशिका | इसी प्रकार तृतीयेश 
षष्ठेश, एकादशेश पापी हैं या नहीं इसका भी पूर्ण विवरण उसी 
पुस्तक में देखिये । 
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(1) कोण का स्वामी यदि केन्द्र में होया (४) केन्द्र का स्वामी, 
त्रिकोण में हो--ये दोनों ही योग देने वाले होते हैं। यदि इनमें 
से एक की दशा हो और दूसरे की अन्तदंशा हो तो उस समय शुभफल 
होता है। इस प्रकार यह दोनों एक-दूसरे को योग प्रदान करते हैं 
ओर उपकार करते हैं ॥ ४२ ॥ 


न दिवेयुग्रंहा: सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु । 
शभाशुभफलं नुणामात्मभावानुरूपतः ॥४३॥ 


ऊपर इलोक ४१ में कहा गया है कि “तत्तद्दशायां फलम्‌” अपनी- 
अपनी दशा में फल देते हैं तो क्या जिस ग्रह की महादशा होती है 
वह अपनी महादशा में अपनी अन्तंदशा में ही पूर्ण फळ प्रदान कर 
देता है? नहीं । वही इस इलोक में धताया है। सूर्यं आदि सब प्रह्‌- 
अधनी महादशा और उसमें अपनी ही अन्तर्दशा में-एवं अपने- 
अपने भावों के अनुसार--मनुध्यों को शुभाशुभ फल प्रदान नहीं करते 
हैं । तव कब करते हैं? यह आगे के इलोक में बताया गया है ॥४३॥ 


आत्मसम्बन्धिनो ये च ये ये निजसर्धामणः । 
तेषामन्तदंशास्वेब दिशन्ति स्वदशाफलम्‌ ॥।४४॥ 


अपनी महादशा में जब अपने सम्बन्धी या सधघर्मी ग्रहों की 
अन्तदंशा आती है तब प्रत्येक ग्रह अपना शुभया अशुभ फल देता 
है। सम्बन्धो किसे कहते हैं ? देखिये अध्याय १५ का ३०वाँ इलोक। 
सधर्मी किसे कहते हैं? (क) अपने सदृश जो योग कारक अन्य ग्रह 
हैं वे सघर्मी हैं (ख) शुभ ग्रहों के अन्य शुभ ग्रह सधर्मी हैं (ग) 
पाप ग्रहों के अन्य पाप ग्रह सघर्मी हैं ॥४४।। 


४१२ फलदीपिका 


केन्द्रत्रिकोणनेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयम्‌ । 
सम्बन्धमात्रालिनो भवेतां योगकारको ॥४५॥ 


केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी --चाहे स्वयं दोष युक्त भी क्यों न 
हों--परस्पर सम्बन्ध से बली होने पर योग कारक होते हैं । दोष से 
क्या तात्पर्य है ? उदाहरण के लिये मेष लग्न में शनि दशमेश होने 
से केन्द्र पति हुआ किन्तु एकादश का भी स्वामी है और एकादश का 
स्वामी होना अच्छा नहीं, इस कारण दोष युक्त केन्द्र पति हुआ । 
इसो प्रकार सिंह लग्न में बृहस्पति पंचम के साथ-साथ अष्टम का 
भी स्वामी हुआ । इस कारण दोषयुक्त त्रिकोण पति हुआ । 

इस इलोक में यही बताया गया है कि चाहे दोष युक्त ही क्यों 
न हों--केन्द्रेश और त्रिकोणश का सम्बन्ध होने से ही उनमें वल भा 
जाता है और वे योग कारक हो जाते है ॥४५॥ 


त्रिकोणाधिपयोमंध्ये सम्बन्धो येन केनचित्‌ । 
केन्द्रनाथस्य बलिना भवेद्यदि स योगकृत्‌ ॥४६॥ 


दोनों त्रिकोण स्वामियों में--यदि किसी का भी सम्बन्ध बली 
केन्द्रनाथ से हो तो वह सम्बन्ध राजयोग कारक होता है। यहाँ यह भी 
बतलाना आवश्यक है कि 'बली' शब्द से क्या तात्पर्यं है? एक अर्थ 
तो साधारण है ही--वली अर्थात्‌ वलवान्‌ । “बली केन्द्रनाथ'” का 
दुसरा पारिभाषिक अथं है-दशमेंश-_क्योंकि चारों केन्द्रेशों में वही 
सबसे बली माना जाता है । यह दूसरा अर्थ लेने से निष्कर्ष यह 


-सम्बन्घ' या 'वन्ध” शब्द का प्रयोग ज्योतिष में एक विशेष अर्थ 
में होता है । इस शब्द की व्याख्या के लिये देखिये अध्याय १५ । 
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निकला कि पंचमेश या नवमेश-इन दोनों में से किसी का भा 
सम्बन्ध यदि दशमेश से हो तो योगकारक होता है । किन्तु 
अन्य लोग बली का अर्थ केवल बलवान्‌ लेते हैं। इस मतानुसार 
यदि कोई भी केन्द्रश बलवान्‌ है और किसी भी त्रिहोणेश से 
सम्बन्ध भी करता है तो राज योगकारक हुआ ॥ ४६ ॥ 


केन्द्रत्रिकोणाधिपयोरेक्ये तो योगकारको । 
अन्यत्रिकोणपतिना संबन्धो यदि कि पुनः ॥४७॥ 


यदि .किसी केन्द्र के स्वामी का दोनों त्रिकोणों में से एक के 
स्वामी के साथ ऐक्य हो (दोनों एक साथ हों) तो इस ऐक्य के 
कारण यह दोनों (परस्पर सम्बन्ध करने वाले त्रिकोणेश और केन्द्रेश) 
योग कारक हो जाते हैं। यदि केन्द्रनाथ एक त्रिकोणाधिपति से 
सम्बन्ध करे और साथ ही साथ दूसरे त्रिकोणपति से भी सम्वन्ध कर ले 
तो फिर कहना ही क्या है अर्यात्‌ किसी एक केन्द्रनाथ का दोनों 
त्रिकोणेश से सम्बन्ध होना बहुत बडा राजयोग है। 


यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि यदि एक ही ग्रह केन्द्र 
और कोण का स्वामी हो तो वह स्वयं योगकारक हो जाता है । 
जसे कक और सिंह लग्न वाले के लिये मंगल; मकर ओर कुंभ वाले के 
लिये शुक्र; वृष और तुला लग्न वाले के लिये शनि । ऐसा योगकारक 
ग्रह अपनी अन्तर्दशा में भाग्योदय करता है ॥ ४७ ॥ 


*मूल में शब्द “ऐक्य” है । अर्थात्‌ एक साथ हों किन्तु यदि 
चारों प्रकार के सम्बन्ध में से एक भी प्रकार का सम्बन्ध हो तो 
हमारे विचार से वह काफ़ी है । 
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योगकारकसम्बन्धात्पापिनोऽपि ग्रहाः स्वतः । 
तत्तद्रभुक्त्यानुसारेण दिशेयुर्योगिकं फलम्‌ ॥४८॥ 


पहले बता चुके हैं कि केन्द्रपति और कोणपति का सम्बन्ध 
होने से दोनों ही ग्रह (केन्द्रपति और कोणपति) राजयोगकारक 
माने जाते हैं। एसे योगकारक ग्रह की महादशा में यदि किसी शुभ- 
ग्रह की अन्तर्दशा हो--तो चाहे यह शुभ ग्रह महादशानोथ से सम्वन्ध 
न भी करता हो तो भी शुभ-ग्रह की अन्तर्दशा भाग्योदय ददी करेगी । 
अब यह बताते हैं कि यदि कोई ग्रह नेसगिक पाप-ग्रह हो (मगल, 
शनि) तो भी--यदि वह योग कारक से सम्बन्ध करते हों तो क्या 
फल होगा । योगकारक से सम्बन्ध करने वाले पाप ग्रहों की अन्तर्दशा 
हो तो उसमें योगफल मिलता है । विशेष विवरण के लिये देखिये 
सुगम ज्योतिष प्रवेशिका पृष्ठ १२१ तथा १३६॥ ४८ ॥ 


स्वदश्ञायां त्रिकोरोशो भुक्तो केन्द्रपतेः शुभम्‌ । 
दिज्ञेत्सोऽपि तथा नो चेदसंबन्धेऽपि पापकृत्‌ ॥४९॥ 


यदि केन्द्रपति सम्वन्धयूक्त हो तो अपनी दया में, कोणपति की 
अन्तर्दशा में शुभफल कारक होता ही है। इसी प्रकार 'त्रिकोणेश भी 
अपनी दशा में और केन्द्रपति की अन्तर्दशा में शुभ फल दायक होता 
है। यदि केन्द्रकोण पतियों का सम्बन्ध न हो तो उतना शुभ नहीं होगा । 
यदि दोनों शुभ हों तो इन दोनों का चाहे सम्बन्ध होया न हो एक की 
महादशा दूसरे की अन्तर्दशा में प्रायः शुभ फल ही होगा । हमारे विचार 
से यदि केन्द्रे और त्रिकोणेश में सम्बन्ध न हो अर एक की महादशा 
में दूसरे की अन्तदंशा हो तो दोनों ग्रहों के विषय में यह भी विचारना 
चाहिये फि वे केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी होने के अतिरिक्त अन्य 
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किन घरों के स्वामी हैं ? कहाँ वेठे हैं ? एक दूसरे से छठे, आठवें, वारहवें 
तो नहीं हैं? बलवान्‌ है या दुर्बल ? और तब जो निष्कर्ष आवे 
वह मानना चाहिये यदि केन्द्रे और त्रिकोणेश का सम्बन्ध नहीं है 
और केन्द्रेश अशुभ है तो पाप फल देगा ॥ ४९ ॥ 


केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ गुरुशुक्रयोः । 
मारकत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थानसंस्थितिः ॥५०॥ 


पहले बता चुके हैं कि यदि केन्द्र का स्वामी शूभग्रह हो तो 
अच्छा नहीं। अब यह कहते हैं कि वृहस्पति और शुक्र यदि केन्द्र के 
स्वामी दों तो बहुत अधिक दोष हैं । यदि साथ ही साथ अर्थात्‌ इन 
दोनों में से कोई केन्द्र का स्वामी तो हो ही--मारक स्थान अर्थात्‌ 


न 


द्वितीय या सप्तम में बंठा हो तो प्रवलमारक होता है॥ ५० ॥ 


बुधस्तदनु चंद्रोऽपि भवेत्तदनु तद्विधः । 
पापाइचेत्केन्द्रपतयः शुभदाइचोत्तरोत्तरम्‌ ॥५१॥ 


जेसे गुरु और शुक्र का केन्द्रेश होना और मारक स्थान में बैठना 
दोषयुक्त माना गया है वसे ही वुब और चन्द्रमाको भी समझना 
चाहिये । अर्यात्‌ बुध यदि केन्द्र का स्वामी हो तो शुभ नहीं होता 
और यदि केन्द्र का स्वाभी होकर मारक स्थान में बेठा हो तो और 
भो खराब समझना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा का केन्द्रेश होना 
अच्छा नहीं और यदि चन्द्रमा केन्द्रेश होकर मारक स्थान में बैठ जाये 
तो और भी खराव है। किन्तु यदि पाप ग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो वह 
शुभफल देने वाले होते हें । सूर्य यदि केन्द्रेश हो तो उत्तम फल देगा। 
मंगल यदि केन्द्रेश हो तो और भी उत्तम फल देगा । और यदि शनि 
केन्द्रेश हो तो भौर भी अच्छा ॥ ५१ ॥ 
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यदि केन्द्र त्रिकोण वा निवसेतां तमोग्रहौ । 
नाथेनान्यतरस्येव संबन्धाद्योगकारको ॥५२॥ 


- यदि राहु या केतु केन्द्र में बंठा हो और त्रिकोणेश से सम्बन्ध 
करता हो तो योग कारक होता है । अथवा यदि राहु या केतु त्रिकोण 
में बैठा हो और केन्द्रेश से सम्बन्ध करता हो तो भी राजयोग कारक 


होता है ॥ ५२ ॥ 


तमोग्रहो शुभारूढोऽसंबद्र्घो येन केनचित्‌ । 
अन्तदंशानुरूपेण भवेतां योगकारको ॥५३॥ 


यदि राहु या केतु शुभग्रह की राशि और अच्छे स्थान में बेठे हों 
और किसी ग्रह से सम्बन्ध न करते हो तो अपनी अन्तदंशा में शुभ 
फल देते हैं । यदि राहु या केतु का किसी से सम्बन्ध नहीं है और 
शुभ स्थान में है (केन्द्र या त्रिकोण में) तो इनकी महादशा में जब 
योग कारक ग्रह की अन्तर्दशा आवेगी तव शुभ फल होगा ॥ ५३॥ 


आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारक भुक्तिषु । 
प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पापभुक्तयः ॥५४॥ 


यदि किसी मारक ग्रह की अन्तर्दशा में राजयोग का आरम्भ 
हो तो उस दशाकाल में केवल राजपद की प्रसिद्धि हो जाती. है-- 
राओोचित ऐश्वर्य किवा भोग आदि की प्राप्ति नहीं होती ॥ ५४॥ 


रन्ध्रस्थरन्ध्रेक्षक रन्ध्रनाथ- 
रन्ध्रत्रिभागाधिपमान्दिभेशाः । 
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ढुःखप्रदास्तेष्वपि दुर्बेलो यः 
स नाशकारी स्वदशापहारे ॥५५॥ 


नीचे लिखे हुए ग्रह बहुत दुःख देने वाले होते हैं-(१) जो ग्रह 
आठवे घर में बैठा हो (२) जो ग्रह आठवें घर को देखता हो (३) 
अष्टमेश (४) लग्न से २२वें द्रेष्ठाण का स्वामी (५) जिस राशि में 
आन्दि हो, उसका स्वामी । कहने का तात्पयं यह है कि उपयु'क्त ग्रह 
अपनी दशा, ठन्तर्दशा में बहुत कष्ट देते हैं और इन ग्रहों में जो 
सवसे दुर्बल हो उसकी दशा या अन्तदंशा में मृत्यु होती है ॥ ५५ ॥ 


अष्ठस्य तुझ्झादवरोहिलंशा , 
मघ्या भेवेत्ता सुहृदृज्यभागे। 
आरोहिणी निम्नपरिच्युतल्य 
नीचारिभांशेव्ववसा भवेत्सा ॥५६॥ 


पहले बताया जा चुका है कि किसी राशि के किस अंश पर 
कोनसा ग्रह परमः उच्च होता है भीर किस राशि के किस अंश 
पर परम नीच होता है । उदाहरण के लिये मेष राशि के दस 
अंश पर सूर्यं परम उच्च होता है मौर तुला राशि के दस अंद 
पर सूर्य परम नीच होता है । तो तुळा के दस अंश से निकल 
कर जव तक मेष के दस अंश पर सूयं नहीं पहुँचेगा तब तक उसे 
आरोही अर्थात्‌ चढ़ता हुआ कहेंगे। अपने उच्च (ऊँचे) माव की ओर 
जा रहा है इसलिये चढता हुआ कहा और मेष के १० अंश को 

इलोक ५४ की विस्तृत व्याश्या के लिये देखिये सुगम ज्योतिष 
प्रवेशिका । फलदीपिका के इलोक के द्वितीय चरण में “कारक भुक्ति पु” 
यह लिसा था किन्तु लघुपाराशरी में इसी इलोक में “मारक भुक्‍्तिषु' 
यह पाठ है जो अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। वही पाठ हमने 
इसमें शुद्ध कर दिया है। 


४१८ फलदीपिका 


पार कर जब तक तुला के दस अंश तक सूर्यं न पहुंचे तव तक 
उसे अवरोही अथॉत्‌ उतरता हुआ कहते हैं। अपनी नीच राशि 
की भोर जा रहा है. इसलिये उतरता हुआ कहा । यदि किसी अवरोही 
अहै की दशा हो तो उत्तम नहीं; यदि किसी आरोही ग्रह की 
दशा हो तो उत्तम है । किन्तु चाहे अवरोही'ही हो, दशा यदि 
ग्रह अपने मित्र के नवांश में या उच्च नवांद्य में हो तो उतनी 
खराब नहीं होती बल्कि यह कहना चाहिये कि साघारणतया अच्छी 
हो जाती है । लेकिन इसके विपरीत चाहे कोई ग्रह आरोही ही 
क्यों न हो, यदि वह नीच राशि य। शत्रु राशि या नीच नवांश या 
शत्रु नवांश में हो तो अधम होती है, उसकी दशा खराब जाती है । 
नीचे क, ख, ग इन तीन गुणों में सब में ग्रह अच्छा हो तो बहुत 
अच्छा फल । सब में तीनों क, ख, ग में खराब हो तो खराब 
फल । क, ख, ग में किसी में अच्छी स्थिति, किसी में खराब स्थिति 
तो तारतम्य के अनुसार मिश्रित फल । 
क (7) आरोही = अच्छा 
(ए) अवरोही = खराव 
ख (३) उच्च राशि 
अघिमित्र राशि } अच्छा 
मित्र राशि 
(४) नीच राशि 
अघिशनत्रु राशि | खराव, 
शत्रु राशि 
ग (३) उच्च नवांश 
_ वर्गोत्तम नवांश 
अधिमित्र या 
मित्र नवांश - 
(४) नीच नवांश 
अधिशत्रु या 
शत्रु नवांश 


खराब 
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“बृहत्‌ जातक” के अष्टम अध्याय में इसे बहुत अच्छी तरह 
समझाया गया है । (क) यदि कोई ग्रह बहुत वलवान्‌ हो या परमोच्च 
हो तो उसकी दशा सम्पूर्ण घन और आरोग्य को देने वाली होती 
है। (ख) यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है और किंचित्‌ बल 
युक्त भी है तो उसकी दशा पूर्णा कहलाती है । इसकी दशा--अन्त- 
दंशा में घन वृद्धि होती है। (ग) यदि कोई ग्रह निबंछ हो तो उसकी 
दशा रिक्ता कहलाती है । रिक्ता दशा में स्वास्थ्य और घन की कमी 
रहती है और रोग तथा दरिद्रता की बहुतायत रहती है । (घ) यदि 
ग्रह नोच या शत्रु नवांश में हो तो उसको दशा अनिष्ट फळा कहलाती 
है । : इसमें शारीरक और घन विषयक कष्ट होता है। (ङ) यदि कोई 
ग्रह अवरोही हो किन्तु मित्र या अधिमित्र नवांश में हो तो उसको दशा 
मध्या कहलातो है । इसमें किचित वृद्धि होतो है ॥ ५६॥ 


शस्तगृहे झास्तांशे मीचे रिपुभेऽस्तसंस्यिते वाऽपि । 
तस्य दशा सिश्रफला वशापराये फलप्रदा ज्ञेया ॥५७॥ 


चाहे कोई ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि में ही क्यों न हो-चाहे 
कोई ग्रह अस्त ही क्यों न हो यदि वह उत्तम भाव और उत्तम नवांश 
में हो तो उसकी दशा को मिश्र फला अर्थात्‌ मिला-जुळा फल देने 
वाली कहेंगे । वराहमिहिर के मत से उस ग्रह की दशा को मिश्र- 
फला कहते हैं जो ग्रह अपनी उत्तम राशि में हो (उच्च राशि या 
अपनी राशि में हो) किन्तु नीच नवांश या शत्रु नवांश में हो तो 
उस ग्रह की दशा मिली-जुली होती है । कभी आरोग्य, कभी घन, 
कभी व्याधि, कभी दरिद्रता । मन्त्रेश्वर महाराज के मत से मिश्रफला 
का शुभ प्रभाव उत्तराद्धं में होता है॥ ५७ ॥ 


तत्तद्भावात्व्ययस्थस्य तःद्भावव्यययंत्य च । 
चीर्यहोनस्य खेटस्य पाके मृत्युझवाप्नुयात्‌ ॥५८॥ 
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यदि कोई ग्रह वीयंहीन अर्थात्‌ बलहीन हो तो उसकी दशा- 
अन्तदंशा में मृत्यु होगी। किसकी ? जिस भाव से निर्बल ग्रह द्वादश 
में बैठा है उस भाव से जिसका विचार किया जाता है उसकी या, 
जिस. भाव का दुर्बल ग्रह व्ययेश है, उस भाव से जिसका विचार 
किया जाता है उसकी । एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है। 
मान लीजिये कोई दुर्बेल ग्रह द्वितीय का मालिक होकर नवम में बंठा 
है तो इसकी दशा“-भन्तर्देशा में जातक के भाई की या. पिता की मृत्यु 
हो सकती हैं। क्यों? वह द्वितीयेश है। अर्यात्‌ तीसरे घर का 
व्ययेश है । तीसरे घर से १२वाँ लग्नसेहुसरा घर हुआ इसलिए 
द्वितीयेश तृतीय स्थान का व्ययेश हुआ ओर ऊपर बताया जा लुका 
है कि. जिस भाव का व्ययेश दुर्बल हो उस भाव का नाश होता है। 
तृतीय से भाई का विचार किया जाता है इसलिए बलहीन 
द्वितीयेश की दशा में भाई को कष्ट कहना । दूसरी बात जो इस 
इलोक में बतायी है वह यह कि जिस भाव के व्यय स्थान में दुबंल 
ग्रह बैठे उस भाव को भी कष्ट पहुँचाता है। ऊपर के उदाहरण में 
दशम से यदि पिता का विचार किया जाय तो नवम में दुर्बल ग्रह 
बैठा हुआ, दशम के व्यय में होने के कारण पिता को कष्ट पहुँचावेगा । 
नतीजा थह निकला कि दुबल ग्रह जिस भाव का व्ययेश हो उसका 
भी नाश करे और जिस भाव के व्यय में बैठे उसका भी नाश 
करे ॥ ५८ ॥ 

अव यह बताते हैं कि दशानाथ के गोचर से उसकी दशा के 
प्रभाव में क्या अन्तर होता है । 


दशापतिलंग्नगतो _ यदि स्यात्‌ 

त्रिषट्दशकादशगश्च लग्नात्‌ । 
तत्सप्तवर्गञप्यय तत्सुहृद्वा 

लग्ने शुभो था शुभवा दहा स्यात्‌ ॥५१९॥ 
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जिस ग्रह को दशा हो वह गोचरवश लग्न में या लग्न से 
तीसरे, छठे, दसवें या ग्यारहवें यदि आवे तो उसकी दशा शुभ जाती 
है । या यदि दशानाथ लग्न से सप्तम में आता है तो भी दशा शुभ 
जाती है। यदि दशानाथ का मित्र गोचरवश लग्न में आवे या कोई 


शुभ ग्रह गोचरवश लग्न में जा रहा हो तो भी दशा अच्छी जाती 
> 
है॥ ५९ ॥ 


यावन्ति वर्षाण दशा च सा स्यात्‌- 
चारङक्रम्पत्तत्र दापतिः सः 1 

यत्र स्थितंस्तद्धवनाद्विधोस्तु 
स्थितेः प्रकल्प्यं सदसत्फलं हि ॥६०॥ 


यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा या अन्तर्दशा जा रही है 
वह इस समय गोचरवश जन्मकालीन चन्द्रमा से किस स्थान पर है। 
जिस समय दशानाथ जन्मकालीन चन्द्रमा से उत्तम स्थानों पर 
रहेगा उस समय अच्छा प्रभाव दिखावेगा और जिस समय गोचरवश 
जन्म राशि से अनिष्ट स्थानों पर रहेगा उस समय अनिष्ट फल 
दिखावेगा ॥॥६०॥ 


दशाधिनाथस्य सुहूद्रगृहस्थ- 
स्तदुच्चगो वाऽय दशाधिनाथात्‌ । 
स्मरत्रिकोणोपचयोपगइ्च 


ददाति चन्द्रः खलु सत्फलानि ॥६१॥ 


चन्द्रमा जव गोचरवश नीचे लिखे किसी स्थान पर होता है तो 
शुभ फल दिखाता है । (क) दशानाथ के मित्र के घर में (ख) 
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दशानाथ जिस राशि में होता है उस राशि में । (ग) दशानाथ 
जिस राशि में है उससे ३, ५, ६, ७, ९, १०, १९वे घर में ॥६१॥ 


उक्तेषु राशिषु गतस्य विधोः स राशिः । 
स्याज्जन्मकालभवसूतिधनादिभावः । 
तत्तद्विवृद्धिक्ृदसौ कथितो नराणां 
. तद्भावहानिङृदथेतरराशिसंस्थः ॥६२॥ 


ऊपर के श्लोक में यह बताया गया है कि चन्द्रमा किन-किन 
स्थानों पर शुभ होता है । अन्य स्थानों पर अशुभ समझना चाहिये।' 
शुभ स्थान जिस भाव में पड़े, वह थदि लग्न, घन लाभ आदि में 
हो तो उसकी वृद्धि होगी। उपयूक्त प्रकार से चन्द्रमा जिस भाव 
में अशुभ हो वह अशुभ स्थान जन्मकुण्डली 'के जिस भाव में पड़े 
उस भाव की हानि होगी । मान लीजिये मेष: लग्न है और दशानाथ 
बृहस्पति है जो घनु राशि में बंठा है -तो बृहस्पति की उच्च राशि 
ककं है इस कारण ककं का चन्द्रमा शुभ होगा। ६१वे इलोक 
में जो शुभ स्थान गिनाये हैं उनमें मकर नहीं है इस कारण 
मकर अशुभ स्थान हुआ । इसलिये कक राशि, अर्थात्‌ लग्न से चौथे 
भाव को चन्द्रमा बढ़ावेगा और मकर राशि अर्थात्‌ लग्न से दशम 
भाव को चन्द्रमा कष्ट पहँचावेगा ॥ ६२ ॥ 


सारावलीमुड्दशां च वराहहोरा- 

सालोक्य जातकफलं प्रवदेज्ञराणाम्‌ । 
प्रश्‍नोदयग्रहवशादथ वा स्वजन्म- 

राइयादिना वदतु नास्त्यनयोविशेषः ॥६३॥ 


सारावली (यह कल्याण वर्मा विरचित फलित ज्योतिष का संस्कृत 
ग्रन्थ है), उडुदशा (उडदाय प्रदीप, उडुदश। या नक्षत्रदशा सम्वन्धी 
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फलित ज्योतिष का ग्रन्य है) तथा वराहमिहिर रचित होराशास्त्र के 
आघार पर जातक की कुण्डली का फलादेश करना चाहिये। अथवा 
प्रश्‍न कुण्डली बना कर उससे फलादेश करे या जातक की जन्म 
राशि से विचार करें । इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं आता । भन्त्रेश्‍्वर 
महाराज के विचारानुसार जन्म कुण्डली के आधार पर जैसे सुचारु 
रूप से फलादेश क्रिया जा सकता है वसे ही जन्म राशि तथा प्रश्‍न- 
कुण्डली पर से भी--उतना ही अच्छा विचार किया जा सकता है । 


भावार्थ रत्नाकर के कुछ योग निचे दिये हैं : 


घन योग विचार 


१. यदि दूरे घर का स्वामी पांचव हो और पाँचवे घर का 
स्वामी दूसरे, अथवा दूसरे घर का स्वामी ग्य।रहवे हो और ग्यारहवें 
का स्वामी दूसरे अयवा पाँचवे घर का स्वामी पाँचवें और नवें का 
स्त्राप्री नवें घर में होतो विशेष घन योग होता है । 


२. यदि द्वितीय और लाभ के स्वामियों के साय अन्य भवन 
का स्वामी भी बैठा हो तो उतना धन योग नहीं होता जितना 
केवल घनेश लाभेश के योग से होगा । यहाँ यह भी तारतम्य करं 
लेना चाहिये कि वह अन्य स्थान का स्त्रामी--जो धनेश, लाभेश के 
साय वेठा है--कौन है । 

लग्नेश होगा तो शुभ ही होगा। चतुर्थेश यदि साथ में बेठ जाता 
है तो उत्तम है किन्तु यदि छठे, वारहवें या आठवें का स्वामी साथ 
में बँठ जावेगा तो धनेश लाभेश की एकत्र स्थिति के योग को 
भ्रष्ट करेगा । 


साथ ही यह भी विचार करना चाहिये कि पंचमंश, या नवमे, 
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यदि घनेश लाभश-दोनों जहाँ बेठे हों वहाँ हों तो घन योग को बृद्धि 
करंगे-कमी नहीं करेंगे । 

३. यदि दूसरे और ग्यारहवें घर के स्वामी पाँचवें या नवें 
घर के स्वामी से सम्बन्ध करें तो विशेष घन योग होता है किन्तु 
यदि दुःस्थानों के स्वामी (६. ८-१२ दुःस्थान माने जाते हैं) धनेश 
लाभेश तथा त्रिकोणेश से सम्बन्ध करें तो वह योग नष्ट होता है । 

४, यदि दूसरे और ग्याइहवें घर के मालिक वारहवें घर के 
मालिक के साथ .बैठे हों या उससे सम्बन्ध करते हों तो धन योग 
नष्ट होता है । 

५. यदि घनकारक बृहस्पति का प्रवाघीश (दूसरे घर के स्वामी) 
से सम्बन्ध हो अथवा वृहस्पति का वुध से भी सम्बन्ध हो तो घन 
योग होता है । 

६.. यंदि लग्नेश लग्न में, घनेश धन में और लाभेश लाम में 
बैठा हो तो विशेष घन योग होता है । 

७. दूसरे और ग्यारहवें घर के मालिक दोनों लग्न में बंठ हों 
. तो भी धन योग है। 

८. यदि उन-उन भावों में उन-उन भावों के कारक वेठे हों तो 
जिस भाव में कारक बैठा हो उस भाव का फल थोड़ा होता है ।* 

सर्वेषु भावस्थानेषु तत्तदृभावादिकारकः । 

विद्यते तस्यभावस्य फलम्‌ स्वल्पमुदीरितम्‌ ॥ 

९. यदि चन्द्रमा सातवे का मांलिक हो कर दूसरे घर में बैठा 
हो और चन्द्रमा के साथ अन्य कोई ग्रहन बेठा होतो नष्ट घन गया 
हुआ वापस भा जाता है 


* किस भाव का कौन ग्रह कारक है--या कौन से प्रह कारक 
हैं यह फलदीपिका के अध्याय १५ इलोक १७ में बताया गया है । 
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निर्धन योग विचार 


१. यदि प्रथम, चतुर्थ तथा नवम घर के मालिक ८वें घर में 

तो जन्म से ही दरिद्र होता है । 
२. दूसरे घर का स्वामी १२वें हो, १२वें घर का स्वामी 
दूसरे हो । 

३. दूसरे का स्वामी बारहवें हो और वारहवें का स्वामी 
लग्न में और उनको मारक ग्रह देखता हो 

४. पांचवें घर का मालिक छठे हो, नवे का मालिक अष्टम 
में हो और इन दोनों को मारक ग्रह देखते हों । 

उपर लिखे चारों योगों में जातक.निर्धन होता है । 


० 


विद्या विचार 


चतुर्थ में शुक्र हो तो गान विद्या विशारद होता है। 

२. यदि चौथे घर में बघ हो तो ज्योतिष शास्त्र विशारद हो । 

३. यदि पांचवे घर में सूर्य हो या पाँचव घर में राहु बुध हों 
तो जातक ज्योतिष में निपुण होता हैया विष की चिकित्सा करने 
वाला चतुर वद्य होता है। 

४. (क) यदि दूसरे घर में सूर्य और बुध हो तो ज्योतिष विद्या 
विशारद हो, (ख) यदि इन दोनों ग्रहों को शनि देखता हो तो गणित . 
शास्त्र में प्रवीण होता है । 

५. यदि दूसरे गृह में सूयं और मंगल हो तो तकं शास्त्र 
विशारद हो । 

६. यदि पाँचवे घर में सूयं, बुध, शनि हों तो वेदान्त शास्त्र 
का अच्छा ज्ञाता हो । 


७. यदि सूर्य और बुध एक साथ किसी केन्द्र कोण या लाम 
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में बेठे हों तो गणित शास्त्र में प्रवीण होता है। मूल में गणक शब्द 
आया है । इसका यह भी अर्थ होता है कि ज्योतिषी हो । 

८. यदि दूसरे घर में शक्र हो तो काव्य प्रेमी या कवि 
होता है । 

९. यदि राहु पंचम में हो तो गृढ भाव जान॑ने वाला हो अर्थात्‌ 
एसी विद्याओं में पारंगत-हो जो बहुत दुरूह हों. यानी इतनी कठिन 
हो कि साधारणतया उनका मामिक अर्थ समझ में न आता हो। 

१०. चोथे घर में राहु हो तो माता की दीर्घ आयु होती है। 

११. दूसरे घर में बृहस्पति हो तो जातक वेद और वेदान्त का 
अच्छा ज्ञाता हो । यदि कर्क या घनु या मौन का वृहस्पति हो तो 
अवश्य ही ऐसा होता है और एसे जातक का उसकी विद्वत्ता के 
कारण सभा, सोसाइटियो (समाज) में अच्छा आदर होता है । 

१२. यदि दूसरे घर का स्वामी और बृहस्पति केन्द्र या कोण में 
हो तो जातक. विविध विद्याओं में विद्वान्‌ हो । 

१३. दूसरे घर में मंगल हो तो जातक तके शास्त्र का 
पंडित हो । 

१४. भगर वहाँ (ऊपर के योग में) मंगल के साथ साथ 
चन्द्रमा हो तो जातक सूत्रों को जानने वाला हो । 

१५. यदि दुसरे घर में शनि हो तो जातक मूढ़ और दुष्ट 


होता है। 
वाणी 


१. यदि शनि दुसरे घर में हो तो जातक की वाणीं स्पष्ट 
नहीं होती, उसकी भाषा भी शिष्ट नहीं होती । 

२. दूसरे घर में वृहस्पति हो या केतु हो तो चतुर और निपुण 
हो । 
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३. यदि दुसरे घर में सुयं या मंगल हो तो जातक की वाणी 
प्रतिकूल हो । अर्यात्‌ दूसरे की वात काट । 

४. चन्द्रमा दुसरे घर में हो तो जातक बहुत वोलता है । 

५. दूसरे घर मेंबुब हो तो जातक युक्तियुक्त वाणी बोलेगा 
अर्थात उसका माषण चातुर्यपूर्ण होगा । 

६. जिस जातक की जन्म कुण्डली में राहु दूसरे घर में होता 
है, उसकी वाणी में दीनता होती है । 


तोसरे भाव का चिचार 


१. भाई बहन का विचार तीसरे घर के स्वामी, आतृ कारक 
मगल या मंगल के साथ बेठे हुये ग्रहों से करना चाहिए । 

२. यदि सूर्य, मगल और तीसरे घर का स्वामी तीसरे में हो 
तो जातक्र साहसी और धीर होता है । 

३. राहु, केतु तीसरे में हों तो जातक साहसी हो । 

४. यदि तीसरे बुध हो तो मनुष्य धंयंहीन हो । 

५. यदि तृतीय भाव कमजोर हो लेकिन उसको वृहस्पति या 
मगल देखते हों तो जातक के भाई होंगे । 

६. वृहस्पति भ्यारहूवें हो तो बड़े भाई से दुःख होता है ।* 

७. यदि ग्थारहवे मंगल हो और उस पर शनि की दृष्टि हो 
तो बड़े भाई न होंगे । 

८. तीसरे गृह्‌ का स्वामी छठे या आठवें हो तो भाइयों की समय 
से पहले मृत्यु हो अर्थात्‌ भाई अल्पायु हों । 


* बड़े भाई से अनबन या खटपट हो या बडा भाई जातक 
की कोई हानि करे या बड़ा भाई अल्पायु हो-यह सब ज्येष्ठ ज्रातृ- 
जनित दुःख कहलाता है । 
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९. यदि क्षत्रियों की जन्मकुण्डली में दसवें घर का स्वामी 
तीसरे घर में हो तो राजयोग 'में न्यूनता करता है (पं० जवाहर 
लाल की जन्म कुण्डली में दसवें का मालिक तीसरे में था । संभवतः 

केन्द्र या कोण में होता तो उनको जल्दी राजयोग प्राप्त हो जाता)। 
पंडित जी ब्राह्मण थे । पहिले क्षत्रिय ही राजा होते थे इसलिये 
क्षत्रिय कहा । " 

१०. यदि दुसरे और तीसरे घर के स्वामी एक साथ बेठे हो 
तो जातक उदार होता है । 

११. दुसरे और तीसरे घर के मालिक से शनि का सम्बन्ध 
हो तो मनुष्य बहुत लोभी होता है । 

१२. यदि तीसरे घर का मालिक छठे, आठवें या बारहवहतो 
भाइयों की मृत्यु हो । अर्थात्‌ वे अल्पायु हों । यदि वहां (छठ, ८, 
वें १२वें) शुभ ग्रह से युक्त तृतीयेश हो तो भाइयों की मृत्यु करावेगा 
किन्तु दीघं काल के वाद। 


चतुर्थं भाव (वाहन) का विचार 
१. यदि चौथे और नवें घर के स्वामी लग्न में हों तो यह 
भाग्य वृद्धि तथा सवारी* का योग उत्पन्न करते हैं । 
२. यदि वृहस्पति चौथे घर में हो या चौथे को देखता हो तो 
जातक को बहुत सुख प्राप्त होता है । 
३. यदि चौथे घर का स्वामी और बृहस्पति केन्द्र या कोण 
में एक साथ हों तो जातक को सुख प्राप्त होता है । 


* पहिले सवारी का अर्थं होता था, हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ 
इत्यादि अब सवारी का अयं है, स्कूटर, मोटर, जहाज आदि । 
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४. यदि चौये घर के स्वामी के साथ शुक्र चौथे घर में बंढा 
हो तो स्वल्प वाहन योग होता है। 

५. यदि चोथे घर के स्वामी के साथ शुक्र नवम, दशम या 
एकादश स्थान में बेठा हो तो बहुत वाहन योग करता है । 

६. यदि ककं लग्न हो, बुध और शुक्र चौथे घर में हो तो बुध 
की दशा शुक्र की अन्तर्दशा में वाहन प्राप्त होता है । 

७. यदि शुक्र सप्तम में हो तो जातक बहुत कामुक होता है । 
अर्थात्‌ उसकी भोग लालसा प्रबल होती है । 

८. यदि चौथे घर में शनि हो तो जातक कठोर हृदय होता 
है । किन्तु नये भवन में नहीं रहता और परदेश में रहता है। 

९. यदि चौथे घर का स्वामी नवें घर में हो और नवें घर 
घर का स्वामी चौथे घर में हो तो यह भाग्य योग और वाहन योग 
भी उत्पन्न करते हैं । 

१०. यदि चौथे घर का स्वामी ग्यारहवें हो और 'ग्यारहवें घर 
का स्वामी चौथे हो तो भी ऊपर जो नं० ९ में फल बताया गया 
है वही फल होता है। 

११. चौथे घर का मालिक पाँचवें और पाचवं घर का मालिक 
चौथे हो तो भी भाग्य योग तथा वाहन योग होते हैं। 

१२. यदि चौथे घर का स्वामी लग्न में हो और लग्नेश चौथे घर 
में हो तो भी शुभ फल समझना चाहिए । 

१३. यदि पाँचवे घर का मालिक नवम में हो और नवम 
घर का मालिक पाँचवें हो तो भी यही फल हो । 

१४. यदि चौथे घर का मालिक चौथे और पाँचवे घर का 
मालिक पाँचवें हो तो भी भाग्य वाहन योग होता दै । 

१५. यदि पाँचवे घर का मालिक लाभ में और लाभ का 
मालिक पांचवे हो तो भी भाग्य योग करता है । लाभ ग्यारहबँ घर 


को कहते हैं । 
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१६. यदि पहले घर का स्वामी पहले घर में और नवम घर 
का स्वामी नवम में हो तो ऊपर लिखा हुआ शुभ योग होता है । 

१७. यदि पाँचवें घर का मालिक नवम में हो और नवम घर 
का मालिक दशम में होतो भी यह योग होता है । 


पुत्र विचार 


१. यदि पाँचवे का स्वामी तथा बृहस्पति का सम्बन्ध हो तो 
पुत्रों के लिए अच्छा योग है अर्थात्‌ जातक के पूत्र होते हैं और 
उनसे सुख प्राप्त होता है । 

२. यदि पहले का स्वामी, पाँचवें का स्वामी और वृहस्पति 
केन्द्र या त्रिकोण में हों तो जातक को पुत्र सुख प्राप्त होता । 


शत्रु तथा रोग विचार 


जन्म कुण्डली में छठे घर से शत्रु और रोग का विचार किया 
जाता है, इसलिए भावार्थ रत्नाकर में “शत्रु रोगादितरंग” में निम्न- 
लिखित योग दिये हैं । पुस्तक का नाम भावार्थरत्नाकर है। रत्नाकर 

समुद्र को कहते हैं इसलिए विविध प्रकरणों को अध्याय या परिच्छेदं 
' में नबाँटकर विविध विचारों को तरगों में बाँटा है। 

१. अष्टमंशं लग्न में हो तो शरीर रोगी रहे । 

२. यदि छठे घर का मालिक लग्न में हो तो अपनी जाति के 
लोग वाघा पहुँचाते हैं अर्थात्‌ जातक से जाति के लोग शत्रता की 
भावना रखते हैं और जातक को रोगों से भी बाघा रहती है । 

३. यदि पहले तथा छठे के मालिक सूर्य के साथ हों तो ज्वर 
रोग से पीड़ित रहता है । 
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४. पहले और छठे के मालिक चन्द्रमा के साथ हों तो 
जल से भय हो । 

५. पहले ओर छठे के मालिक का मगल से सम्बन्ध हों तो 
व्रण, घाव, शस्त्र से आघात, ग्रन्थि (ऐसा फोड़ा जिसमें गांठ पड़ 
जाय जैसे प्लेग आदि) का भय होता है । 

६. पहले और छठे घर के मालिक बुध से युक्त हों तो 
पित्त रोग । 

७. यदि पहले तथा छठे के मालिक बृहस्पति से युक्त हों तो 
शरीर स्वस्थ रहे, रोग न हो । 

८. यदि पहले और छठे के मालिक शुक्र के साथ योग करें 
तो जातक की स्त्री के स्वास्थ्य के लिये खराब है। 

९. यदि पहले और छठे के मालिक का दानि के साथ योग हो 
` तो चोरों और चाण्डालों (नीच जाति के लोगों) से भब हो। 

१० यदि पहले और छठे के मालिक राह या केतु से सम्बन्ध 
करें तो सपं, व्याघ्र आदि से भय हो । 


११. यदि छठे का मालिक नीच ग्रह के साथ बारहर्व घर 
में बेठा हो और लग्न का स्वामी बलवान्‌ हो तो रोग नाश होता 
है अर्थात्‌ स्वास्थ्य उत्तम रहता है । 

१२. यदि छठे घर का स्वामी लग्नेश से कमजोर हो और उस 
षष्ठेश का शुभ ग्रहों से सम्बन्ध हो तो जातक के शत्रु उसके मित्र 
हो जावेंगे । 


पत्नी विचार 


इस तरंग में पत्नी विचार दिया गया है । यदि स्त्री की 
कुण्डली में विचार करना हो तो नीचे दिये गये सिद्धांतों पर पति 
का विचार करना चाहिए । इसमें यह तारतम्य करना आवश्यक 
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हे कि जहां एक से अधिक पत्नियाँ होने के योग बताए गये हैं 
वहाँ एक से अधिक पति होने का योग केवल उसी समाज की स्त्रियों 
को लागू होगा जिसमें बहु विवाह (जैसे पर्वतीय प्रदेशों में एक स्त्री 
के कई पति होते हैं) या जहाँ विधवा विवाह होता है वहीं लागू होगा। 
हिन्दू पुरुषों की कुण्डली में भी (अब एक पत्नी के रहते हुये पुरुष 
दुसरा विवाह नहीं कर सकता इस कारण) बहुत से योग अब लागू 
नहीं होंगे और बहुत सी जगह जहाँ बहुविवाह के योग दिये गये 
हैं विवाह न होकर एक से अधिक स्त्री से जातक का सम्बन्ध हो 
ऐसा योग घटित हो सकता है । प्राचीन ग्रन्यों में लिखे हुये 
फल, देश, काळ, पात्र भेद से बदलते रहते हैं । 

१. यदि सातवे घर का मालिक शुक्र के साथ हो भौर क्रूर 
सम्बन्ध से रहित हो (सम्बन्ध चार प्रकार के होते हैं, दो ग्रहों का 
एक साथ बंठना, एक-दूसरे की राशि में बेठना, एक-दूसरे को पूर्ण 
दृष्टि से देखना, किसी ग्रह की राशि में बैठ कर उस ग्रह को पूर्ण 
दृष्टि से देखना) तो एक ही स्त्री होती है। 

२. यदि सातवें घर का मालिक पाप ग्रह से सम्बन्ध करे या 
दूसरे या सातवें घर में पाप ग्रह हों, या शुक्र लाभ में हो या नीच का 
हो यां सातवें घर का मालिक छठे या वारहवे हों तो दुसरा विवाह 
होता है । 

३. यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो दूसरा विवाह हो। 

४. यदि मंगल और शुक्र एक साथ दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें 
या बारहवें घर में बेठे हों ओर शुक्र कमजोर हो तो द्वितीय विवाह 
हो । 

५. यदि मंगल दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या बारहेवें हो तो 
भी दो विवाह होते हैं। यह दक्षिण भारतीय मत है। 

अन्य शास्त्रों में इसे मंगलीक दोष कहा गया है। इसलिए 
यदि जातक की स्त्री भी मंगलीक हो तो वह जिन्दा रहेगी और 
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पुरुष का दूसरा विवाह नहीं होगा, इस सामान्य सिद्धांत को नहीं 
मूलना चाहिए । 

६. यदि बृहस्पति दुसरे घर में हो और जन्म कुण्डली में 
एक से अधिक विवाह का योग हो तो दुसरा विवाह प्रौढावस्था 
में होता है । 

७. यदि शनि दुसरे घर में हो और राहु सातवें घर में हो 
तो दो विवाह होते हैं । 

८. यदि दूसरे व सातवे घर के मालिक या शुक्र दूसरे या 
सातवे घर में हों और दुसरे ओर सातवे घरों पर शुभ ग्रहों की 
दृष्टि हो तो जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उतनी पत्नियाँ हों या 
उतनी स्त्रियों से सुख हो लेकिन यदि क्र्र ग्रह से युक्त ये स्थान 
या शुक्र हो तो यह योग घटित नहीं होता । 

९. यदि शनि और शुक्र सप्तम में .हों तो जातक अपनी स्त्री 
में आसक्त रहता है। 

१०. यदि सप्तम में बुध हो तो परस्त्री में आसक्त हो । 

११. यदि सातवें घर में बृहस्पति हो तो जातक की स्त्री पति- 
परायणा हो । 

१२. यदि दूसरे, सातवें और दसवें घर के मालिक चोथे घर 
में हों तो जातक पर-स्त्रियों में आसक्त हो । 

१३. सातवें घर में राहु हो तो जातक निपुण हो। 

१४. सातवे घर में केतु हो तो जातक की पत्नी घूर्ता हो । 


आयु-आरोग्य तरंग 
१. सम्पत्ति, शरीर स्वास्थ्य और पुत्रों का कारक बृहस्पति 


होता है । 
२. यदि बृहस्पति लग्नेश के साथ हो तो उत्तम आयु होती है॥ 
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३. यदि आधु कारक शनि का आठवें घर के स्वामी से 
सम्बन्ध हो तो दीर्घायु हो । 

४. आठवें घर में शनि हो तो दीर्घायु हो । 

५. यदि आठवें घर का स्वामी केतु के साथ लग्न में हो तो 
अल्पायु हो । 

` ६. पिता का कारक सूर्यं यदि नवम घर के स्वामी से सम्बन्ध 
करे तो पिता की दीर्घायु हो । 
` ७. नवें घर में सुर्यं हो तो पिता स्वल्पायु हो ।* 

८. चौबे घर में चन्द्रमा हो तो माता अल्पायु हो। 

९. यदि सूर्य और नवें घर के मालिक दोनों नवें घर में बंठे 
हों तो पिता अल्पायु हो। किन्तु यदि नवें घर का मालिक ग्यारहवें में 
हो तो पिता दीर्घायु हो । 

१०. तीसरे घर में मंगल हो तो भाई अल्पायु हों। तीसरे घर 
में बृहस्पति हो तो भाइयों के लिए कष्टकारक होता है। 

११. यदि धनु या मीन राशि का बृहस्पति तीसरे घर में हो 
तो जातक के केवळ एक ही भाई होता है। 

१२. पंचम में बृहस्पति पुत्र की आयु में कमी करता है। 

१३. सातवें घर में शुक्र हो तो पत्नी की आयु कम करता है। 

नोट :-- ऊपर लिखे हुये योगों का निष्कर्ष यह है कि जिस 
भाव का जो कारक है उस भाव में यदि वह कारक बंठा हो तो 
शुभ फल में कमी करता. है । केवल शनि के विषय में यह बात 
लागू नहीं होती क्योंकि वह आयु का कारक है और आठवें घर में 
बैठकर आयु को बढ़ाता है। 


*दक्षिण भारत में पिता का विचार नवम घर से किया जाता है। 
पिता का कारक सूर्य है। इसलिये कारक के (जिस स्थान का वह कारक 
है) उस स्थान मे बंठने से यह दोष हुआ । 
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१४. यदि चन्द्रमा ओर चौथे घर का मालिक--५वें, ९ वें, 
१०वें, ११वें, इनमें से किन्हीं घरों में हों (यह जरूरी नहीं कि 
चन्द्रमा ओर चौथे घर का मालिक एक ही घर में हों) वो जातक 
की माता दीर्घायु होती है । यदि चतुर्थेश का .चन्द्रमा से सम्बन्ध हो तो 
भी माता दीघायु हो । 

१५. यदि मूल त्रिकोण अंशों में सूय सिंह में, मंगल मेष में, 
बुघ कन्या में, बृहस्पति धनु में, शुक्र तुला में या शनि कुम्भ में चोचे 
घर में बंठा हो तो माता दीर्घायु होती है । चोथे का मालिक 
चौथे में हो तो भी माता के लिए अच्छा है किन्तु यदि चौथे 
का मालिक मूल त्रिकोण अंशों में हो तो बहुत उत्तम है। किन-किन 
अंशों तक मूल त्रिकोण होते हैं और किन अंशों में स्त्रराशि होती है 
यह अध्याय १ इलोक ७ की व्याख्या में बताया जा चुका है। 

१६. यदि चोथे घर का मालिक और चन्द्रमा प्रबल स्यान में 
बेठे हों किन्तु यदि चन्द्रमा क्षीण हो (कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल 
पक्ष की पंचमी तक चन्द्रमा क्षीण समझा जाता है*) और उन पर 
शनि की दृष्टि हो तो माता अल्पायु होती है । 

भाग्य योग तरंग 

अब भावार्थ रत्नाकर के अनुसार कतिपथ भाग्य योग दिये जा 
रहे हैं: 

१. यदि नर्वे का मालिक ग्यारहवें हो और ग्यारहवें का मालिक 
नवे में हो या नवें और ग्यारहवें के मालिक में सम्बन्ध हो। 

२. यदि दो-दो ग्रह एक-एक राशि में इस प्रकार बेठे हुए हों 
कि चार राशि में आठ ग्रह आ जावे। 


* एक अन्य मत से कृष्ण चतुर्दशी और अमावास्या को चन्द्र 
क्षीण होता है । 
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३. यदि छः ग्रह तीन राशियों में, दो-दो एक साथ बैठ हों। 

४. यदि चारों शुभ ग्रहों को (बुघ, बृहस्पति, शुक्र और शुक्ल 
पक्ष का चन्द्रमा) ..पाप ग्रह देखते हों तो बहुत भाग्यशाली तो नहीं 
होता लेकिन घन योग होता है । 

५. यदि तीसरे, छठे और ग्यारहव कूर ग्रह बेठे हों। 

६. यदि कोई ग्रह लग्न से बारहवें घर में बेठा हो तो उस 
भाव का भाग्य उदय करता है जिस भाव का वह कारक है । 
किस भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है यह इस पुस्तक में पहिले 
बताया जा चुका है। 

७. यदि चौथे घर का मालिक, शुक्र और सातवें और नवें 
घर के मालिक नवें या ग्यारहवें इन दोनों घरों में (चाहे चारों एक 
साथ बैठे हों चाहे कुछ नर्वे कुछ ग्यारहवें बंठे हो) और शनि से 
सम्बन्ध करते हों तो शनि की दशा और अन्तदंशा में अच्छा लाभ 
होता है और सवारी प्राप्त होती है । 

८. यदि पहले, चौथे भौर नवें और दसव घरों के मालिक पहले 
सातवें या दसवें घर में बठे हों--चारों ग्रहों का इन तीनों केन्द्रों में से 
किसी एक केन्द्र में एक साथ बैठना आवश्यक है तो उनकी दशा 
और अन्तदंशा में बहुत भाग्य उदय होता है । 

९. यदि कोई ग्रह पाँचवें अथवा नर्वे घर में उच्च राशि का 
होकर बेठा हो तो भाग्य उदय होता है। ' 

१०. यदि सूर्य, बुघ और शुक्र, पाँचवें हों और बृहस्पति 
ग्यारहवें हों तो बुध की दशा में विशेष धनागम होता है । 

११. यदि नवें घर का मालिक और सूर्य दोनों एक साथ लन 
से बारहवें घर में हों तो पिता के जरिये भाग्य उदय होता है। 

१२. यदि सूर्य मेष राशि का हो तो जातक के पिता का भाग्य 
बढ़ता है । 
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१३. यदि तुला का सूर्य हो तो जातक के पिता की भाग्य हानि 
होती है। 

१४. यदि जातक घनु लग्न हो तो जातक का अपने पिता के 
जरिये भाग्य उदय होगा । या जातक के पिता का भाग्य उदय होगा। 
चाहे तुला का सूर्यं हो इस योग में फर्क नहीं होता । 

१५. यदि (¡)सूयं और नवें का मालिक और बारहवें का मालिक 
यह तीनों बारहवें घर में हों या (४) बृहस्पति और वारहवे घर के 
मालिक बारहवें घर में हों तो जातक के पिता का भाग्य उदय 
होता है। 

१६. यदि वारहवें घर में शुक्र हो तो कलत्र भाग्य अर्थात्‌ 
अपनी पत्नी के कारण भाग्य उदय होता है। 

१७. यदि चन्द्रमा बारहवे घर में हो तो माता के कारण भाग्य 
उदय होता है। 

१८. यदि मंगल वारहवें हो तो भ्रातृ भाग्य (भाइयों.के सम्बन्ध 
में भाग्यशाली या भाई के कारण भाग्य उदय)। 

१९. यदि नवें घर का मालिक वारहवें धर में हो तो पिता का 
भाग्य उदय या पिता के कारण जातक का स्वयं का भाग्य उदय 
होता है । 

२० यदि नर्वे घर का मालिक सातवें में हो और सातवें घर का 
मालिक नवम में हो तो अपनी पत्नी के कारण भाग्य उदय होता है । 

२१. यदि दूसरे घर के मालिक और बुघ छठें में बठे हों तो 
जाति वालों का (चचेरे भाई आदि सम्बन्धी का) घन प्राप्त होता है। 


२२. यदि केवल बुब छठे हो तो भी यही फल है। 


२३. यदि पाँचव घर का मालिक और बृहस्पति दोनों अपनी 
अपनी उच्च राशि में हो तो उसके बच्चे भाग्यशाली होते हैं। 
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राजयोग तरंग 

नीचे कुछ राजयोग दिये जाते हैं। 

१. यदि (1) दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो और 
पाँचवें घर का मालिक पाँचवें घर में हो या (४) दूसरे का मालिक 
नवे और पाँचवें का मालिक दसवें घर में हों तो राजयोग है। 

२. यदि दूसरे. और ग्यारहवे घर के मालिक दोनों एक साथ 
दसवें घर में हों और दोष से रहित हों तो उनकी दशा में राजयोग 
होता है । दोष दो प्रकार के होते हैं: (२) एक तो छठे आठवें आदि 
दुःस्थानों के स्वामियों से सम्बन्ध और (४) दूसका नीच राशि या 
शत्रु राञ्चि में बंठना, अस्त होना आदि । 

३. यदि राहु चौथे, पाँचबं, दसवें गा ग्यारहबे बैठा हो तो अपनी 
दशा या अन्तर्दशा में राजयोग देता ड़ै। 

४. यदि केतु तीसरे घर में हो ता निश्चय ही योग देने वाला 
होता है । १ १ 

५. यदि केतु पाँचवें या नवें घर में हो तो शुभ नहीं होता । 
निश्चय ही दोष कारक होता है । ; 

६. यदि चन्द्रमा और शुक दोतों एक साथ तीसरे घर में हों 
तो शुक्र योग देता है। शुक्र की दशा में इसका विशेष फल होगा । 

७. यदि दसवें घर का मालिक तीसरे या ग्यारहवें घर में हो 
तो जीवन भर राजयोग नहीं होता, कभी किसी काल में राजयोग हो 
जावेगा। पंडित जवाहरलाल जी की कुण्डली में यह लागू नही होता। 

९. यदि नवं घर का मालिक आठवें घर में हो तो उसकी दशा 
में योग नहीं होता । लेकिन यदि नवें घर का मालिक बृहस्पति हो 
और वह आठव में हो तो भाग्य उदय होता है। 

१०. मदि आठवें और नवे घर के मालिकों का सम्बन्ध हो 
तो आठवें घर के माछिक़् की दशा में योम होता है । सम्बन्ध चार 
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प्रकार के होढ़े हैं, दो ग्रहों का एक साथ एक घर में बंठना, एक- 
दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखना इत्यादि जो अन्यत्र बताया गया है । 

११. पदि आठवें और नवे घर के मालिक्त का सम्बन्ध हो तो 
नवें घर के मालिक को दशा में योग नहीं होगा। किन्तु अष्टमेंश 
की अन्तर्दशा में योग होता है । 

१२. यदि दसवें तथा ग्यारहवें घर के स्वामियों का सम्बन्ध 
होतो ग्यारहवें घर के मालिक की दशा में राजयोग होगा । 

१३. यदि दसवें और ग्यारहवे घर के मालिकों का सम्बन्ध 
हो तो दसवें घर के मालिक की दशा में साधारण स्थिति रहगी अर्थात्‌ 
न बहुत अच्छा और न बहुत खराब । 

१४. यदि शुक्र दशम में हो तो उसकी दशा में कोई योग 
नही होता । 

१५. यदि शनि सातवें घर मेंहो तो उसकी दशा में राजयोग 
होता है । 

१६. यदि सातवें घर में राहु हो तो निश्चय ही योग देने 
वाला होता है। 

१७. यदि शनि तीसरे या नवें घर में हो तो योग देता है! 

१८. यदि तीसरे, आठवें या नवें घर में बृहस्पति हो तो योग 
देता है । 

१९. यदि बृहस्पति बारहवें घर में हो तो जातक मृत्यु--इस 
जीवन-के बाद देवलोक (स्वर्ग) प्राप्त करता है। 

२०. यदि भाग्य (९) और राज्य (१०) के मालिक राज्य 
या भाग्य में बठ हों तो बहुत उत्तम राजयोग होता है और बहुत 
यश प्राप्त होता है। 

२१. यदिनव्रें घर का मालिक दसवें हो और दसवें घर का 
मालिक नवें में तो भी वही फल जो नं० २० में बताया गया है। 
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२२. यदि दसवें घर का मालिक दसवें; नवें घर का मालिक 
नवे, हो तो भी वही फल जो ऊपर २० में दिया गया है । 

२३. यदि दसवें और पाँचवें घर के मालिक दोनों, एक-एक 
या एक साथ दसवें या पाँचवें घर में बेठे हों तो राज योग और यश 
होता है । 

२४. यदि नवे और दसवें घर के मालिक सातवें और पहले 
घर में बैठे हों तो राज योग और यश प्राप्त करता है। 

२५. यदि पाँचवें, सातवें और दसवें के मालिक केन्द्र और 
कोण में हों तो जातक को राज योग और यश प्राप्त होता है। 

महादशा-फल तरंग ! 

अब महादशा सम्बन्धी कुछ योग बताये जाते हैं । 

१. शुक्र की महादशा में शनि का अन्तर या शनि की महादशा 
में शुक्र का अन्तर हो तो जातक योगहीन हो जाता है अर्थात्‌ यह 
अन्तर्दशा कष्टकारक होती है। २. भे 

२. जिन व्यक्तियों का धनु या मीन लग्न में जन्म हो उनकी 
शनि की दशा में शुक्र की अन्तर्देशा में शनि उत्तम फल करता 
है भौर शुक्र की महादशा में शनि अच्छा फल देता है। 

३. यदि आठवें घर का मालिक छठे, आठवें या बारहवें घर 
में बंठा हो और उसकी महादशा हो तो छठे आठवें या वारहवें घर 
के मालिक की अन्तर्दशा में मारक फल होगा। 

४. यदि तीसरे तथा दसवें घर के मालिकों का सम्बन्ध हो तो 
दसवें घर के मालिक की दशा में योग नहीं होता बल्कि अवयोग होता 
है । किन्तु तीसरे घर के मालिक की दशा में उत्तम योग होता है। 

५. यदि (1) कोई ग्रह लग्न या सातव घर में हो या (४) 
नर्वे घर का मालिक सातवे घर में हो तो एसे ग्रह की दशा में 
जातक अपने पुरुषार्थ से धन कमाता है। 
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६. यदि राहु की महादशा हो तो उसमें राहु केतु-शनि या 
सूर्य की अन्तदंशा में पिता की मृत्यु हो सकती है । 

७. यदि केतु की दशा हो तो उसमें मंगल, शनि, सूर्य या 
राहु की अन्तदंशा जातक के पिता की मृत्यु कर सकती है । 

८. यदि मंगल की दशा हो तो उसमें राहु, केतु या शनि की 
अन्तदंशा में जातक के पिता का मरण हो सकता है । 

९. यदि शनि को महादशा हो तो उसमें राहु, केतु, सूयं या 
मंगल की अन्तदंशा में पिता का मरण हो सकता है। 

१०. मंगल की महादशा का अन्त हो और राहु प्रारम्भ होने 
वाला हो तो पिता की मृत्यु हो सकती है । 

११. यदि क्रूर ग्रह की महादशा हो और उसमें राहुकी 
अन्तर्दशा हो तो पिता की मृत्यु हो सकती है । 

१२. यदि बृहस्पति और शुक्र वृश्चिक में हों और शुक्र की दशा 
आवे तो शुक्रदशा राजयोग कारक होती हैं, इसमें संशय नहीं है। 

१३. यदि सूर्यं और बुघ एक साथ हों या कन्या का सूर्य, सिंह 
का बुघ हो तो बुध की दंशा प्रबल होती है; सूर्य की दशा मध्यम 
होती है । 

१४. यदि चद्रमा और मंगल का सम्बन्ध हो तो चन्द्र की दशा 
बहुत योग देने वाली होती है, मंगल की दशा मध्यम होती है । 

१५. यदि वृहस्पति और शनि का सम्वन्ध हो तो शनि की 
दशा विशेष योग प्रदान करने वाली होती है; बृहस्पति की महादशा 
मध्यम होती है । 

१६. यदि मंगल और बृहस्पति का सम्वन्ध हो तो मंगल की 
दशा उत्तम होतो है, बृहस्पति की दशा मध्यम होती है। 

१७. यदि चन्द्रमा और वृहस्पति का सम्बन्ध, हो तो चन्द्र दशा 
विशेष योग प्रदान करने वाली होती है, बृहस्पति की दशा मध्यम 
होती है। 
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१८. यदि राहु केन्द्र या कोण में हो तो स्वतंत्र राजयोग है । 
जातक को बहुत पश प्राप्व होता है । 

१९. यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र का सम्बन्ध हो तो यह 
विशेष घन योग है, जातक भाग्यवान्‌ और यशस्वी होता है। 

२०. यदि शुक्र का बुघ या बृहस्पति से सम्बन्ध हो, शुक्र की 
दशा में घन योग होता है । बृहस्पति की दशा में जातक घन हीन होता 
है और बुघ को दशा मिला जुला फल देती है अर्थात्‌ कभी धनागम 
कभी धन की हानि। 

२१. यदि सुयं किसी ग्रह के साथ हो तो सूर्य की दशा में 
घनागम, अन्य ग्रह मध्यम फल देता है । 

२२. यदि राहु का अन्य ग्रहो से सम्बन्ध हो तो जो ग्रह सबसे 
प्रवल होगा राहु उसका फल देगा । 

२३. यदि राहु, सूयं और शनि एक साथ तृतीय में हों तो 
राहु की दशा, अन्तदंशा पराक्रम और भाग्योदय करती है । ' 

२४. यदि बुघ तृतीय में हो तो राहु की दशा में जातक घैयं 
हीन (कातर, या डरपोक) हो जाता है । 


ग्रह सामान्य योग तरंग 


१. यदि किसी भाव का स्वामी-उस भाव के कारक से संयुक्त 
हो तो उस भाव की प्रवलता होती है अर्थात्‌ वह भाव पुष्ट होता है। 
किस भाव का कौन सा कारक होता है यह फलदीपिका के अध्याय १५ 
इलोक १७ में बताया गथा है। उदाहरण के लिये पंचम कारक बृहस्पति 
है और सप्तम कारक शुक्र है। यदि पंचमेश बृहस्पति के साथ हो 
या सप्तमेश शुक्र के साथ हो तो पंचम भाव या सप्तम भाव पुष्ट 


होगा । 
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२. तृतीय, अष्टम या ग्यारहवें घर का स्वामी होना दोषयुक्त 
होता है । पंचम या नवम का स्त्रामी होना शुभ होता है । 

३. तीसरे, छठे या आठवें का मालिक होने से वृहस्पति दोष- 
युक्त हो जाता है लेकिन आठवे घर का मालिक होने पर भी यह योग 
देने वाला होता है । 


४. यदि शुक्र छठे स्यान में हो तो योग देने वाला होता दे । 
१२वें घर में भी शुक्र का यही फल है । 


५. राहु यदि चतुर्थ, पंचम, दशम या एकादश में हो तो योग देता 
है ऐसा उत्तम ज्योतिषियों ने कहा है। 


६. यदि सौम्य ग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो योग नहीं देते । केन्द्र 
में स्थित केन्द्रनाथ यदि कूर हों तो राजयोग देते हैं। 

७. जिस भाव में शनि स्थित हो या जिस भाव को शनि 
देखता हो उस भ'व की न्यूनता होती है। किन्तु शनि तृतीय या 
नवम को देखे तो उस भाव की (जिस को देखता. हो) प्रवलता 
होती है । 

८. यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो तो जातक मन्द बुद्धि होता 
है और अन्य लोगों से पोषित होता है। यदि पूर्ण चन्द्र लग्न में हो 
तो जातक गुणवान्‌, भाग्यवान्‌ होता है। 

९. यदि चन्द्रमा और मंगल लग्न में हों या चन्द्रमा और मंगल 
अष्टम में हों तो जातक भाग्यवान्‌ होता है । 


१०. मंगल यदि चनतुर्थेश के साथ हो तो निश्चय स्यावर सम्पत्ति 
(खेत, मकान) का मालिक होता है । 


११. यदि चोथे घर के स्वामी के साथ बृहस्पति चौथे घर में 
हो तो वह गाय आदि चोपायों का मालिक होता है। 
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१२. जो भाव, भावेश या कारक पाप ग्रहों के मध्य में हो 
वह भाव, भावेश या कारक दुःखदायक होता है । 

१३. यदि ग्यारहवं और बारहवें भावों के स्वामियों का सम्बन्ध 
हो तो योग प्रद होता है । 

१४. ग्यारहवे घर का स्वामी यदि तीसरे घर या बारहवें घर 
में हो तो योग प्रद होता है। 

१५. कोई भी लग्न हो, यदि भाग्येश (नवें घर का मालिक) 
आठवें घर में हो तो योग प्राप्त नहीं होता, जातक सामान्य स्थिति 
में रहता है । 

१६. यदि चन्द्रमा छठे हो तो जातक की बृद्धि कुशल होती 
है । यदि द्वितीय में हो तो उसके नेत्र चंचल हों । 


ग्रह मालिका योग 


१. यदि नौ ग्रह लग्न से नवम भाव तक, प्रत्येक भाव में एक 
ग्रह हो तो मालिका योग होता है । 

२. यदि लग्न से छठे स्थान तक सब ग्रह हों तो “षष्टखेट 
मालिका” योग होता है । 

३. यदि लग्न से सातवें घर तक--सातों भावों में सव 
ग्रह प्रत्येक भाव में कोई ग्रह होना चाहिये--तो मालिका योग 
होता है। 

४. यदि सब ग्रह लग्न से अष्टम भाव तक (प्रत्येक भाव में 
ग्रह होना चाहिये) हों तो हो “अष्ट खेचर माला योग” होता है । 


५. बहुत से उपोतिषियों की राय है कि सूय राशि से प्रारंभ- 


मालिका योग उत्तम योग है । 
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कर मालिका योग होता है; अन्य ज्योतिषियों के विचार से लग्न 
से ही प्रारंभ करने से मालिका योग होता है । 


६. यदि लग्न से ६, ७, ८ ओर ९ में सब ग्रह हों तो भाग्यप्रद 
योग होता है। 


७. यदि लग्न से पवें घर तक सब भावों में ग्रह हों और 
सब ग्रह इन पाँचों भावों में आ जावं तो भी भाग्य योग होता है। 


` दो स्थानों के अधिपतियों के फल में क्रम 


१. जो ग्रह समराशि में होते हैं-वे पहले अपनी मूल त्रिकोण 
राशि का फल देते हैं-फिर अपनी दूसरी राशि का। उदाहरण के 
लिये शनि यदि समराशि, वृषभ, ककं कन्या, वृश्चिक या मीन में 
हो तो अपनी दशा, अन्तदंशा के पूर्वाद्धे में अपनी मूल त्रिकोण राशि 
अर्थात्‌ कुंभ का फल देगा और अपना उत्तराद्धे (दशा, अन्तर्दशा के 
काल को यदि दो हिस्सों में बाँटा जावे--तो बाद के आधे काल में) 
अपनो दूसरी राशि का-अर्थात्‌ मकर का फल देगा। 


उदाहरण के लिये किसी जातक का मियुन लग्न है-शनि आठवें 
तथा नवें का मालिक हुआ। आठवें घर में मकर राशि है। नवें 
घर में कुंभ राशि है तो मान लीजिये शनि कन्या राशि में है। 
अगले पृष्ठ पर देखिये सेठ रामकृष्ण जी डालमिया की जन्म कुण्डली । 
जन्म ता० ७ अप्रेल सन्‌ १८९३। 


कन्या राशि का शनि सम राशि में है । इसलिये शनि अपनी 
मूल त्रिकोण राशि कुंभ के स्वामित्व का फल पहिले आघे काल में 
करेगा और मकर के स्वामित्व का फल बाद के आघ काल में । 
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२. यदि ग्रह ओज (ऊनो राशि में हो। तो मूल त्रिकोण राक्षि 
के स्वामित्व का फल उत्तराद्ध में 
करेगा और अपनी अन्य राशि के 
स्वामित्व का फल पूर्वाद्धे में। उदा 
हरण के लिये बृहस्पति मेष में है। 
मेष ओज (या ऊनी राशि है) इस 
कारण अपनी मूल त्रिकोण राशि 
घनुष के स्वामित्व का प्रभाव 
उत्तराद्ध में दिखलावेगा और अपनी 
स्वराशि मीन का प्रभाव पुर्वाद्ध मे । वसे तो मंगरू, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि-इन पाँचों की दो-दो राशि स्वराशि होती है किन्तु समझाने 
के लिये-एक को मूल त्रिकोण राशि दूसरी को स्व राशि इन शब्दों 


में समझाया । 


मारक तरंग 


१. व्ययेश की दशा में घनेश मारक होता है । द्वितीयेश की दशा 
में व्ययेश मारक हो सकता है। 

२. व्ययेश की दशाकाल के द्वितीयेश के साथ रहने वाले अथवा 
द्वितीयेश से दृष्ट ग्रह मारक हो सकते हैं। 

३. द्वितीयेश की दशा में, व्यय में बेठे हुए और व्ययेश से दृष्ट 
_ ग्रह मारक हो सकते हैं। 

४. व्ययेश की दशा में, व्यय में बठे हुए पाप ग्रह अपनी अन्तर्दशा 
में मारक हो सकते हैं। 

५. द्वितीय स्थान में पापग्रह हों और व्यये के साथ हों तो 
व्ययेश की दशा में, यह पाप ग्रह मारक हो सकते हैं। ३ 

६. व्यय में पापी ग्रह हो तो उसकी दशा में द्वितीयेर से 
सम्बन्धित पाप ग्रह की अन्तर्दशा मारक हो सकती है। 


+ 
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७. , अष्टमेश की दशा में स्वयं उसकी अन्तर्दशा मारक हो 
सकती है । 

८. अष्टमेश की दशा में--षष्ठ स्थान स्थित पापी की दशा मारक 
हो सकती है । 

९. षष्ठेश की महादशा में, अष्टम में स्थित ग्रह की अन्तदंशा 
मारक हो सकती है । 

१०. अष्टमेश की दशा में, अष्टमेश से दृष्ट ग्रह की अन्तर्दशा 
मारक हो सकती है । 

११. अष्टमेश की दशा में षष्ठेश के साय वेठे हुए ग्रह की दशा 
मारक हो सकती है । 

१२. अष्टम स्थान में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में षष्ठेश की 
अन्तदंशां मारक हो सकती है । 

१३. पष्ठेश की महादशा में अध्टमेश की अन्तदंशा मारक हो 
सकती है। 

१४. षष्ठ स्थान में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में अष्टम स्थान 
स्थित ग्रह की अन्तर्दशा मारक हो सकती है । 

१५. षष्ठेश की दशा में-अष्टमेश की अन्तदंशा मारक हो 
सकती है। 

१६. अष्टम में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में--षष्ठ स्थान 
स्थित पाप ग्रह की अन्तदंशा मारक हो सकती है। 

यह जो षष्ठेश, अष्टमेश या व्ययेश या षष्ठ, अष्टम द्वादश स्थित 
ग्रहों के मारकेश होने के नियम बतलाये हैं उन्हं निम्नलिखित रूप से 
अच्छी तरह समझा जा सकता है। उपर्युक्त योगों का निष्कर्ष यह 
निकला कि मारक ग्रह की दशा, अन्तर्दशा, निश्चित करने के लिये 
नियमों का सार यह है :-- 

(1) अष्टमेश की महादशा में :-- . 
(क) अष्टमेश की अन्तदंशा (ख) षष्ठ स्थान स्थित 
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(२४) अष्टमेश । 
(र) तृतीय या अष्टम का मालिक यदि द्वितीय या सप्तम के 
मालिक के साथ हो । 
(12) मारक ग्रह के साथ बेठा हुआ शनि । 
(=) षष्ठेश । 
(=) जो ग्रह जन्म कुंडली में सबसे निर्मल हो । 
द्वितीय मुख का स्थान है । सप्तम गृप्तेन्द्रिय का स्थान है। 
प्रसिद्ध है कि आहार (मुख) और विहार (स्त्री संग) जितना नियमित 
होगा, उतनी आयु अच्छी होगी। जितना मनुष्य अपने द्वितीय ओर 
सप्तम स्थान को बिगाड़ेगा, उतना ही अपने पेर पर कुल्हाड़ी मार कर 
अपनी आयु को नष्ट करेगा। 
पृष्ठ ४२३ से पृष्ठ ४५० तक भावार्था रत्नाकर में दिये गये फलित 
ज्योतिष सम्बन्धी २२५ नियम बतलाये गये हैं । जिससे पाठकों को 
लाभ हो । 


इक्कोसर्वा अध्याय 


प्रत्यन्तदेशाफल 


, अपहारविभागलक्षरं तत्पंक्ति क्रमशः स्फुटं प्रवच्मि \ 
यदुदीरितमत्र तत्समस्तं कथयेत्स्वदशान्तरान्तरादौ ॥१॥ 


पाकेशाब्दहता दशेश्वरसमा नेत्राङ्कभक्ताः समाः 

शिष्टा रूपहता नराडूविहृता मासा नगर्वासरा: । 
छिद्रादिष्वपि चेवमेव कलयेत्पाकक्रमाच्चेद्शा- 

नाथाद्या पुनरन्तरान्तरदशास्तत्पाकनाथक्रमा: ॥२॥ 


अब इस अध्याय में अन्तर्दशा और प्रत्यन्तदेशा लगाना बताते हैं । 
एक महादशा में. नवों ग्रहों की अन्तर्दशा होती है । जसे सूर्य की 
महादशा छः वर्ष की है तो इस छः वर्ष में सुर्यादि नौ ग्रहों की 
अन्तदंशा आवंगी । जिस ग्रह की महादशा होती है सबसे पहले उसी 
की अन्तदंशा भी होती है । उदाहरण के लिये बृहस्पति की महादशा 
में अन्तदंशा का क्रम निम्नलिखित होगा : बृ०, श० बु० के० शु०, 
आ० चं० भौ० रा० । शुक्र की महादशा में अन्तदंशा का क्रम होगा-- 
शु० भा० चं० भौ० रा० बृ० श० बु० के०। 


जिस प्रकार एक महादशा में नौ अन्तदंशा होती हैं उसी प्रकार 
किसी एक अन्तदंशा में नौ प्रत्यन्तदेशा हौती हैं। जिस ग्रह की अन्त- 
दंशा होती है उसी की प्रत्यन्तदंशा सबसे पहले आती है। ग्रहों का 
जो फल पिछले अध्यायों में बता चुके हैं वह उनकी महादशा, उनकी * 
अन्तदंशा और उनकी प्रत्यन्तर्दशा में लागू करने चाहिये ॥१॥ 
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महादशा में अन्तर्देशाकाल त्रेराशिक से निकालना चाहिये। उदाहरण 
के लिये आपको यह निकालना है कि शुक्र की महादशा में सूर्य की 
अन्तर्देशा कितने समय की होगी तो निम्नलिखित तरीके से निकालिये। 


यदि १२० वर्ष में सूयं का भांग ६ वर्ष 
तो १ ,, शण » ६%वृद्रैळ्वषं 
तो २० » » 1s १३०%२०=१ वर्ष 
सूयं की महादशा ६ वर्ष की होती है और शुक्र की महादशा २० बर्ष | 
की इसलिये २० और ६ की संख्या ऊपर ली गयी है । जिस प्रकार 
त्रेराशिक से महादशा में अन्तर्दशा निकालते हैं, उसी प्रकार अन्तर्दशा में 
त्रेराशिक से प्रत्यन्तदेशा निकाली जाती है। ऊपर हम बता चुके हैं 
कि शुक्र की महादशा में सूयं की अन्तदंशा १ वर्ष की आयी। अब 
सूयं की एक वर्षे की अन्तर्दशा भें सूर्य की प्रत्यन्तदेशा कितने दिन 
का होगा ? 
१२० वषं में ६ वर्ष 
१ वषं में ई० वष = इऽवषं 
= ज्र % ३६० दिन=१८ दिन 
इस प्रकार शुक्र की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा में सूर्य की 
प्रत्यन्तदंशा का समय आया १८ दिन। 
ग्रहों की महादशा, अन्तर्दशा तथा प्रत्यन्तदंशा की सारिणी पंचांगों 
में दी रहती है इसलिये यहाँ नहीं दी जा रही है। 


महीइवराडुपलभतेऽधिकं यशो 

वनाचलस्थलवसति घनागभम्‌ । 
ज्वरोष्रुर्जनकवियोगजं भयं 

निजां दर्शा प्रविशति तीक्ष्णदीधितौ ॥३॥ 
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रिपुक्षयोऽ व्यसनदामो घनागमः 
कृषिक्रिया गुहकररपं सुहदयुतिः । 


शशी यदा हरति जलोद्धवा रुजः ॥४॥ 
रुजागमः पदविरहोऽरिपीडनं 

ब्रणोड्बः स्वकुलजनेविरोधिता । 
महीभृतो भवति भयं घनच्युति- 

यंदा कुजो हरति तदाऽकंबत्सरम्‌ ॥ 


रिपुदयो घनहृतिरापदुद्रगमो 

विषाद्धयं दिषयविसूढता पुनः 
झिरोहृशोरधिकरुगेव देहिनाम्‌ 

अहौ भवेदहिमकरागुरन्तरे ॥६॥ 


रिपुक्षयो विविधधनाव्तिरन्बहं 

सुराचेनं द्विजगुरुबन्धुपुजनम्‌ । 
श्वःश्रसो भवति च यक्ष्सरोगिता 

सुराचिते प्रविशति गोपतेदशाम्‌ ॥७॥ 


घनाहतिः सुतचिरहः स्त्रिया रुजो 

गुरुव्ययः सपदि परिच्छुदच्युतिः । 
मलिष्ठता भवति कफप्रपोडनं 

शनेशचरे सवितुदशान्तरं गते ॥८॥ 


विर्चाचका पिटकसकुष्ठकामिला 

विशार्धेनं जठरकटिप्रपीडनम्‌ । 
सहोक्षयः त्रिगदभयं भबेत्तदा 

विधोः सुते चरति रवेरथाब्दकम्‌ ॥९॥ 


४५३ 
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सुहृव्द्ययः स्वजनकूटुम्बविग्रहो 

रिपोभेयं धनहररं पदच्युतिः । 
गुरोगंदश्चरणशिरोरुगुच्चकः 

शिखी यदा विशति दशां विवस्वतः ॥१०॥ 
शिरोरुजा जठरगुदातिपीडनं 

कृषिक्रिया गृहधनधान्यविच्युतिः । 
सुतस्त्रियोरसुखमतीव देहिनां 

भृगोः सुते चरति रवेरथाब्दकम्‌ ॥११॥ 


सुय 

(३) सूर्य की महादशा में सूर्य की अन्तदंशा में राजा से अधिक 
यश मिले, घनागम हो, पवंतो और वनों में रहे, ज्वर और उष्णता 
के रोग हों, पिता के वियोग का भय हो। सूर्य अच्छा हो तो अच्छा 
फल लीजिये । सूर्य दुर्बल या दुःस्थान में हो तो अनिष्ट फल लीजिये । 

(४) जब सूर्यं की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो 
जातक अपने शत्रुओं का नाश करे, उसके कष्टों की शान्ति हो जावे, 
घन का मागम हो, खेती बाड़ी का काम हो, मकान वने, मित्रों से 
समागम हो । यदि चन्द्रमा दुःस्थान में पड़ा हो या अशुभ फल्दायक 
हो तो क्षय, तथा जल से उत्पन्न होने वाले रोग हों, अग्नि से भी 
हानि की सम्भावना है ॥४॥ 

(४४४) जब सूर्यं की महादशा में मंगल की अन्तदंशा हो तो 
जातक बीमार पड़े, पद्च्युत हो और शत्रुओं से पीड़ा हो। अपने कुल 
के आदमियो से विरोध हो। जातक को राजा से भय हो और घन 
का नाश हो। जातक को यह भी भय रहता है कि उसको चोट 


*ऊपर जो महादशा में अन्तर्दशा का फल दिया गया है उसी अनुसार 
इस अध्याय में सर्वत्र अन्तदंशा में प्रत्यन्तरदंशा का फल समझना चाहिये । 
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लगे या शरीर में फोड़े हों। हमारे विचार से सूर्य, मंगल दोनों 
अच्छे पड़े हों--परस्पर इष्ट राशि में तो मंगल का अच्छा फल ही 
होगा ॥५॥ 

(1४) सूर्य की महादक्षा में राहु का अन्तर बताते हैं । शत्रुओं 
का उदय हो, वेर वढ, घन का नाश हो या चोरी हो। आपत्तियाँ 
आवें। जातक को विष से भय हो। जातक के शिर में पीड़ा हो । 
नेत्र में रोग हो किन्तु उसका मन सांसारिक विषयों के भोग की ओर 
अधिक आकृष्ट हो ॥६॥ 

(२) जब सूर्य की महादशा में बृहस्पति का अन्तर हो तो 
शत्रुओं का भाश हो, नाना प्रकार से घन की आमदनी हो। नित्य 
देवताओं की अचंना हो, ब्राह्मण, गुरु और बन्धुओं का सत्कार हो। 
किन्तु कान में पीड़ा हो और यक्ष्मा सम्बन्धी रोग हो । हमारे विचार 
से बृहस्पति की अन्तर्दशा में अनिष्ट फल तब ही होगा जब बृहस्पति 
प्रबल मारक हो या दुःस्थान में पड़ा हो ॥७॥ 

(४) सूर्यं की महादशा में जब शनि की अन्तदंशा होती है 
तो घन का नाश हो, पुत्र से वियोग हो, स्त्री को रोग हो, किसी गुरु 
जन (गुरु; पिता, चाचा आदि) की मृत्यु हो । बहुत अधिक व्यय हो। 
वस्त्र तथा घर की अन्य वस्तुओं का नाश हो । गन्दगी रहे(जातक का 

` मकान, कपड़े, शरीर आदि स्वच्छ न रहे) और जातक को कफ- 
रोगों से पीड़ा हो । यद्यपि उपयुक्‍त इलोक में कफ पीड़ा कही गयी 
है किन्तु हमारे विचार से सूर्य पित्त का स्वामी है और शनि वात का 
इस कारण शनि की अन्तदंशा में वात पीड़ा होनी चाहिये ॥८॥ 

(४) सूर्यं की महादशा में जब बुध की अन्तर्दशा हो तो 
फोड़े, फुसी, चमं रोग, कुष्ठ, पीलिया आदि हो। कमर में, पेट में ददं 
हो और वात, पित्त, कफ इन तीनों के विकार से शरीर में रोग 
हो । बुघ वात, पित्त, कफ तीनों का स्वामी है । इस कारण तीनों 
दोषों से रोग होना कहा है । ॥९॥ 
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(शं।) सूय में जब केतु की अन्तर्देशा होती है तो किसी मित्र 
की मृत्यु हो या मित्र मित्रता छोड़ दे । अपने नादमियों से और 
कुटुम्ब के लोगों से विग्रह (झगडा) हो । शत्रु से भय हो | घन का 
नाश हो (चोरी से या किसी अन्य प्रकार से), किसी गुरुजन को 
बीमारी हो । जातक के पर में तथा सिर में बहुत दर्द हो । सूर्य 
और केतु परस्पर शत्रु हैं इस कारण सूयं में केतु का वहुत दुष्ट फल 
कहा गया है ॥१०॥ s 

(४) सूर्यं की महादशा में शुक्रका अन्तर जव आवे तो सिर 
में पीड़ा, पेट में रोग हो, गुदा में पीड़ा हो, खेती बाडी के काम, 
मकान, धन और अन्न में कमी हो, बच्चे बीमार पड़ें। स्त्री बीमार 
हो ॥११॥ 


चन्द्रमा को महादशा में एिविध अन्तदंशाओ का फल 


सत्रीप्रजाप्तिरमलांशुकागमो 

भूसुरोत्तमसमागमो भवेत्‌ । 
मातुरिष्ठफलमङ्कनासुखं 

स्वां दशां विशाति शीतदीधितौ ॥१२॥ 
पित्तवह्मिरुधिरोड्ूवा रुजः 

क्लेशडुःखरिपुचोरपीडनस्‌ । 
बित्तमानबिहतिभे वेत्कुजे 

शीतदीधितिदज्ञान्तरं गते ॥१३॥ 


तोब्रदोषरिपुवृद्धिबन्धुरुडः मारताशनिभयातिरूडवेत्‌ । 
अन्नपानजनितज्वरोदयाश्रन्द्रवत्सरविहारके ह्यहौ ॥१४॥ 


दानधर्मनिरतिः सुखोदयो वस्त्रभूषणसुहत्समागमः । 
राजसत्कृतिरतीव जायते केरवप्रियवयोहरे गुरो ॥१५॥ 
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नेकरोगविहतिः सुहृत्सुत- 

स्त्रीर्जा व्यसनसंभवो महान्‌ । 
प्राणहानिरयवा भवेच्छनो 

मारबन्घुवयसो गतेऽन्तरम्‌ ॥१६॥ 


सर्वदा धनगजाइवगोकुल- - 

प्राप्तिरा भरणसौख्यसम्पदः । 
चित्तबोध इति जायते विधो- 

रायुषि प्रविशति प्रबोघने ॥१७॥ 


चित्तहानिरपि सम्पदइच्युति- 

बन्धुहानिरपि तोयज भयम्‌ । 
दासभृत्यहतिरस्ति देहिनां 

केतुके हरति चान्द्रमन्दकम्‌ ॥१८॥ 


तोययानवसुभ्‌ षरणा द्भनाविक्रयक्रयकृषिक्रियादयः । 
पुत्रमित्रपशुघान्यसंगुतिश्चन्द्रदायहररणोन्मुखे भृगो ॥१९॥ 


राजमाननमतीव शूरता 
रोगशान्तिररिपक्षविच्युतिः । 

पित्तवातरुगिने गते तदा 
स्याच्छशाड्कपरिवत्सरान्तरम्‌ ॥२०॥ 


(1) जब चन्द्रमा की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो 
तो कन्या-सन्तति की प्राप्ति हो, उज्वल वस्त्र मिलें, उत्तम ब्राह्मणों 


४५८ फलदीपिका 


का समागम हो, माता को प्रसन्नता की बात हो और जातक को अपनी 
स्त्री का सुख हो ॥१२॥ 

(४) जब चन्द्रमा की महादशा में मंगल की अन्तदंशा हो तो 
पित्र-प्रकोप, अग्नि-प्रकोप तथा रुधिर की खराबी के कारण रोग हो। 
शत्रुओं और चोरों से पीड़ा हो । क्लेश ओर दुःख हो । घन और 
मान का नाश हो ॥१३॥ 

(४४ ) चन्द्रमा की महादशा में, राहु की अन्तर्दशा में तीव्र 
दोष हो अर्थात्‌ जातक के मन को कष्ट पहुंचाने वाली कोई तीव्र घटना 
हो या कोई शारीरिक बीमारी हो । शत्रुओं की वृद्धि हो, बन्धु बीमार 
पड़े, तूफान और वज्र से भय और कष्ट हो। और खाने-पोने की 
गड़बड़ी के कारण शरीर में ज्वर हो ॥१४॥ 

(1४) चन्द्रमा की महादशा में जब बृहस्पति की अन्तदंशा हो 
तो जातक की प्रवृत्ति दान और घमं में होती है। राजा से सम्मान 
प्राप्त हो, मित्रों से समागम हो, नवीन वस्त्र और आभूषण प्राप्त हों 
और सब प्रकार के सुख का उदय हो ॥१५॥ 

(४) चन्द्रमा की महादशा में जब शनि का अन्तर हो तो 
अनेक प्रकार के रोगों से कष्ट हो । जातक के मित्र, पुत्र और स्त्री 
को बीमारी हो, कोई महान्‌ विपत्ति की सम्भावना हो अथवा प्राण 
की हानि हो। कहने का तात्पर्यं यह है कि चन्द्रमा में शनि की 
अन्तदंशा बहुत पीड़ा कारक होती है ॥१६॥ 

(९) जब चन्द्रमा की महादशा में बुघ की अन्तर्दशा हो तो 
सर्वदा हाथी, घोड़े, गौ और सब प्रकार के घन की प्राप्ति हो! 


+इलोक ५ से ११ तक जो अनिष्ट फल बताये गये हैं वे तभी 
घटित होंगे जब महादशानाथ और अन्तदंशानाथ या अन्वर्दशाताथ और 
प्रत्यन्तदंशानाथ दोनों अनिष्ट हों । 
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आभूषण और सम्पत्ति मिले । जातक सुखी रहे ओर उसका मन ज्ञान 
और बुद्धि में लगा रहे ॥ १७1 

(रा) जब चन्द्रमा में केतु की अन्तर्दशा होती है तो तबीयत 
को परेशान करने वाली घटनायें होती हैं; जल से भय हो । घन हानि 
हो और बन्बुओं की भी हानि हो अर्थात्‌ किसी बन्बु को कष्ट हो 
या जातक की उससे अन-वन हो जाये । जातक को दास और भूत्यों 
से भी हानि हो । संक्षेप में यह है कि चन्द्रमा में केतु कष्ट कारक होता 
है ॥१८॥ 

(शा) मम्द्रमा में शुक्र का शुभ फल है। जल, यान (सवारी), 
घन, भूषण, स्त्री सम्बन्धी कायं में सुख हो । जातक की खेती के 
काम में भी वृद्धि हो। यदि जातक व्यापारी है तो माल खरीदने-त्रेचने 
में भी लाभ होगा । इस अन्तर्दशा में पुत्र, मित्र, पशु तथा अन्न की 
प्राप्ति हो और उनसे हषं हौ ॥१९॥ 

(५) जब चन्द्रमा की महादशा में सूयं की अन्तदंशा आती है 
तो राजा से सम्मान प्राप्त होता है । जातक शूरता के कार्यं करता है। 
यदि किसी रोग से पीड़ा पा रहा हो तो उस रोग की शान्ति हो 
ज'ती है अर्थात्‌ स्वास्थ्य उत्तम रहता है किन्तु पित्त और वात से 
नवीन रोग होने की सम्भावना रहती है। इस अन्तदशा में जातक 
विजयी होता है। और उकके शत्रु पक्ष को नीचा देखना पड़ता है । 

॥२०॥ 


मंगल को महादशा में विविध अन्तदंशाओं का फल 


पित्तोष्णरुग्त्रणभयं सहजे वियोग: 

क्षेत्रप्रवादजनितार्थ विभूतिसिद्धिः । 
ज्ञात्यग्निशत्र्‌ न्‌पचो रजने विरोधो 

धात्रीसुतो हरति चेच्छरदं स्वकीयास्‌ ॥२१॥ 
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शस्त्राग्नित्रोररिपुभपभयं विषातिः 
कुक्ष्यक्षिशीषंजगदो गुरुबन्धुहानिः । 

प्राणव्ययोऽथ यदिदा विपुलापदो वा 
वक्रायुरन्तरगते भुजगाधिनाथे ॥२२॥ 


द्विजविबुधसमर्चा तोर्थपुण्यानुसेवा 

सततमतिथिपुजा पुत्रमित्रादिबृद्धिः । 
श्रवणरुगतिमात्र' इलेष्सरोगोडूवो वा 

भवति कुजदशान्तः संगते वागधीशे ॥२३॥ 


उपयु परिविनाइः स्वात्मजस्त्रीगुरूरणा- 
मगरितविपदन्तदु :खमर्थोपहानिः । 
वसुहरणमरिभ्यो भीतिरुष्शानिलार्नि- 
भवति कुजदशायामकजे सम्प्रयाते ॥२४॥ 


अरिभयमुरुचोरोपद्रवोऽयार्थहानिः 

पशुगजतुरगाणां विप्लवोऽसित्रयोगः । 
नुपक्कतपरिपीडा शुद्रवेरोऱद्रवो वा 

विशति शशितनूजे विशवधात्रीसुतायुः ॥२५॥ 


अशनिभयमकस्मादर्निरास्त्रप्रपीडा 

विगमनमथ देशाद्वि्तनाशोऽयचा स्यात्‌ । 
अपगमनमसुभ्यो योषितो वा विनाशः । 

प्रविशति यदि केतुः क्ररनेत्रायुरन्तम्‌ ॥२६॥ 


युधि जनितविसानं विप्रवासः स्वदेशा- 
दसुहृतिरपि चोरर्वासमेत्रोपरोधः । 


दै 
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परिजनपरिहानिर्जायते मानवाना- 
मपहरति यदायुभौसिज भागंवेन्द्रः ॥२७॥ 


नृपक्कतपरिपुजा युद्धलब्धप्रभावः 
परिजनधनधान्यश्रीमदन्तःपुरं च । 
अतिविलसितकृत्तिः साहसादाप्तलक्ष्मो- 
स्तिसिरभिदि कुजायुर्दायसंहारिणीति ॥२८॥ 


विविधधनसुताप्तिविप्रयोगोऽरिवगं- 
बंसनञझयनभूषारत्नसम्पत्प्रसृतिः । 

भवति गुरुजनातिगु ल्मपित्तप्रपीडा 
घरणितनयवर्ष शीतगौ सम्प्रयाते ॥२९॥ 


(1) मंगल की महादशा में मंगल की अन्तदंशा का फल: 

पित्त, उष्णता (गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग हों)--घाव होने या 
चोट लगने का भय हो, भाईयों से वियोग हो । जाति के लोगों से, 
शत्रुओं से, राजा से तथा चोरों से विरोध हो । अग्नि पीड़ा का 
भय हो । किन्तु जातक को खेत और मुकदमों से घन को प्राप्ति हो । 
हमारा अनुभव है कि मंगल यदि योग कारक हो तो तो उसकी दशा 
अच्छी हो जाती है । मंगल बलवान्‌ होने से जातक के विरोधी उत्पन्न 
होने पर भी विजय जातक की होती है । किन्तु यदि मंगळ बिगड़ा 
हुआ हो तो जातक को शत्रुओं से पीड़ा पहुंचती है ॥२१॥ 

(४) मंगल की महादशा में राहु का फल : 

शस्त्र, अग्नि चोर, रिपु (शत्रु) राजा--इन सब से भय हो । विष 
के कारण बीमारी या कष्ट हो। किसी गुरुजन या वन्धु की हानि हो । 
जातक के काँख, आँख और सिर में बीमारी हो । जातक की मृत्यु हो 
जाये या उस पर महान्‌ आपत्ति आवे ॥२२॥ 
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(४४) मंगल की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल: 

इस अन्तदंशा में शुभ फल होते हैं। अशुभ फल तो केवल इतना 
ही है कि कान में पीड़ा हो और कफ के कारण शरीर में रोग हो। 
बाकी सब शुभ फल ही हैं । जातक के पुत्र ओर मित्रों में वृद्धि 
हो, देवताओं और ब्राह्मणों, की अचना हो, सदेव अतिथि पूजा 
का अवसर मिले । पुण्य कमो में प्रसक्ति हो और तीर्थे में यात्रा 
हो ॥२३॥ 

(४) मंगल की महादशा में शनि की अन्तदंशा : 

यह समय बहुत कष्ट कारक होता हैं। जातक के पुत्र, गुरुजन और 
पुरुखों पर एक के बाद एक विपत्ति आती है। जातक स्वयं विपत्तियों का 
शिकार होता है । शत्रु उसका घन हर लेते हैं । अग्नि और वायु 
से भय हो--सम्पत्ति आदि चली जावे या पित्त और वात के प्रकोप 
के कारण शरीरिक रोग हो । जातक के शत्रु उसका धन हर ल । उसकी 
घन हानि हो और मन को भीतर ही भीतर दुःख पहुचाने वाली 
"घटनाय घटित हों ॥२४॥ 

(२) मंगल की महादशा में बुघ की अन्तदंशा का फल : 

राजा से या सरकार से पीड़ा हो । किसी शूद्र जाति के वेरी के 
कारण बहुत कष्ट हो । शत्रुओं से भय हो, चोर उपद्रव करे और घन 
की हानि हो । पशु, हाथी और घोड़ों. का नाश हो और शत्रुओं से 
समागम हो । अब पशु, हाथी या घोड़े तो प्रायः लोग रखते नहीं । तात्पर्य 
यह है कि खराब फल हो ।२५॥ 

(४) मंगल की महादशा में केतु की अन्तर्दशा का फल: 

अकस्मात्‌ वञ्र से भय हो, अग्नि और शस्त्र से पीड़ा हो, अपने 
देश से जाना पड़े या धन नाश हो और या तो जातक के स्वयं 
के प्राण छूट जायें या उसकी स्त्री का नाश हो जाये ॥२६॥ 

(शा) मंगल की महादशा में शुक्र के अन्तर का फल : 

युद्ध में पराजय, अपना स्वदेश छोड़ना पड़े और विदेश में जाकर 
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रहे। चोर लोग घन चुरा कर ले जायें, बाँये नेत्र में कष्ट हो । नौकरों 
की हानि हो । अर्थात्‌ जातक को नौकरों को कष्ट हो या नौकरों की 
संख्या में कमी हो जाये ॥२७॥ 

(शप) मंगल की महादशा में सूयं की अन्तदंशा का फल: 

राजा से सम्मान प्राप्त हो। युद्ध के कारण जातक के प्रभाव में वृद्धि; 
जातक के नौकरों में, घन में, धान्य में लक्ष्मी में ओर उसकी स्त्रियों में 
वृद्धि और विलास हो । अर्थात्‌ इन सब वस्तुओं का अधिकाधिक वैभव 


और विलास हो। जातक अपने साहस से लक्ष्मी का उपार्जन 
करे ॥२८॥ 


(४४) मंगल की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदेशा का फल : 

नाना प्रकार के घनों का आगम हो । पुत्र-प्राप्ति हो, वस्त्र. शय्या, 
आभूषण, रत्न और सम्पत्ति मिले । शत्रुओं से जुदाई हो अर्थात्‌ 
शत्रु पीड़ा न रहे । लेकिन किसी गुरुजन को पीड़ा हो और जातक 
को स्वयं को भी गुल्म और पित्त के कारण कष्ट हो सकता 
है ॥२९॥ 


राहु की महादशा में विविध अन्तर्दशाओं का फल 


विषास्बुरुरटष्टभुजङ्भदशेनं 
पराबलासंयुतिरिष्टबिच्युतिः । 
अरिष्टवाग्दुष्टजनव्यया 
भवेद्विषु तुदेनापहते स्ववत्सरे ॥३०॥ 


सुखोपनीतिः सुरविप्रपुजनं 
विरोगता वामहृशां समागमः । 
सुपुण्यशास्त्राथंविचारसम्भवः 


सुरारिदायान्तरगे ब्रृहस्पतो ॥३१॥ 
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सभीरपित्तप्रगदक्षतिस्तनौ 

तनजयोषित्सहजेश्व विग्रहः । 
स्वभृत्यनाशश्च पदच्युतिभ वेति 

दितिप्रजायुः प्रविशत्ययाकंजे ॥३२॥ 


सुतस्वसिद्धिः सुहृदां समागमो 
सनोविनिन्द्त्वमतीव जायते । 

पटुक्रियाभूषणक्कोशलादयो 
भुजङ्गसंवत्सरहारिणीन्दुजे ॥३३॥ 


ज्वराग्निशस्त्रारिभयं शिरोरुजा 
शरीरकम्पः स्वसुहृदगुरुव्यणा । 


विषन्नणातिः कलहः सुहृञ्जने 
रहोन्द्रदायान्तरगे शिखाघरे ॥३४॥ 


कलत्रलब्धिः शयनोपचारता 
तुरङ्गमातङ्गमहीसमागमः । 

कफानिलाप्तिः स्वजनविरोधिता 
भवेद्रभुजङ्भायुरपाहतौ भृगोः ॥३५॥ 


अरिव्यथा स्यादतिपीडनं 
हशोविधार्निशस्त्राहतिरापदुद्रगमः । 
वध्‌ सुतातिनृ पतेमंह-द्भयं 
भुजद्भवर्ष तिमिरारिणा हृते ॥३६॥ 


वघूविनाशः कलहो मनोरुजा 
कृषिक्रियावित्तपशुप्रजाक्षयः । 
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सुहृ्िषत्तिः सलिलाजूय भबे- 
द्विषो दशाभरूरि देवबिद्विथः ॥३७॥ 


नृपाग्निचोरास्त्रभयं शरीरिरणां 

शरीरनाशो यदि वा महारजः 
पदभ्नलो हृत्तयनप्रपोडनं 

यदात्र सर्पायुषि संचरेत्कुजः ॥३८॥ 


(1) राहु की महादशा में राहु की अन्तदंशा का फल : 

विष और जल के कारण रोग हो । जातक को सपं का दशन हो। 
दुसरे आदमी की स्त्री से संयोग हो । अपने किसी दृष्टजन का 
वियोम हो । जातक कडी बोली बोले । और उसे दुष्टजनों के कारण 
कष्ट हो ॥३०॥ | 

(४) राहु की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल : 

सुख की प्राप्ति हो, देवताओं, ब्राह्मणों का पूजन हो, शरीर में कोई 
रोग न रहे ओर सुन्दर नेत्र वाली स्त्रियों से समागम हो । विद्वत्ता 
के विचार-विनिमय और घाभिक शास्त्रार्थ में समय व्यतीत हो ॥३१॥ 

(४४) राहु की महादशा में शनि की अन्तदंशा का फल : 

अपनी स्त्री, पुत्रों ओर भाईयों से झगड़ा हो । जातक की पदच्युति 
हो ओर उसके नौकरों का नाश हो । शरीर में चोट लगे तथा 
वात और पित्त के कारण रोग हो ॥३२॥ 

(५) राहु की महादशा में बुध की अन्तदंशा का फल : 

घन और पुत्र की प्राप्ति हो, मित्रों से समागम हो, मन 

में प्रसन्नता हो ।* जातक चातुर्यं से कार्य करे । भूषण तथा कुश- 


* एक टीकाकार ने यह भी अर्थ किया है कि मन में तुच्छता 
हो-पर अन्य शुभ फलों का विचार करते हुए यह अर्थ नहीं जेंचता । 
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लता प्राप्त हो । संक्षेप में यह है कि राहु और बूघ॑ मित्र हैं और 
बुध से क्रिया कुशछता, चतुरता व्यापार आदि का विचार किया 
जाता है। इस कारण राहु की महादशा में बुध की अन्तर्दशा में बुध 
से सम्बन्धित कार्यों में शुभता और वृद्धि लाती है ॥३३॥ 

(५) राहु की महादशा में केतु की अन्तदंशा का फल : 

इस अन्तदंशा में अशुभ फल होता है । ज्वर, अग्नि, शस्त्र और 
शत्रुओं से भय हो, सिर में रोग हो, शरीर में कम्प हो, जातक को 
विष और ब्रण के कारण कष्ट हो । मित्रों से कलह हो और जातक 
के मित्रों और गुरु जनों को व्यथा हो ॥३४॥ 

(२) राहु की महदशा में शुक्र की अन्तदंशा का फल : 

स्त्री की प्राप्ति हो । स्त्री-सहवास का सुख हो । हाथी, घोड़े और 
जमीन की प्राप्ति हो या इनका उपभोग प्राप्त हो ! किन्तु अपने 
आदमियों से विरोध हो और जातक को वात और कफ के कारण रोग 


हो ॥३५॥ 


(२) राहु की महादशा में सूर्यं के अन्तर का फल : 

शत्रु से पीडा हो, अनेक आपत्तियां आवें; विष और अग्नि से पीड़ा 
हो। शस्त्र से चोट लगे । और जातक के नेत्रों को अति पीड़ा हो । 
जातक को राजा या सरकार से महान्‌ भय उपस्थित हो और उसकी 
स्त्री तथा पुत्र को भी कष्ट हो । राहु और सूर्य शत्रु हैं। इस 
कारण यह अन्तर्दशा इतना अशुभ प्रभाव दिखाती है ॥३६॥ 

(५५) राहु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा का फल : 

स्त्री का विनाश हो, लोगों से कलह हो । मन को सन्ताप हो, 

नोट--जब महादशानाथ और अन्तर्दशानाथ एकदुसरेसे छठे या 
आठवें होते हैं या अन्तर्देशानाथ महाद्रशा नाथ से वारहव होता है तो 
प्राय: अनिष्ट फल होता है। यदि कोई ग्रह दुःस्थान में बेठा है तो भी 
कष्ट-कारक होता है । इसी प्रकार अन्तदंशानाथ और प्रत्यन्तदेशानाथ 
का विचार करना चाहिये । 
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मित्रों पर विपत्ति पड़े । जल से भय हो । कृषि, घन, पशु और 
सन्तान की हानि हो ॥३७॥ 


(1%) राहु की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा का फल : 

राजा, अग्नि, चोर और अस्त्र से भय हो या तो जातक का शरीर 
नाश हो जाये या मानस रोग हो । नेत्रों को पीडा हो, हृदय रोग 
(Heart ०००८) हो और जातक अपने पद से भष्ट हो जाये । 
अर्थात्‌ स्थान हानि का भय हो ॥ ३८ ॥ 


बृहस्पति की महादक्षा में विविध अन्तदशषाओ क्षा फल 


सोभाग्यकान्तिबहुमानगुरणोदय 
स्यात्सत्पुत्रसिद्धिरवनीपतिपुजनं च । 
आचायंसाधुजनसंयुतिरिष्ठसिद्धिः 
सवत्सरं हरति देवगुरो स्वकीयम्‌ ॥३६॥ 


वेश्याङ्गनामदक्कदासवदोषसङ्झ 
उत्कर्षसौख्यसकुटुस्बपशुप्रपीडा । 
अर्थेव्ययोरुभयमक्षिजरुक्सुताति 
जेवीं दशाँ विशति देनकरे नराणाम्‌ ॥४०॥ 


स्त्रीद्यतमद्यजमहाव्यसन त्रिदोषः 

केचिद्ददन्त्यपि च केवलमज्भूलाप्ति: । 
देवद्विजाचंनसुता्थंसुखप्रयोग- 

गार्वाणपुजितदशां हरतोन्द्रसुनौ ॥४१॥ 


झस्त्रब्रणं भवति भत्यजनविरोध- 
इिचत्तव्यया तनययोषिदुपद्रवश्च । 
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प्राणच्युतिगु रुसुहुज्जनविप्रयोगः 
सौरेड्यमायुरपहूत्य ददाति केतुः ॥४२। 


नानाविघाथंपशुघान्यपरिच्छदस्त्री- 
पुत्रा्नपानशयनास्बरभूषणाप्तिः । 

. देखद्विजाचंनसुपासनतत्परत्व- 

मायुयंदा हरति जेवमथासुरेङ्यः ॥४२॥ 


झत्रोज॑यः क्षितिपमाननको तिलाभः 
स्याच्चण्डता नरतुरङ्गमवाहनाप्तिः । 

श्रेण्यग्रहारपुर राष्ट्रसमस्तसंपद 
दुच्चरुखथ्यसहजायुरपाहृतेऽके ॥४४॥ 


योषिद्वहत्वमरिनादनमर्थलाभः 
कृष्यर्थंवस्तुपरमोन्नतकीतिलाभः । 
देवद्विजाचंनपरत्वमतीव पु सां 
संजायते गुरुदशाहृति शर्वरीश ॥४५॥ 


बन्ध पतोषणम रिब्रजतोऽथंलाभ' 

सुक्षेत्रसत्कृतिरिह प्रथितप्रभावः । 
ईषद्रगुरूपहतिरीक्षणसुक्षतिर्वा 

क्षित्यात्मजे हरति यत्सरमार्यजातम्‌ ॥४६॥ 


बन्धूपतप्तिररुमानसरुग्गदाति- 

श्वोराऱ्धूय गुरुगदो जठरोद्धवो वा । 
राजेन्द्रपीडनमरिव्यसनं स्वनाजः . 

सम्पद्यते हरति सुरिदशां सुरारो ॥४७॥ 
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(1) बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल: 

सौभाग्य की वृद्धि हो, कान्ति बढ़े, सब ओर से मान-सम्मान मिले, 
पुत्र प्राप्ति हो, जातक के गुणों का उदय और राजदरबार में 
इज्जत हो । आचायं और साघु-जनों से संयोग हो। मन की आकाँक्षाये 
पूर्ण हों ॥३९॥ 

(४) बृहस्पति की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल: 

वेश्याओं की संगति हो, शराब पीना आदि दोषों की वृद्धि हो, सांसा- 
रिक स्थिति में उन्नति हो, सुख प्राप्ति हो, किन्तु जातक के कुटुम्ब 
और पशुओं को पीड़ा हो । घन बहुत अधिक खच हो। जातक के हृदय 
में सदैव भय बना रहे। आँखों में रोग हो और पुत्र को पीड़ा ॥४०॥ 

(४४1) बृहस्पति को महादशा में बुघ की अन्तदंशा का फल : 

इस सम्बन्ध में दो मत हैं। एक मत यह है कि बृहस्पति में बुध की 
अन्तर्दशा अशुभ फल दिखाती है । स्त्रियों से संग हो, शराब पीने का 
घोर दुव्यंसन हो और जातक जुआ खेले । वात, पित्त, कफ तीनों दोषों के 
कारण जातक बीमार पड़े । दूसरा मत यह है कि बृहस्पति की महा- 
दशा में बुघ की अन्तर्दशा केवल शुभ फल देने वाली होती है । और 
जातक देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करता है । पुत्र, घन और 
सुख की प्राप्ति होती है ॥४१॥ 


(५) बृहस्पति की महादशा में केतु की अन्तदंशा का फल: 


शस्त्र के व्रण होते हैं । नोकरों से विरोध बढ़ता है । चित्त में व्यथा 
रहती है, जातक के स्त्री और पुत्रों को कष्ट हो, गुरुजनों अथवा 
प्रियजनों से वियोग हो और जातक के स्वयं के प्राण जाने का भी 
कष्ट हो ॥।४२॥। 


(५) बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल: 


अनेक प्रकार के घन, पशु, अन्न, वस्त्र, स्त्री, पुत्र, भोजन, पीने की 
चस्तुएँ, आभूषण, शयन-सुख, घर में काम में आने वाली वस्तुएं प्राप्त 
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हों और इन सबसे सुख हो । जातक देवताओं और ब्राह्मणों के अर्चन 
में तत्पर रहे ॥४३॥ 

(०) बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अन्तदंशा का फल : 

शत्रु पर विजय प्राप्त हो, राजा से मान मिले, यश वृद्धि हो, लाभ हो, 
पालकी और घोड़े की सवारी मिले । जातक के हृदय में पुरुषार्थ बढे 
और जातक किसी बड़े शहर में रहता हुआ समस्त सम्पत्ति का 
उपभोग करे ।।४४।। 

(४) बृहस्पति की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फलः 

बहुत सी स्त्रियों की प्राप्ति हो, घन-लाभ हो, देवता और ब्राह्मणों 
की पूजा हो, जातक का यश बढ़े, कृषि से लाभ हो, माल के खरीद- 
फरोरूत में भी नफा हो और शत्रुओं का नाश हो ॥४५॥ 

(एमा) बृहस्पति को महादशा में मंगल की अन्दंशा का फल 

इस समय जातक के कार्य से बन्बुओं को सन्तोष होता है और जातक 
को छात्रुओं के संग से लाभ होता है। उत्तम भूमि की प्राप्ति हो 
जातक सत्कर्म करे और उसके प्रभाव में वृद्धि हो । जातक के किसी . 
गुरुजन को चोट लगे या उसके स्वयं के नेत्रों में कष्ट हो ।।४६॥ 

(२०) बृहस्पति की महादशा में राहु की अन्तदंशा का फल: 

बन्घुओ को संताप हो या बन्धुओं से संताप हो। मस्तिष्क में 
घोर दुर्चिन्तायें. और व्यथाये रहें। बीमारी हो, चोर से भय हो। 
किसी गुरुजन को बीमारी हो या जातक को स्वयं को उदर-विकार - 
हो। राजा से पीड़ा प्राप्त हो। शत्रुओं से कष्ट वृद्धि हो, घन का नाश 
हो । बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं । राहु देवताओं का शत्रु है, इसलिये 
बृहस्पति में राहु का अशुभ फल होना स्वाभाविक ही है ॥४७॥ 


शनि को महादशा में विविध अन्तदंशाओ का फल 


कृषिबृद्धिभृत्यमहिषा भ्युदयः 
पबनामयो वुषलजातिघनस्‌ । 
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स्थविराद्वूनाप्तिरलसत्वसघो 
निजवत्सरान्तरगते रविजे ॥४८॥ 


सुभगत्वमस्ति सुखिता वनिता 

नृपलालनं विजयमित्रयुतिः । 
त्रिगदोःडूवः सहजपुत्ररुजा 

शनिदायहारिणि शशाङ्कुसुते ॥४९॥ 


मरुदग्निपोडनमरिव्यसनं 
सुतदारविग्रहमतिः सततम्‌ । 
अशुभावलोकनमहेश्च भयं 
मृदुवत्सरं हरति केतुपतौ ॥५०॥ 


सुहृदज्भनातनयसोख्ययुत 
कृषितोययानजनिताथंचयः । 
शुभकीतिरुद्धवति देहभृतां 


यम दायहारिरिए भुगोस्तनये ॥५१॥ 


सररणं तु वा रिपुभयं सततं 
गुरुवगंरुग्जठरनेत्ररुजा । 

घनधान्यविच्युतिरिह प्रभवेत्‌- 
रविजायुराविद्यति तीव्रकरे ॥५२॥ 


वनिताहतिसंरणमेव नुखां 
सुहुदाँ विपत्तिरय रोगभयम्‌ । 
जलवातजं भयमतीव भवेत्‌- 
रविजायुराविशति रात्रिकरे ॥५३॥ 


४७१ 
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स्वपदच्युतिः स्वजनविग्रहरकं 
ज्वरवाहरास्त्रविषभीरय घा । 

अरिवृद्धिरान्तररुगक्षिभयं 
रविजायुराविशति भूमिसुते ॥५४॥ 


अपमार्गयानमसुभिबिरहस्तु 
अथ बा प्रमेहगुरुगुल्मभयम्‌ । 
ज्यररुक्क्षतिः सततमेव नरणा- 
मसितान्तरं विशति भोगिषतो ॥।५५॥ 


अमराचंन्रिजगणाभिरुखि- 

गु हपुत्रदारबिहृतिस्तु भवेत्‌ । 
घनघान्यवृद्धिरधिका हि नृणां 
गतवत्यथाकिवयसोन्द्रगुरो ॥५६॥ 


~ 


(1) शनि की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल : 

खेती में वृद्धि हो, नौकर और भैसों की वृद्धि, हो अर्थात्‌ जातक 
अधिक नौकर और भस रखे । वात रोग हो, किसी शूद्र जाति के व्यक्ति 
से घन का लाभ हो, कुछ अधिक उम्र की स्त्री प्राप्त हो, आरूस्य और 
वाप बढ़े ॥४८॥ 

(४४) शनि की महादशा में बुघ की अन्तदंशा का फल: 

सौभाग्य वृद्धि हो, राजा से सत्कार मिले, विजय प्राप्त हो, मित्रों से 
सौभाग्य हो, स्त्री की प्राप्ति हो और सुख मिले । किन्तु वात, पित्त, कफ, 
इन तीनों में से किसी एक या अधिक दोषों के कारण रोग हो और जातक 
के भाई, बहिन या पुत्र को भी बीमारी हो ॥४९॥ 

(४४) शनि की मह्दादशा में केतु की अन्तदंशा का फल: 

हवा और अग्नि से पीड़ा हो या जातक के शरीर में वायु या गर्मी से 


॥ 
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बिकार हो, शत्रुओं से संताप हो, अपनी स्त्री और पुत्र से सदैब झगडा 
रहे । अशुभ बातें देखनी पड और सर्पो से भय हो॥५०॥ 

(३ए) शनि की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल : 

स्त्री, पुत्रों और मिंत्रों को सुख हो, खेती और एक्सपोटं-इम्पोटं के 
काम से घन संग्रह हो । मूल श्लोक में समुद्र पार से जहाज द्वारा जो 
वस्तुएँ छाई या ले जाई जाती हैं उनसे लाभ लिखा है। इस अन्तदंशा में, 
जातक का यश बहुत फेलता है ॥५१॥ 

(२) शनि की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा का फल: 

जातक की मृत्यु या सदेव शत्रु का भय रहे । गुरुजनों को रोग हो, 
जातक को स्वयं को उदर-विकार या नेत्र-रोग हो, धन्न और धान्य 
का नाश हो ॥५२॥ 

(४1) शनि की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल : 

जातक की स्त्री नष्ट हो या स्वयं की मृत्यु हो, मित्रों पर विपत्ति 
पड़े, जल और वायु के कारण अति भय हो और जातक को रोग का 
बहुत भय हो ॥५४॥ 

(एं) शनि की महादशा में मंगल की अन्तदंशा का फल: 

जातक की पदच्युति हो अर्थात्‌ नौकरी छूटे या जिस पद पर वह आरूढ़ 
हो उस पद से हटाया जाये । अपने आदमियों से झगड़ा हो अथवा 
रोग, ज्वर, अग्नि, शस्त्र ओर विष से भय हो। इात्रुओं में वृद्धि हो 
हनिया से कष्ट हो या नेत्र रोग हो ॥५४॥ 

(४11) शनि की महादशा में राहु की अन्तदेशा का फल: 

जातक खराब रास्ते पर जावे, प्राणों का संकट हो | प्रमेह, गुल्म, 
ज्वर, चोट आदि से पीड़ा हो। शनि और राहु दोनों क्र-ग्रह 
हैं, इस कारण क्रूर-ग्रह की महादशा में क्रर-ग्रह की अन्तदंशा पीड़ा- 
कारक होती है ॥५५॥ 

(४) शनि की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल: 

यह अन्तदेशा शुभ होती है। देवताओं के पूजन और ब्राह्मणों में विशेष 
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रुचि हो । अपनी स्त्री, पुत्र आदि के साथ जातक सुख-पूर्वंक अपने 
घर में रहे । घन और धान्य की अधिकाधिक वृद्धि हो ॥५६॥ 


बुध को महादश्ञा में बिविध अन्तर्दश्ाओं का फल 


घमंमागंनिरतिविपश्चितां 

सङ्गमो विमलघीर्घनं द्विजात्‌ । 
विद्यया बहुयशः सुखं सदा 

चन्द्रजे हरति वत्सरं स्वकम्‌ ॥५७॥ 


दुःखशोककलहाकुलात्मता 
गात्रकम्पनममित्रसंग्रुतिः । 
्षेत्रयानवियुतियंदा भवेत्‌- 
सोममसुनुशरदं गतः शिखी ॥५८॥ 


देवविप्रगुरुपूजनक्रिया दानधर्मपरताससागमः । 
वस्त्रभूषणसुहद्युतिभंवेद्वोधनायुषि समागते सिते ॥५९॥ 


हेमविद्र.मतुरङ्गवारणाप्रावृतं भवनमन्नपानयुक्‌ । 
भूपतेरपि च पुजनं भवेऱद्टानुमालिनि बुधाब्दकं गते ॥६०॥ 


मस्तकव्यसनमक्षिपोडनं कुष्ठुदद्र्‌ बहुकण्ठपोडनम्‌ । 
प्राणसंशययुतिन्‌ णां भवेज्ज्ञायुषं ब्रजति शीतदीधितो ॥६१॥ 


अग्निभी तिरपि नेत्रजा रुजा 

चोरजं भयमतीव दुःखिता । 
स्थानहानिरय बातरोगिता 

ज्ञायुषं हरति मेदिनीसुते ॥६२॥ 
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मानहानिरथवाथयच्युतिः 
स्वक्षयोऽरिनिविषतोयजं भयम्‌ । 
सस्तकाक्षिजठरप्रपोडनं 
शीतरहिमजदशां गतेऽसुरे ॥६३॥ 


व्याधिशत्र्‌ भयविच्युति भ॑वे- 
इ,ह्यसिद्धिरवनोशसत्कृतिः । 
घमंसिद्धितपसां समुद्गमो 
देवमन्त्रिर विदो दशां गते ॥६४॥ 


अर्थधर्मपरिलुप्तिरुच्चकेः 
सर्वकार्यविफलत्वमङ्गिनाम्‌ । 
इलेष्मवातजनिता रुगुः्वे- 
द्रोघनायुषि समागतेऽसिते ॥६५॥ 


(1) बुध की महादशा में बुध की अन्तर्दशा का फल: 

जातक धर्म मार्ग पर चले, विद्वानों से समागम हो, जातक को 
निर्मल बुद्धि हो और ब्राह्मणों से घन मिले। विद्या के कारण उत्तम 
यश प्राप्त हो और सदेव सुख मिले ॥५७॥ 


(४) बुध की महादशा में केतु की अन्तदंशा का फल : 
दुःख, शोक और कलह से मन व्याकुल रहे, जातक का बदन 
काँपे; शत्रुओं से समागम हो, खत और सवारी नष्ट हो ॥५८॥ 


(1) बुघ की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल : 

देवता, ब्राह्मण और गुरुओं का पूजन हो । दान और घमं 
में जातक लगा रहें | वस्त्र और भूषणों की प्राप्ति हो। मित्रों से 
समागम हो ।।५९॥। 
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(उण) बुघ की महादशा में सूयं की अन्तर्दशा का फल : 

सुवणं, मूंगा, घोड़े और हाथियों सहित मकान की प्राप्ति हो, 
जातक को खाने, पीने का सुख रहे और राजा से सम्मान प्राप्त 
हो ॥६०॥ 

(४) बुघ की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल: 

सिर में पीड़ा, कण्ठ में बहुत अधिक पीड़ा, नेत्र विकार, कोढ़, 
दाद आदि की बीमारी का भय होता है । जातक के प्राणों का संशय 
उपस्थित हो जाता है ॥६१॥ 

हमारे विचार से: दोनों बुध और चेन्द्र में मारकत्व होने से ही 
एसा अनिष्टफल होगा अन्यथा नहीं । 

(७) बुध की दशा में मंगल की अन्तर्दशा का फल : 

अग्नि से भय हो, नेत्र रोग हो, चोरी का भय हो, और 
जातक सदेव दुःखी रहे । जातक की स्थान हानि हो अर्थात्‌ उसका 
पद या मकान छूट जावे, वात रोग से भी कष्ट होने की संभावना 
है । यह सब फल बुघ की महादशा में जब मंगल की अन्तर्दशा जाती 
है तब होते हैं ॥६२।। 

(शा) बुध की महादशा में राहु की अन्तर्दशा का फल : 

मस्तक, नेत्र तथा उदर में पीड़ाहो अपना क्षय हो अर्थात्‌ रोग के 
कारण जातक का शरीर कमजोर होता चला जाय या जातक के धन 
का नाश हो। अग्नि, विष और जल से भय हो, जातक की मान हानि 
हो या जिस पद पर वह कायम हो उस पद से हटाया जाय ॥६३॥ 

(४11) बुध की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल: 

शत्रुओं का नाश हो, रोग से निवृत्ति हो, धाभिक बातों में सिद्धि 
प्राप्त हो और राजा से सम्मान मिले । तपस्या और घमं की ओर 
विशेष अभिरुचि हो 11६४॥ 

(9) बुध की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल : 

घमं और अर्थ का नाश हो, सब कार्यों ने विफलता मिले, वात 
और कफ के कारण रोग हों ॥६५॥ 
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केतु को महादशा में विविध अन्तदज्ञाओं का फल 


रिपुजनकलहं सुहृद्विरोधं 

त्वशुभवचः अवरं ज्वराद्भदाहम्‌ । 
गमनपरधाम्नि वित्तनादां 

शिखिनि लभेत दशाँ गते स्वकीयाम्‌ ॥६६॥ 


भवति सिते शिखिवत्सरान्तराले ॥६७॥ 


गुरुजनमररणं ज्वरावतारः 
स्वजनविरोघविदेशयानलाभः । 
नुपकृतकलहः कफानिलाति- 
विशति रवौ शिखिवत्सरान्तरालम्‌ ॥६८॥ 


सुलभवहुघनं तथेव हानिः 

सुतविरहो बहुदुःखभाकप्रसुतिः । 
परिजनयुवतिप्रजाप्रलाभः 

शशिनि यदा शिखिदायमभ्युपेते ॥६६॥। 


स्वकुलजकलहं स्वबन्धुनाशं 

भयमपि पञ्नगजं वदन्ति चोरात्‌ । 
हुतवहभयशत्र पीडनं च 

ब्रजति कुजे घ्वजनामखेचरायुः ॥७०॥ 
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अरिकृतकलहं ह नुपार्निचोर- 
भयमपि . पन्नगजं वदन्ति तज्ज्ञाः । 


खलजनवचनं दुरिष्टचेष्ठा 


तमसि गतेऽत्र शिखीन्द्रदायमाहुः ॥७१॥ 


सुतवरजननं सुरेन्द्रपूजा 
घररिघनाप्तिरुपायनार्थसिद्धिः । 
धनचयजननं महीशमानो . 
भवति गतेऽत्र गुरो झिखीन्द्रदायस्‌ ॥७२॥ 


परिजनविहति परोपतापं 
रिपुजनविग्रहमङ्ग'भङ्गतां च 
घनपदवियुति तथाहुरार्या 
गतवति सुयंसुते शिखाघरायुः ॥७३॥ 


सुतवरजननं प्रभुप्रशस्तिः 
क्षितिघनसिद्धिररीरवरप्रपीडा । 
पशुकृषिविहतिभं वेत्तु पु सां 
विशति बुधे शिखिवत्सरान्तरालस्‌ ॥७४॥ 


(३) केतु की महादशा में केतु की अन्तर्दशा का फल : 

शत्रुओं से कलह हो, मित्रों से विरोध हो, अशुभ वचन सुनने 
पडे, शरीर में बुखार तथा तपिश की बीमारी हो (शरीर के किसी 
भाग में जलन या दाह) । दूसरे के घर जाना पड़े और घन का 
नाश हो ॥६६॥ 

(४) केतु की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल : 

श्रेष्ठ ब्राह्मण से कलह हो, अपनी स्त्री तथा कुल के लोगों से 


4 


इक्कीसवाँ अध्याय : प्रत्यन्तददाफल ४७९ 


विरोध हो, जातक के घर में कन्या का जन्म हो, जातक की मान- 
हानि हो या उसे नीचा देखना पड़े तथा उसे और लोगों से कष्ट 
पहुंच ॥६७॥ 

(४४) केतु की महादशा में सूर्य की अन्तदंशा का फल : 

किसी गुरुजन* का मरण हो, अपने आदमियों से विरोध हो, 
ज्वर से कष्ट हो, राजा या सरकार की ओर से कलह उपस्थित हो, 
वात या कफ जनित रोग हो, किन्तु विदेश जाने से लाभ हो ॥६८॥ 

(४) केतु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल : 

अचानक बहुत घन का लाभ हो और बहुत घन का नुकसान भी 
हो, पुत्र से विरह हो, घर में ऐसी प्रसूति (बच्चा पदा होना) हो 
जिसके कारण दुःख उठाना पड़े, नौकरों और कन्या-सन्तति का 
लाभ हो । ६८॥ 

(४) केतु की महादशा में मंगल की अन्तदंशा का फल : 

अपने पुरखे लोगों से कलह हो, अपने बन्बुओं का नाझ हो, सपे, 
चोर और अग्नि से भय हो, शत्रु से पीड़ा हो ॥७०॥ 

(४1) केतु की महादशा में राहु की अन्तंदशा का फल : 

शत्रुओं के कारण कलह उपस्थित हो, राजा से, अग्नि से और 
चोर से भय हो। दुष्ट लोगों की वाणी सुननी पड़े और दूसरे को 
हानि पहुँचाने वाले कमं जातक करे ॥७०॥ 

(एफ) केतु की महादशा में गुरु की अन्तर्दशा का फल : 

श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति हो, देवताओं का पूजन हो, पृथ्वी और 
घन की प्राप्ति हो अथवा भूमि से घन को प्राप्ति हो, काफी आमदनी 


*संस्कृत में गुरुजन का अर्थ गुरु या आचायं ही नहीं होता है। 
पिता, चाचा, ज्येष्ठ भाई, मामा, ताऊ, मौसा, इवशुर या गुरु यह 
सब गुरुजन के अन्तर्गत आ जाते हैं । माता, दादी, बाबा आदि को भी 
गुरुजन में ही समझना चाहिये । 
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हो, जगह-जगह से भेट मिले। राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त हो। 
इस अन्तर्देशा का फल उत्तम होगा ॥७२॥ 

(शा) केतु की महादशा में शनि की अन्तदंशा का फल : 

नोकरों की हानि हो, दूसरों से कष्ट मिले, शत्रुओं से झगड़ा 
हो, जातक का कोई अंग-भंग हो, स्थान, (नौकरी या मकान) 
छूटे और धन की हानि हो। इस अन्तर्दशा का बहुत अनिष्ट फल 
है ॥७३॥ 

(०८) केतु की महादशा में बुघ की अन्तदंशा का फल : 

उत्तम पुत्र की उत्पत्ति हो, अपने मालिक से प्रशंसा प्राप्त हो, 
भूमि और घन की प्राप्ति हो किन्तु किसी बड़े शत्रु द्वारा जातक 
सताया जावे । पशु और खेती का नुकसान हो। इस अन्तदंशा का 
मिश्रित फल है॥७४॥ 


शुक्र की महादशा में बिविध अन्तदंशाओं का फल 


वसनभूषरावाहनचन्दना- 
द्यतुभवः प्रमदासुखसंपदः । 
द्युतियुतिः क्षितिपाद्धनलब्धयो 
भृगुसुते स्वदशां प्रविशत्यपि ॥७५॥ 


नयनकुक्षिकपोलगदोदूभवः 
क्षितिमृतो भयमस्ति शरोरिणास्‌ । 
गुरुकुलोद्रभवबान्धवपीडनं 
. भृगुसुतायुषि भानुमति स्थिते ॥७६॥ 


नखशिरोरदनक्षतिरुच्चकः 
पवनपित्तरुग्थंबिनादानस्‌ । 
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ग्रहरिगुल्मकयक्ष्मकपीडनं 
सितवयोहृति तत्र हिमत्विषि ॥७७॥ 


रुधिरपित्तगदातिसमाश्रयः 
कनकतास्रचयावनिसंग्रहः । 
युवतिदूषणामुद्यमविच्युति- 
बृं षभवल्लभवत्सरगे कुजे ॥७८॥ 


निधिभवः सुतलब्धिरभीष्ठवाक्‌ 
स्वजनपुजनमप्यरिबन्घनम्‌ । 

दहनचोरविषोदूभवपीडनं 
तुलघरेइवरवत्सरगेऽसुरे ॥७९॥ 


विविधधमंसुरेशनम स्क्रिया 
भवति चात्मजवामहृगागमः । 
विविघराज्यसुखं च शरीरिणां 
कविदशाहृति कामु कनायके ॥८०॥ 


नगरयोधघनुपोदूभवपुजनं 
प्रवरयोषिदवाप्तिरथास्ति वा । 

विविधवित्तपरिच्छदसंयुति- 
दितिपुजितदायगते शनो ॥८१॥ 


तनयसौख्यसमागमसम्पदां 
निचयलब्धिरतिप्रभुता यशः । 

पवनपित्तकफातिररिच्युति 
दंनुजमन्त्रिदशाहति चन्द्रजे ॥८२॥ 
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सुतसुखादिबहिः स्थितिरग्निजं 
भयमतीव विनारनमङ्भरुक्‌ । 
अपि च वारवधूजनसंयुतिः 
शिखिनि यात्यलमोशनसों दशाम्‌ ॥८३॥ 


(1) शुक्र की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल : 

वस्त्र, आभूषण, सवारी, चन्दन आदि खुशबूदार पदार्थ की प्राप्ति 
हो, स्त्री भोग, सुख और सम्पत्ति मिले। जातक के शरीर में कान्ति 
की वृद्धि हो । राजा से बहुत घन प्राप्त हो ॥७५॥ 


(४) शुक्र की महादशा में सुयं की अन्तदंशा का फल: 

नेत्र, कुक्षि, कपोल इन स्थानों में बीमारी हो। राजा से भय 
प्राप्त हो अर्थात्‌ राजा की तरफ से कोई.टन्टा खड़ा हो। गुरुजन, 
कुटुम्ब के आदमी अथवा बन्धुओं को पीड़ा हो । इस अन्तदंशा का 
फल उत्तम नहीं है ॥७६॥ 


. (४४) शुक्र की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा का फल : 
नख (नाखून), सिर और दाँतों में चोट लगे या पीड़ा हो। 
वायु और पित्त की बीमारियां हो, घन का नाश हो, संग्रहणी, यक्ष्मा 
अथवा गुल्म रोग से पीड़ा हो। (गुल्म पेट के अन्दर तिल्ली को कहते 
हैं ॥७७॥ 


(1९) शुक्र की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा का फल: 

रुघिरदोष तथा पित्त के कारण बीमारियाँ हो । सोना, तांबा 
और भूमि का संग्रह हो । जिस कार्य में मनुष्य लगा है वह कार्य 
छोड़ना पड़े। किसी युवती से अनुचित सम्बन्ध हो ॥७८॥ 
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(४) शुक्र को महादशा में राहु की अन्तर्देशा का फल : 


घन की प्राप्ति, पुत्र की उत्पत्ति आदि शुभ फल होते है । 
जातक उत्तम वाणी बोलता है, उसके कुळ के लोग उसका आदर 
करते हैं और जातक अपने शत्रुओं पर विजयी होता है । हो सकता 
है कि जातक के शत्रु को जेल भी जाना पड़े। किन्तु जातक को 
स्वयं को भी कुछ कष्ट होता है । जातक को भी विष, अग्नि और 
चोर से पीड़ा हो ॥७९॥ 


(७) शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल: 


नाना प्रकार के घर्म के काये वन पड़ें। देवताओं का पूजन 
हो । अपने पुत्र और स्त्रियों से समागम रहे और राज्य में नाना प्रकार 
के सुख मिलें अर्थात्‌ उत्तम पद और अधिकार के कारण जातक को 
सुख मिले ॥८०॥ 


(५1) शुक्र की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल : 

सरकार से, सेना के लोगों से और नागरिकों से सम्मान प्राप्त 
हो । उत्तम स्त्री की प्राप्ति हो। नाना प्रकार का घनागम हो और 
सुख के अन्य उपकरण या साधनों की प्राप्ति हो ॥८१॥ 


(अ) शुक्र की महादशा में वुध की अन्तर्देशा का फल : 


पुत्र सुख हो, सम्पत्तियों का समागम हो; यश, प्रभुता और सुख 
की प्राप्ति हो । जातक के शत्रुओं का नाश हो किन्तु जातक का 
स्वयं का वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों में से किसी एक या अधिक 
दोषों से स्वास्थ्य बिगड़े ॥८२॥ 


(2) शुक्र की महादशा में केतु की अन्तर्दशा का फल : 
अग्नि से भय हो। शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो । सम्पत्ति 
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नष्ट हो, सुख की कमी रहे और वेश्याओं की संगति रहे । पुत्र से 
विरह हो ॥८३॥ 


दशापहारेघु फलं यदुक्तः 
वर्णाधिकारानुगुणं वदन्तु । 

छिद्र षु सूक्ष्मेष्वपि तत्फलाप्तिः 
छायाङ्कुवार्ताअवणानि वा स्युः ॥८४॥ 


ऊपर जो दशा अन्तर्दशा का फल कहा गया है; वह जातक की 
परिस्थिति, वह किस जाति का है, किस पद पर है, क्या कायं करता है इन 
सब बातों का विचार कर कहना चाहिये। ऊपर के इलोकों में 
केवल महादशा और अन्तदंशा का फल बताया गया है। इन्हीं सिद्धान्तों 
को लागू कर प्रत्यन्तदंशा आदि का फल भौ कहना चाहिये अर्थात्‌ 
“क” ग्रह की महादशा में “ख” ग्रह की जो अन्तर्दशा का फल है 
वही “क” ग्रह की अन्तर्दशा में “ख” ग्रह की प्रत्यन्तदंशा का फल 
होगा। इसी प्रकार तारतम्य कर प्रत्यन्तदंशा, सूक्ष्म दशा आदि का फल 
कहे । 


वराहमिहिर ने लिखा है कि जिस ग्रह की महादशा होती 
है उस ग्रह की छाया मनुष्य पर विद्यमान होती है और उस 
मनुष्य को देखकर यहं कहा जा सकता है कि उस पर किस ग्रह का 
प्रभाव चल रहा है। सुर्यं और मंगल का अग्नि तत्व है । चन्द्रमा 
और शुक्र का जल तत्व, बुघ का पृथ्वी तत्व, वृहस्पत्ति का आकाश 
तत्व और शनि का वायु तत्व । द्वितीय अध्याय में ग्रहों के पृथक्‌- 
पृथक्‌ गुण दिये हें । जिस ग्रह की महादशा होती है उसके लक्षण 
जातक में विशेष रहते हैं, उसकी आकृति और वचन भी ग्रह के 
प्रभाव अनुसार होते हैं। इन सब बातों से भी यह निष्कर्ष निकालना 
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चाहिये कि जातक पर किस प्रकार का प्रभाव चल रहा है और 
तदनुसार ऊहापोह कर फल कहना चाहिये । जिसकी जन्म-कुंडली न हो 
उसके शरीर की कान्ति, छाया, उसकी चेष्टा, वाणी, क्रिया, व्यवहार 
आदि से यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिये कि किस ग्रह 
की महादशा, किसकी अन्तर्दशा, किसकी प्रत्यन्तर्दशा है। किन्तु जिसकी 
शुद्ध कुंडली सामने हो-उसमें अनुमान की अपेक्षा नहीं है । 


बाईसवां अध्याय 


सिश्रदशा 


दस्रादितः पादवशेन मेषान्न्‌- 
मीनांशकान्तं क्रमशोऽपसव्यस्‌ । 
कोटाद्धयान्तं गणायेच्च सव्य- 
मार्गेण पादक्रमशोऽजतारात्‌ ॥१॥ 


(1) अश्विनी से तीन नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका इनके 
१२ चरण हुए । मेष, वृष, मिथुन, ककं यह अश्विनी के ४ नवांश 
हुए । सिंह, कन्या, तुला वृश्चिक यह भरणी के चार नवांश हुए । 
घनु, मकर, कुंभ, मीन यह चार नवांश कृत्तिका के हुए। इस क्रम से 
१२ नवांशों से इन तीन नक्षत्रों को विभाजित कीजिये । 

(४) रोहणी से तीन नक्षत्र-रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा--इन तीन 
नक्षत्रों के १२ नवांश हुए। इनको वृश्चिक से उलटा गिनकर- अर्थात्‌ 
वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, ककं, मिथुन, वृष, मेष, मीन, कुंभ, मकर, 
धनु इन १२ नवांशों में विभाजित कीजिये । रोहणी प्रथम चरण का 
वृश्चिक, द्वितीय चरण का तुलाः * `` ** इस क्रम से आर्द्रा चतुर्थ चरण 
का घनु नवांश हुआ । 


एवं भूयाच्चापसव्यं च सव्यं 
भानि त्रीणि त्रोणि विद्यात्क्रमेण । 


तद्राश्ीप्रोक्तव षंदंशास्य 
देवं प्राहः कालचक्रे महान्तः ॥२॥ 
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इस प्रकार ऊपर (7) में जो क्रम वताया गया है उस क्रम 
से पुनवंसु, पुष्य, आइलेषा को और (ॐ) में जो क्रम बताया गया 
है उस क्रम से मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी को; पुनः (उ) 
में जो क्रम बताया गया है उसके अनुसार, हस्त, चित्रा, स्वाती को 
और (२) में जो क्रम है उस क्रम से, विशाखा, अनुराधा ज्येष्ठा को; 
फिर (1) वाले क्रम से मूल पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ और (27) वाले 
क्रम से श्रवण, घनिष्ठा शतमिषा को और (1) वाले क्रम से पूर्वा- 
भाद्र, उत्तरा भाद्र, रेवती को विभाजित कीजिये : 

राशि की दशा उतने वर्ष की होती है--जितनी उस राशि के 
स्वामी की नीचे के श्लोक में वताई गई है ॥२॥ 


मनुः परः सनिर्धनिन्‌ पस्तपो वने क्रमात्‌ । 
दिवाकरादिवत्सराः द्युभाद्युभाय्तिहेतव: ॥३॥ 


सूर्य के ५ वर्षे (सूयं की राशि सिह है--इसलिये सिंह के ५ वर्ष) 
चन्द्रमा के २१ वर्ष (चन्द्रमा की राशि कक है इसलिये कक के 
२१ वर्ष), मंगल की के ७ वष की (मंगल की राशि मेष और वृश्चिक हैं-- 
इस कारण मेष के ७ वर्ष और वृश्चिक के ७ वर्ष), बुध के ९ वर्ष 
(अर्थात्‌ मिथुन के ९ वर्ष, कन्या के भी ९ वर्ष), वृहस्पति के १० 
वर्ष (इस कारण घनु के १० वर्ष, मीन के भी १० वर्ष), शुक्र के १६ 
वर्ष (इसलिये वृष और तुला दोनों के सोलह, सोलह वर्ष) शनि के 
४ वर्ष (इसकी दो राशियाँ हैं--मकर और कुंभ इस कारण मकर 
के ४ वर्ष, कुंभ के भी ४ वर्ष) । अब जिस राशि की दशा हो--उस 
राशि और राशि के स्वामी के अनुसार कालचक्र दशा का 'फल कहने 
का नियम है। इस कारण केवल मेष राशि की दशा, या केवल मंगल 
की दशा इस कालचक्र दशा में नहीं कहते हैं किन्तु मेष-मंगल की दशा 
कहते हैं। इसी प्रकार वृद्दिचक मंगल की दशा कहते हैं । मष और 
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वृश्यिक दोनों के मालिक मंगल का प्रभाव तो दोनों राशियों की 
दशा में समान रहेगा किन्तु मान लीजिये मंगल मेष में है--उसमें 

' (मेष में बृहस्पति आदि शुभ ग्रह हैं) और वृश्चिक राशि में शनि, 
राहु आदि कूर ग्रह हैं तो मेष-मंगल की दशा तो अच्छी जावेगी किन्तु 
बृश्चिक मंगल की दशा निकृष्ट साबित होगी ॥३॥ 


दशापहारादिककालचक्र 

वाक्यानि दस्रादिपदादिजानि । 
वक्ष्यामि वणनंवभिर्भमाने 

राशीइावर्षः परमायुरत्र ॥४॥ 


कालचक्र दशा में किस नक्षत्र चरण में पदा होने से कौन-कौन 
सी दशा किस क्रम से आती है ? जिस नक्षत्र चरण में जन्म हो 
उसके लिये जिन राशियों की दशा नीचे बताई गई है--उन दशाओं 
का जोड़ (कुल वर्ष) उस जातक की परमायु होती है । राशियों का क्रम 
कटपयादि क्रम से बताया गया है । संस्कृत में प्राचीन शैली में अक्षरों 
से संख्या बताई जाती थी, इसे कटपयादि क्रम कहते हैं :-- 


EE EE(EEE के|६६ च|१ ट ६्त | १ प|१ य षष 
२ ख।|७ छ।|२ ठ ७थ|२ फ| २ र ७ स 
३ ग|८ ज|३ ड ८ | ३. च|| ३ (न| ह 
४ घ|९ झ|४ ढ ९घ ४ भ|४ व| ११क्ष 
५ ङ [१० ञा|५ ण|१०न|५ म|५ श|१२त्र 
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नक्षत्रेन्दुः स तु भूशुलम्‌ । 
खपेत्रक्षन्निधयोरङ्कः 
वाणी चस्थं दघि नक्षत्रम्‌ ॥५॥ 


जिसका अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (1) मेप-मंगल 
(म) वृषभ-शुक्र (म) मिथुन-तृध . (४) ककं-चन्द्र (४) सिंह-सूयं 
(एं) कन्या-बुब (२7) तुला-शुक्र (४४५) वृद्चिक-मंगल (ॐ) घनु- 
बृहस्पति यह नौ दशाय होती हैं । 

जिसका अश्विनी के द्वितीय चरण में जन्म हो उसकी (२) मकर- 
शनि (ॐ) कुंभ-शनि (४) मोन-वृहस्पति (1४) वृङ्चिक-मंगल (४) 
तुला-शुक्र (शा) कन्या-बुध (५४) कर्क-चन्द्र (णय) सिंह-सुयं (म) . 
मिथुन-वृघ यह नी दशायें होती हैं। 

जिसका अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसको 
(उ) वृष-शुक्र (४) मेष-मंगल (म) मीन-वृहस्पति (४) कुंभ-शनि 
(५) मकर-शनि (७) घनु-वृहस्पति (९) मेष-मंगल (शा!) वृषभ- 
शुक्र (5) मिथुन-बुध यह नौ दशाएँ होती हैं । 

जिसका अश्विनी चतुर्थ चरण में जन्म हो उसको (1) कक-चन्द्र 
(छ) सिंह-सू्य (71) कन्पा-बुध (३४) तुला-शुक्र (४) वृर्चिक-मंगल 
(२) घनु-वृहस्पति (४४) मकर-शनि (९11) कुंभ-शनि (7४) मीन- 
बृहस्पति-यह नौ दशार्य होती हैं । 


दासतवेशो गोरीपुत्र 

क्षन्निधिकारो गोभूशेषस्‌ । 
सौदधिनक्षत्रेहासन्तो 

भौमगुरुः पुत्राक्षोनाधिः ॥६॥ 
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जिसका भरणी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (1) वृङ्चिक- 
मंगल (४) तुला-शुक्र (४1) कन्या-बुघ (४) कर्के-चन्द्र (५) सिंह- 
सूयं (४) मिथुन-बुध (४४) वृषभ-शुक्र (५1) मेष-मंगल (४८) मीन- 
बृहस्पति यह नो दशायें होती हैं । 

जिसका भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हो उसको (3) 
कुंभ-शनि (४) मकर-शनि (सा) धनु-वृहस्पति (19) मेष-मंगल (४) 
वृषभ-शुक्र (९1) मिथुन-बुध (एं) कर्क-चन्द्र (फा) सिंह-रवि (२०) 
कन्या-बुघ यह नौ दशाएँ होती हैं। 

जिसका भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसे (7) तुला- 
शुक्र (7) बृहिचिक-मंगल (२४) घनु-बृहस्पति (४) मकर-शनि (९) 
कुंभ-शनि (७) मीन-वृहस्पति (9) वृश्चिक-मंगल (ए्यं) तुला-शुक्र 
(2) कन्या-बुघ. यह नौ दशाएँ होती हैं। 

जिसका भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हो उसको (१ 
ककं चन्द्र (४) सिंह-रवि (ग) मिथुन-बुध (३४) वृष-शुक्र (४) 
मेष-मंगल (४) मीन-बृहस्पति (४४) कुंभ-शनि (शा) मकर-शनि और 
(ॐ) घनु वृहस्पति यह नौ दशाएँ होती हैं ॥६॥ 


वाक्यान्येतान्यश्वियास्यक्षेयोर्या- 
न्यरिविन्याद्यान्यरिनभस्यापसब्ये । 

सव्येऽजेनद्रोवक्ष्यमारोषु वाक्ये- 
ष्विन्दोर्वाक्यान्येव रौद्रस्य भूयः ॥७॥ 


अश्विनी और भरणी के पृथक-पृथक चरणों में जन्म होनेसे जो 
दशाएँ होती हैं--यह ऊपर के इलोकों में बताया गया है । जो क्रम 
अश्विनी के पहले, दुसरे, तीसरे और चौथे चरणों के लिये बताया गण 
है वह क्रमशः कृत्तिका के पहिले, दुसरे, तीसरे और चौथे चरणों के 
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लिये भी लागू होगा--अश्विनी के प्रथम चरण वाला क्रम कृत्तिका के 
प्रथम चरण को, अश्विनी के द्वितीय चरण का क्रम कृत्तिका के द्वितीय 
चरण को इत्यादि। 

रोहिणी और मृगशिर राणियों के भिन्न-भिन्न चरणो में जन्म 
होने से क्या दशाक्रम होता है यह नीचे के इलोकों में बतावेंगे । 

मृगशिर के चारों चरणों के लिये जो क्रम नीचे वतावेंगे वह 
क्रमशः आर्द्रा के चारों चरणों को भी लागू होगा । मृगशिर के प्रथम 
चरण का क्रम आर्द्रा के प्रथम चरण को; मृगशिर के द्वितीय चरण 
वाला क्रम आर्द्रा के द्वितीय चरण को" ' "इत्यादि ॥७1 


घेनुः क्षेत्रे पुरगो रांभु- 

स्तासां जत्र, क्षन्निधि दासी । 
चर्माभोगी रायधिनाक्ष- 

स्त्रीपौराङ्गी शिवतीर्थाब्जे ॥८॥ 


जिसका रोहिणी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (1) घनु बृहस्पति 
(ॐ) मकर-शनि (ॐ) कुंभ-शनि (९1) मीन-वृहस्पति (४) मेष-मंगल 
( (५) वृषभ-शुक्र (ण्य) मिथुन-वुध (४४) सिह-सूय (19) कक-चन्द्र 
यह नौ दशाएं होती हैं। 

जिसका रोहिणी के द्वितीय चरण में जन्म हो उसे (1) कन्या- 
बुघ (४) तुला-शुक्र (४) वृश्चिक-मंगल (३४) मीन-वृहस्पति (४) 
कुंभ-शनि (५) मकर-शनि (७४) घनु-वृहस्पति (शाप) वृश्चिक-मंगल 
(1%) तुळा-शुक्र यह नौ दशाएँ होती हैं । 

जिसका रोहिणी तृतीय चरण में जन्म हो उसे (1) कन्या-बुघ 
(४) सिंह-सूर्यं (1) कक-चन्द्र (४) मिथुन-वुध (४) वृषभ-शुक्र 
(४1) मेष-मंगल (९) धनु-वृहस्पति (५1) मकर-शनि (४४) भौर 
कुंभ-शनि यह नौ दशाए होती हैं। 
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जिसका रोहिणी के चतुर्थ चरण में जन्म हो उसे (1) मीन- 
वृहस्पति (11) मेष-मंगल (11) वृषभ-शुक्र (1०) मिथुन-बुध (४) सिंह- 
रवि (५) कक-चन्द्र (एं!) कन्या-वुध (शा) तुला-शुक्र (1) वृद्चिक- 
मंगल यह नौ दशाएँ होती हैं ॥८॥ 


त्रक्षनिधिर्दा सुचीशंभो 
गौरयधी नक्षत्र पारस्‌ । 
गोशिवतीर्थ दात्रीक्षन्नो 
धीहसितांशुभोगी रम्या ॥&॥ 


जिसका मृगशिर नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो उसे (1) मीन- 
बृहस्पति (7) कुंभ-शनि (17) मकर-शनि (19) घनु-वृहसूपति (४) 
वृर्चिक-मंगल (७) तुला-शुक्र (४।) कन्या-बुध (४) सिह-सुय (1४) 
ककं-चन्द्र यह नौ दशाएंँ होती हैं । 

जिसका मृगशिर नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हो उसे (उ) 

मिथुन-बुध (2) वृषभ-शुक्र (४1) मेष-मंगल (1४) धनु-बृहस्पति 
(२) मकर-शनि (शं) कुंभ-शनि (977) मीन-वृहस्पति (97) मेष- 
मंगल (उ) वृष-शुक्र यह नौ दशाएँ होती हैं। 

जिसका मृगशिर नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसे (7) 
मिथुन-बुध (४) सिंह-सूयं (17) कर्क-चन्द्र (५) कन्या-बुध (४) तुला- 
शुक्र (४) वृश्चिक-मंगल (९1) मीन-बृहस्पति (९) कुंभ-शनि और 
(३२) मकर-शनि यह नौ दशाएँ होती हैं । 

जिसका मृगशिर नक्षत्र के चतुर्थं चरण में जन्म हो उसको 
(1) घनु-वृहस्पति (म) वृश्चिक-मंगल (ग) तूला-शुक्र (३४) कन्या- 
बुध (४) सिंह-सूर्य (१४) कके-चन्द्र (सं) मिथुन-बुध (२) वृषभ- 
शुक्र और (75) मेष-मंगल यह नौ दशाएँ होती हैं । 
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ऊपर अश्विनी, भरणी, रोहिणी और मृगशिर इन चार नक्षत्रों 
के (चरन भेद के अनुसार- अर्थात्‌ प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, 
तृतीय चरण है या चतुर्थ चरण--इसके भेद से) दशाक्रम बताए गये 
हैं। कुछ २७ नक्षत्र है । वाकी के २३ नक्षत्रों का (प्रत्येक के चार 
चरण होते हैं । इसलिये इनके प्रत्येक चरण की) दशाक्रम इन्हीं चार 
नक्षत्रों के क्रम से है! 


(1) कृत्तिका, पुनवंसु, आरलेषा, हस्त, स्वाती, मूळ, उत्तराषाढ़, 
पूर्वाभाद्र,, रेवती इन नक्षत्र चरणों का दशाकम अश्विनी नक्षत्र के 
अनुसार, 


(४) पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाढ़, उत्तराभाद्र--इन नक्षत्र चरणों का 
भरणी नक्षत्र के अनुसार. 


(1) मघा, विशाखा, श्रवण इन नक्षत्रों का रोहिणी के अनुसार । 


(1५) आर्द्रा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अनुराघा, ज्येष्ठा, 
धनिष्ठा, शतभिषा इन नक्षत्र चरणों का मृगशिर के नक्षत्र चरणों के 
अनुसार । 


नक्षत्रपादं व्यघटी समुत्या 

पूर्वा दशा तत्पतिवषंजाता । 
पूर्वोक्तपादक्रमञोऽत्र विद्यात्‌- 

केषांचिदेवं सतसाहुरार्या ॥१०॥ 


भुक्त, भोग्य दशा निकालने का प्रकार वताते हैं। नक्षत्र चरण 
के जितने घड़ो,. पल बीत गये हैं और नक्षत्र चरण के जितने घड़ी, 
पल बाकी हैं (यहाँ पूरे नक्षत्र का मान नहीं लिया जाता है--परन्तु 
नक्षत्र मान का चौथाई लिया जाता है, क्योंकि नक्षत्र के चार चरण 
होते है--चारों चरण बराबर होते हैं) उसी अनुपात से भुक्त-भोग्य-- 


४९४ फलदीपिका 


उस राशि का निकालना--जो राशियाँ उस चरण के लिए बताई गई 
है--उनमें से जो सर्वप्रथम हो (उदाहरण के लिये मृगशिर चतुर्थ 
चरण के लिये जिन राशियों की दशा बताई गई है उनमें सर्वेप्रथम - 
घनु-वृहस्पति आई) उसके जितने वर्ष हों, उनको जितने घड़ी, पल 
नक्षत्रचरण के शेष हों उनसे गुणा करना और नक्षत्र चरण (नक्षत्र के 
मान का चौथाई) मान से भाग देना तो भोग्य दशा निकल आवेगी। 
और बाद की दशा--उस नक्षत्र चरण के लिये जिन राशियों की दशा 
बताई गई हैं---उस क्रम से होगी-ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। 

॥ १०॥ 


दस्रादिपादप्रभृतीनि भानां 
वाक्यानि यान्यक्षरपंक्तिजानि । 
तेषां क्रमेणेव दशा प्रकल्प्या 
वाक्यक्रमं साध्विति केचिदाहुः ॥११॥ 


अन्य विद्वानों का (वाक्य-क्रम वालों का) मत है कि उस नक्षत्र 
चरण के लिये जो पूर्ण दशा १०० वर्ष, या ८५ वर्षे, या .८३ वषं, या 
८६ वषं जसी जिस चरण की बताई गई है--उस सारी का भुक्त भोग्य 
(नक्षत्र चरण के जितने घड़ी, पल, बीत गये हैं--और जितने घड़ी 
पल शेष हैं उसके हिसाव से) निकालना चाहिये। (उदाहरण के लिये 
अश्विनी के प्रथम चरण का आधा भाग बीत गया है, आवा शष है तो 
१०० वषं में से ५० बीत गये, ५० शेष रहे) । 


वाक्यक्रमे कक्यंलिमीनसन्धो 
सण्ड्कगत्यइवरप्लुतिश्च । 


सिहावलोकस्रिविधा तदानों 
दशान्तरं दुःखफलप्रवं स्यात्‌ ॥१२॥ 
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कर्क राशि की दशा के अन्त में जब अन्य राशि की दशा आती 
है तब मंडूक गति होती हैं। वृश्चिक राशि की दशा के बाद जब 
अन्य राशि की दशा आती है तो उसे तुरग गति कहते हैं। और 
जब मीन राशि की दशा के बाद अन्य दशा आती है तो इसे सिंहाव- 


लोकन कहते हैं। यह संधि समय (जव कर्क वृश्चिक या मीन का 
अन्त हो और बाद की राशि की दशा लगे) दुःख देने बाला होता है । 


तद्वाक्यवरांक्रमशोपहार- 
वर्षाहते तत्परमायुराप्ते । 
तदा दशायामपहारवषं- 
सख्याश्च मासान्दिवसान्वदेयुः ॥१३॥ 


अब प्रत्येक राशि की दशा में अन्य राशियों की अन्तर्दशा निकालने 
का प्रकार वताते हैं । 


अश्विनी प्रथम चरण की दशाएँ हैं--मेष मंगळ ७ वषं, वृष शुक्र 
१६ वर्ष आदि। अब मेष मंगल की ७ वषं की दशा में--नवों राशि 
की अन्तर्दशा होवेंगी । जसे विशोत्तरी दशा में प्रत्येक ग्रह की महादशा 
में नीऔ' ग्रहों की अन्तदंशा होती है। 


-` अश्विनी प्रथम चरण का कुल महादशा मान १०० वषं है। 
“- १०० वर्ष दशामान में वृषभ शुक्र को मिले १६ वर्ष 

१ वषं दशा में मिलेंगे ६७ वर्ष 

१६ ७२९९० © 
१०० श््यू लक १०० 5 
इनके वर्ष, महीने, दिन, हिसाब कर निकाल लीजिये। इन महा- 


-'- ७ वर्ष (मेष-मंगल की दशा में) = 
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दशा अन्तदेशाओं को छपी हुई सारिणी भी आती है। वह सारिणी 
पास में होने से गणित करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता ॥ १३ ॥ 


वाक्येषु यावच्छरदां प्रमारां 
वदन्ति तावत्परमायुरत्र । 
सेषादनीक मदनं गजेन 
तुन्दः पुनशचेवसुदीरितं तत्‌ ॥१४॥ 
इन पिछले इलोकों में अश्विनी, भरणी, कृतिका के चार चरणों की 
महादशा का योग क्रमश: १००, ८५, ८३, ८६, वर्ष होता है । 
वर्ष वष 


अश्विनी प्रथम चरण १०० रोहिणी प्र० च० ८६ 


द्वितीय चरण ८५ द्वि० च० ८३ 
तृतीय चरण ८३ तृ० च० ८५ 
चतुर्थं चरण ८६ च० च० १०० 
भरणी  प्र० च० १०० मृगशिर प्र० च० ८६ 
हि० च० ८५ द्विश च० ८३ 
तृ० च० ८३ तृ० च० ८५ 
च० च० ८६ च०्च० १०० 
कृत्तिका प्र० च० १०० आद्रा प्र० च० ८६ 
द्वि० च० ८५ द्वि० च० ८३ 
तृ्‌० च० ८२ तृ० च० ८५ 
च० च० ८६ च० च० १०० 


इंसी प्रकार रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा के चार-चार चरणों कौ 
महादशा का योग क्रमश: ८६, ८३, ८५, १०० होता है॥ १४॥ 
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इस प्रकार १४ इलोकों में मंत्रश्‍वर महाराज ने सारी कालचक्र 
दशा का गणित, फलित समझा दिया । आज से ४० वर्ष पहले हमने 
जब कालचक्र दशा का गणित फलित इन इलोकों से समझने का प्रयत्न 
किया तो कुछ तो समझ में आया परन्तु पूर्ण रूप से इतना समझ में 
नहीं आया कि शुद्ध गणित कर उसे जन्म कुंडलियों में लागू कर 
फलित के सही नतीजे पर पहुँच सके । तव जातक पारिजात, बृहत्‌- 
पाराशर होराशास्त्र आदि का अंघ्ययन कर विषय (गणित और फलित 
को) पूर्ण रूप से समझा । इन चालीस वर्षो में अनेक सज्जनों को काल- 
चक्र दशा का गणित और फलित समझाने के अवसर आये--परन्तु 
जो सज्जन कठिन विषय को (बुद्धि की कमी के कारण या परिश्रम न 
करने की ध्रवृत्ति-आलस्य के कारण) टालना चाहते हैं--वे इस प्रकरण 
को टाल गये। अव इस कालचक्र दशा को हम अपने तौर पर स्वतंत्र 
रूप से समझाते हैं- जिससे ज्योतिष के प्रेमी इससे फलित में लाभ 
उठा सकं। हमने सेकड़ों ज्योतिषियों से वार्तालाप किया परन्तु यह देख 
कर खेद हुआ कि जो बड़ी बड़ी जन्मपत्रिकाएं बनाते हैं और ज्योतिष 
के विद्वान्‌ समझे जाते हैं उनको भी कालचक्र दशा का ज्ञान नहीं के 
बरावर है । सौ-दो सौ विद्वान्‌ ज्यौतिषियों में कोई एक “कालचक्र 
दशा” का गणित कर सकता है और इसके आघार पर फलित कह 
सकता है। दसो हजार कुण्डलिया देखने का काम पड़ा परन्तु किसी 
एक में भी कालचक्र दशा नहीं लगाई गई थी। इसका कारण यह 
है कि कालचक्र दशा का गणित जितनी व्याख्यापूर्वंक समझाया जाना 
चाहिये था उतनी व्याख्यापुर्वक नहीं समझाया गया । संस्कृत में 
थोड़े से इलोको में सूत्र रूप में निदश कर दिया गया है। ऊपर के 
१४ लोकों की हिन्दी-च्याख्या में विषय को समझाने का प्रयत्न 
किया गया है-परन्तु इन इलोकों की हिन्दी व्याख्या पढ़ कर विद्वान्‌ 
तो गणित कर सकेंगे किन्तु साधारण शिक्षितों के दिमाग में इसका 
गणित का प्रकार पूर्ण रूप से नहीं जम सकेगा-इसलिए अब कालचक्र 
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दशा के गणित को सारिणियों द्वारा समझाया जाता है। 


१. किस नक्षत्र चरण की कितनी परमायु होती है यह आगे 
के पृष्ठ पर सारिणी 'क' में देखिये । 

२. प्रत्येक नक्षत्र चरण (आजकल नवीन गणितज्ञ रंफिल या 
लहरी के पंचांगों को विशेष काम में लाते हैं) जिनमें स्पष्ट चन्द्र 
लाघवाथं (लौगेरिथम) से करने की पद्धति दी रहती है। इस कारण 
नक्षत्र चरणों के साथ-साथ सारिणी 'ख' में स्पष्ट चन्द्र भी ब्रेकिट के 
अन्दर दे दिये गये हैं। सारिणी “खः में यह बताया गया है कि किस 
नक्षत्र चरण में किन-किन राशियों की दशा होती है । 

(३) सारिणी 'क' में नक्षत्र (कोष्ठ क, ग, ङ, छ, झ में) ऊपर 
से नीचे प्र ० च०, द्वि० च०, तृ० च०, च० च० इस क्रम से दिये गये हैं। 
उनकी राशियों की महादशा (सारिणी 'ख') में जो राशि सर्वप्रथम 
हो वह 'देह' और जो राशि सबके अन्त में आवे वह 'जीव' कहलाती 
है। 'देह' राशि का स्वामी 'देहाधिप' और “जीव” राशि का स्वामी 
“जीवाधिप' कहलाता है । 

४. सारिणी “क' में जो नक्षत्र (कोष्ठ ख, घ, च, ज) में नीचे से ऊपर 
(च० च०, तृ० च०, द्वि च०, प्र० च०) इस क्रमसे दिये गये हैं 
उनकी राशियों की महादशा (सारिणी 'ख' में) जो राशि सर्वप्रथम हो 
वह 'जीव” और उस राशि का स्वामी 'जीवाघिप' और जो राशि सबसे 
अन्त में हो, वह 'देह' और उसका स्वामी 'देहाधिप' कहलाता है। इन 
“जीव” और 'देह' राशियों की आगे फलित में आवश्यकता पड़ेगी इसलिये 
घ्यान में रखना चाहिये । 


*स्पष्ट चन्द्र से भुक्त, भोग्य, महादशा निकालने की सारिणियां 
पुस्तक के अन्त में दी गई हैं । 


४९९ 
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(३०॥-३३५ ०६) (७ पुण्या 


द्र 


कलदीपिका 


५०० 


५०१ 


मिश्रदद्या 


बाईसवाँ अध्याय 


५०२ 


फलदीपिका 


कालचक्रदशाक्रम (सारिणी ख) 


अश्‍विनी आदि २७ नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र में चार चरण होते हैं। 
भिन्न-भिन्नचरण में उत्पन्न होने से दशाक्रम भिन्न-भिन्न होता है। किस नक्षत्र 
चरण में जन्म होने से दशाक्रम क्या होता है, यह नीचे दिया जा रहा है :-- 


१. अदिवनी प्र. च. (०-०-० से ०-३-२०) मे. वृष. मि. ककं, सि. 


२. 


कन्या, तु. व्‌. च. 
द्वि. च. (०-३-२० से ०-६-४०) म०कु. मी. वृश्चि. 
तु. कन्या, कक, सि. मि. 

त्‌. च. (०-६-४० से ०-१०-०) वृष मे. मी. कु. म. घ. 
मे. वृष मि० 

च. च. (०-१०-० से ०-१३-२०) कर्के, सि., कन्या, तु. 
वृद्चि. घ. म. कुं. मी. 


. भरणी प्र. च. (०-१३-२० से ०-१६-४०) वृङ्चि. तु. कन्या 


कर्के, सि. मि. वृ. मे. मी. 

द्वि. च. (०-१६-४० से ०-२०-०) कुं. म. घ. मे. वृ. मि. 
कर्क स. कन्या 

तु. च. (०-२०-० से ०-२३-४०) तु. वृश्चि. घ. म. कुं. 
मी. वृश्चि. तु. कन्या ` 

च. च. (०-२३-२० से ०-२६-४०) कर्क, सिंह. मि. वृ. 
मे. मी. कु. म. ध. 


सि ५ ,, वृष ७ ,, | कु. ४. 0) 


कर्के २१ वर्ष» | तु० १६ व० । मु० ४ व० 
कन्या ९ 22 घ. १० £) 
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९. कृत्तिका प्र. च (०-२६-४० से १-०-०) मे व्‌. मि. कक, सि. 


१०. 


११. 


. रोहिणी 


- मृगरिर 


कन्या. तु. वृ. घ. 
द्वि. च. (१-०-० से १-३-२०) म. कु. मी. वृश्चि. तु 
कन्या, कक, सि. मि. 

तृ. च. (१-३-२० से से १-६-४०) वृ. मे. मी. कु. म. घ. 
मे. वृ. मि. 

च. च. (१-६-४० से १-१०-०) ककं, सि. कन्या. तु. 
वृश्चि, घ. म. कु. मी. 


प्र. च. (१-१०-० से १-१३-२०) व. म. कु. मी. मे. व्‌ 
मि. सि. ककं 

द्वि. च. (१-१३-२० से १-१६-४०) कन्धा तु. वृ रिचि. 
मी. कु. म. घ. वृर्चि. तु 

[. च. (१-१६-४० से १-२०-०) कन्या, सि. कक, मि. 
वृ. मे. घ. म. कु. 

च. च. (१-२०-० से १-२३-२०) मो. मे. व्‌. मि. सि. 
कर्क, कन्या, तू. वृ र्चि. 


प्र. च. (१-२३-२० से १-२६-४०) मो. कु. म. घ. वृ रिचि 
तु. कन्या. सि. ककं 

द्वि. च. (१-२६-४० से २-०-०-) मि. वृ. मे. घ. म. कुं 
मी. मे. व्‌ 

तृ. च. (२-०-० से २-३-२०) मि. सि. ककं, कन्या, तु. 
वृ. मी. कुं. म 

च. च. (२-३-२० से २-६-४०) घ. व्‌ श्चि. तु. कन्या. सि. 
कक, मि. व. मे 


५०४ 


२५. 


३१. 


३२. 


. आर्द्रा 


पुनवं षु 


फलदीपिका 
प्र. च. ( २-६-४० से २-१०-० ) मी. "कुं. म. घ. वु दिच. 


तु. कन्या, सि. क. 

द्वि. च. (२-१०-० से २-१३-२०) मि. व्‌. मे. ध. म. कुं. 
मी. मे. वृ. 

तृ. च. (२-१३-२० से २-१६-४०) मि. सि. ककं, कन्या, 
तु. वृ र्चि. मी. कु. म. 


च. च. (२-१६-४० से २-२०-०) घ. वृरिचि. तु. कन्या. 
सि. ककं, मि. वृ. मे. 


प्र. च. (२-२०-० से २-२३-२०) मे. वृ. मि. ककं. सि. 
कन्या, तु. वु रिचि. घ. 

द्वि. च. (२-२३-२० से २-२६-४०) म. कु. मी. वृश्चि. 
तु. कन्या, ककं, सि. मि. 

तृ. च. (२-२६-४० से ३-०-०) वृ. मे. मी. कु. म. घ. 
मे. वृ. मि. 

च. च. (३-०-० से ३-३-२०) कके, सिं. कन्या, तु, वृश्चि, 
घ. म. कु. मी. 


प्र. च. (३-३-२० से ३-६-४०) वृदिचि. तु. कन्या, ककं, 
सि. मि. व्‌. मे. मी 

द्वि. च. (३-६-४० से ३-१०-०) कु. म. घ. मे. वृ. मि. 
कक, सि. कन्या 

[. च. (३-१०-० से ३-१३-२०) तु. वृश्चि. घ. म कु. 
मी. व्‌ तु. कन्या. 

च.च. (३-१३-२० से ३-१६-४०) ककं, सि. मि. वृ. मे. 
मी. कुं. म. घ. 
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३३. आश्लेषा प्र. च. (३-१६-४० से ३-२०-०) मे. वृ. मि. ककं, सि. 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


मघा 


कन्या, तु. वृर्चि. घ. 

द्वि. च. (३-२०-० से ३-२३-२०) म. कुं. मी. वृ र्चि. तु. 
कन्या, कर्के, सि. मि. 

तृ. च. (३-२३-२० से ३-२६-४०) वृष. मे. मी. कु. म. घ. 
मे. वृ. मि. 

च. च. (३-२६-४० से ४-०-०) ककं, सि. कन्या तु. 
वुर्चि. घ. म. कुं. मी. 


प्र. च. (४-०-० से ४-३-२०) घ. म. कु. मी. मे. व्‌. मि. 
कक 

च. (४-३-२० से ४-६-४०) कन्या, तु. वु र्चि. मी. 
म. घ. वुर्चि. तु. 

च. (४-६-४० से ४-१०-०) कन्या, सि. ककं, मि. 
वृ. मे. घ. म. कु. 

च. च. (४-१ ०-० से ४-१३-२० ) मी मो व्‌ मि. सि. 
ककं, कन्या, तु. वुर्चि. 


सात ब 


- पूर्वाफाल्गुनी प्र. च. (४-१३-२० से ४-१६-४०) मी. कु. म. घ. 


वृश्चि. तु. कन्या, सि. ककं. 

द्वि. च. (४-१६-४० से ४-२०-०) मि. व्‌. मे. घ. म. कु. 
मी. मे. वृ. 

तु च. (४-२०-० से ४-२३-२०) मि. सि. ककं. कन्या, 
तु. व्‌. मी. कु. म. 

च. च. (४-२३-२० से ४-२६-४०) घ. वुर्चि. तु. कन्या 
सि. कक, मि. व्‌. मे- 


५०६ 


“५५. 


५६. 


. चित्र 


फलदीपिका 


- उत्तरा फाल्गुनी प्र. च. (४-२६-४० से ५-०-०) मी. कुं. म. घ. 


वुर्चि. तू. कन्या, सिंह, ककं 

द्वि. च. (५-०-० से ५-३-२०) मि व्‌ मे. घ. म. कु मी. 
मे. वृ. 

तु. च. (५-३-२० से ५-६-४०) मि. सि. कर्क, कन्या, तु. 
वृश्चि. मी. कु. म. 

च. च. (५-६-४० से ५-१०-०) घ. वृश्चि. तु. कन्या, 
सि. कक, मि. वृ. मे 


प्र. च. (५-१०-० से ५-१३-२०) मे. वृ. मि. ककं, सि. 
कन्या, तु. वृर्चि. घ. 

द्वि. च. (५-१३-२० से ५-१६-४०) म. कुं. मी. वृर्चि. 
तु. कन्या, कक, सि. मि. 

तृ. च. (५-१६-४० से ५-२०-०) वृ. मे. मी. कु. म. घ. 
मे. वृ. मि. 

च. च. (५-२०-० से ५-२३-२०) ककं, सि. कन्या, तु. 
वुर्चि. घ. मं. कुं. मी. 


प्र. च. (५-२३-२० से ५-२६-४०) वृद्धि. तु. कन्या, 
ककं, सि. मि. व्‌. मे. मी. 

द्वि. च. (५-२६-४० से ६-०-०) कुं. म. घ. मे. वृ. मि. 
कक, सिंह, कन्या 

तृ. च. (६-०-० से ६-३-२०) तु. वुश्चि. घ. म. कु. मी- 
वृर्चि. तु. कन्या 

च. च. (६-३-२० से ६-६-४०) कर्क, सि. मि. वृ. मे. मी. 
कुं. म. घ. 


५७. 


५८. 


५९. 


६०. 


६१. 


६२ 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


६९. 


स्वाती 


विशाखा 
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प्र. च. (६-६-४० से ६-१०-०) मे. व्‌. मि. कर्के, ति. 
कन्या, तु. वृश्चि. घ. 

द्वि. च. (६-१०-० से ६-१३-२०) म॑. कु. मी. वृर्चि. तू- 
कन्या, कर्क, सि. मि. 

तु. च. (६-१३-२० से ६-१६-४०) व्‌. मे. मी. कु. म. ध- 
मे. वृ. मि. 

च. च. (६-१६-४० से ६-२०-०) कर्के, सि. कन्या, तु. 
वुर्चिः घ. म. कुं. मी. 

प्र. च. (६-२० से ६-२३-२०) घः. म. कुं. मी. मे. व्‌ 
मि. सि. कर्क 

द्वि. च. (६-२३-२० से ६-२६-४०) कन्या. तु. वृश्चि, 
मी.कुं. म. घ. वृरिव. तु. 

तु. च. (६-२६-४० से ७-०-०) कन्या, सि. ककं मि. व्‌. 
मे. घ. म. कुं. 

च्‌. च. (3-0-0 से ७-३-२० ) मी. मे व्‌ मि. सि. कर्के, 
कन्या, तु. वृर्चि. 


अन्‌ राघा प्र. च. (७-३-२० से ७-६-४० ) मी. कु. म. घ. वृर्चि. तु- 


ज्येष्ठा 


कन्या, सि. कर्क 

द्वि. च. (७-६-४० से ७-१०-०) सि. व्‌. मे. घ. म. कुं 
मी. म. त्‌ 

तृ. च. (७-१०-० से ७-१३-२०) मि. सि. ककं कन्या, 
तु. वृश्चि. मी. कु. म. 

च. च. (७-१३-२० से ७-१६-४०) घ. वुश्चि. तु. कन्या, 
सि. कर्क मि. वृ. मे. 


प्र. च. (७-१६-४० से ७-२०-०) मी. कु. म. घ. वुर्चि- 
तु. कन्या, सि. ककं 


५०८ 


७७. पूर्वाषाढ 


७८. 


फलदीपिका 


द्वि. च. (७-२०-० से ७-२३-२०) मि. व्‌. मे. ध. म. 
कुं. मी. मे. व्‌. 

त्‌. च. (७-२३-२० से ७-२६-४०) मि. सि. ककं कन्या . 
तु. वुङ्चि. मी. कु. म. 

च. च. (७-२६-४० से ८-०-०) घ. वृश्चि, तु. कन्यां सि. 
कर्क मि. वृ. मे. 


प्र. च. (८-०० से ८-३-२०) मे. वृ. मि. कर्क, सिं. कन्या, 
तु. वृर्चि. घ. 

द्वि. च. (८-३-२० से ८-६-४०) भ. कु. मी. वृर्चि. तु. 
कन्या, ककं, सि. मि. 

च. (८-६-४० से ८-१०-०) वृ. मे. मी. कु. म. घ. 
वृ. मि. 

. च. (८-१०-० से ८-१३-२०) कर्के सि. कन्या, तु. 
घ. म. कु. मी. 
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प्र. च. (८-१३-२० से ८-१६-४०) वृड्चि, तु. कन्या, ककं, 
सिं. मि. वृ. मे. मी. 

द्वि. च. (८-१६-४० से ८-२०-०) कुं. म. घ. मे. वृ. मि. 
कर्के, सि. कन्या. 

तृ. च. (८-२०-० से ८-२३-२०) तु. वृद्चि. घ. म. कु. 
मी. वृर्चि. तु. कन्या 

च. च. (८-२३-२० से ८-२६-४०) कर्क, सि. मि. वृ. मे. 


मी. कु. म. घ. 


८१. उत्तराषाढ प्र. च. (८-२६-४० से ९-०-०) मे. वृ. मि. ककं, सि. 


कन्या, तु.० वृरिच. ष. 


८२. 


८३. 


८४. 


८५. 


८६. 


८७. 


८८. 


९२. 
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द्वि. च. (९-०-० से ९-३-२०) म॑. कुं. मी. वु रचि. तु. कन्या 
कके सि. मि. 

त्‌. च. (९-३-२० से ९-६-४०) व्‌. मे. मी. कु. म. घ. मे - 
वृ. मि. 

च. च. (९-६-४० से ९-१०-०) कर्क, सि. कन्या, तुः 
वृर्चि. घ. म. कु. मी. 


श्रवण प्र. च. (९-१०-० से ९-१३-२०) घ. म. कुं. मी. मे. वृ. 


१. घनिष्ठा 


मि. सिं. कर्क 

द्वि. च. (९-१३-२० से ९-१६-४० ) कन्या तु. वृश्चि. मी. 
कुं. म. घ. वुर्चि. तु. 

तु. च. (९-१६-४० से ९-२०-०) कन्या, सि. ककं, मि. 
वृ. मे. घ. म. कुं. 

च. च. (९-२०-० से ९-२३-२०) मी. मे. वृ. मि. सि. ककं, 
कन्या, त. वृद्चि. 


प्र. च. (९-२३-२० से ९-२६-४०) मी. कुं. म. घ. वर्च. 
तु. कन्या, सि. ककं 

द्वि. च. (९-२६-४० से १०-०-०) मि. व्‌. मे. घ. म. कुं. 
मी. मे. वृ. 


तु. च. (१०-०-० से १०-३-२०) मि. स. कर्के, कन्या, 
तु. वुर्चि. मी. कु. म. 
च. च. (१०-३-२० से १०-६-४०) घ. वुञ्चि. तु. कन्या 
सि. कर्क मि. वृ. मे. 


९३. शतभिषा प्र. च. (१०-६-४० से १०-१०-०) मी. कु. म. घ. वृद्दिच- 


तु. कन्या, सि. ककं 
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हि. च. (१०-१०-० से १०-१३-२०) मि. व्‌. मे. ष. म. 
कु. मी. मे. वृ. 

त्‌. च. (१०-१३-२० से १०-१६-४०) मि. सिं. ककं, 
कन्या तु. वृश्चि. मी. कु. म. 

च. च. ( १०-१६-४० से १०-२०-०) घ. वृश्चि, तु. 
कन्या सि. कर्क मि. व्‌. मे. 


९७. पुर्वा भाद्र प्र. च. ( १०-२०-० से १०-२३-२० ) मे व्‌ मि. कक, 


सि. कन्या. तु. वृर्चि. घ. 
हि. च. (१०-२३-२० से १०-२६-४० ) म. कु. मी. वृश्चि. 
तु. कन्या, कर्क सि. मि. 

तृ. च. (१०-२६-४० से ११-०-०) वृ. मे. मी. कुं. म. 
घ.मे. वृ. मि. 

च. च. (११-०-० से ११-३-२०) कर्क, सि, कन्या, तु. 
वृद्चि. घ. म. कु. मी. 


१०१. उत्तराभाद्र प्र. च. (११-३-२० से ११-६-४०) वृश्चि. तु. कन्या, 


१०४. 


१०५. रेवती 


कर्क, सि. मि. वृ. मे. मी. 

द्वि. च. (११-६-४० से ११-१०-०) कु. म. घ. मे. व्‌. 
मि. कर्क, सि. कन्या . 

तृ. च. (११-१०-० से ११-१३-२०) तु. वृद्चि. ध. म. 
कुं. मी. वृश्चि, तु. कन्या 

च. च. (११-१३-२० से ११-१६-४०) ककं, सि. मि. व्‌. 
मे: मी. कु. म. घ. 

प्र. च. (११-१६-४० से ११-२०-०) मे. वृ. मि. ककं. 
सि. कन्या. तु. वृर्चि. घ. 


बाईसवाँ अध्वाय : मिश्रदद्या ५११ 


१०६. दि. च. (११-२०-० से ११-२३-२०) म. कु. मी. वृश्चि- 
तु. कन्या, कर्क, सि. मि. 

१०७. तु. च. (११-२३-२० से ११-२६-४०) वृ. मे. मी. कु. 
म. घ. मे. वृ. मि. 

१०८. ब. च. (११-२६-४० से १२-०-०) ककं, सिं. कन्या, 


तु. वृझ्चि. च. म. कुं. मी. 


किस नक्षत्र चरण में जन्म होने से कितने वर्ष की महादशा होती है 
यह ४९९-५०१ पृष्ठों पर बताया गया है। विना उसके भी ऊपर के 
विवरण से पाठक जान सकते हैं कि किस नक्षत्र चरण में जन्म होने से 
कितने वपं की दशा हुई। उदाहरण के लिये किसी मनुष्य का जन्म रेवती 
नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ तो दशा 
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु 

७-१६- ९+ २९--५- ९-- १६ न ७ +१०=१०० 
वर्ष की हुई । पहिले बताया जा चका है कि मेष के ७ वर्ष, वृष के १६ 
वर्ष. . . . इत्यादि होते है । इसी कारण जिस राशि की दशा के जितने 
वर्ष बताये गये हैं वे राशियों के नीचे लिख कर जोड़ा तो कुल १०० वषं 
हुए । 

अव मान लीजिये जन्म के दिन (पहिला दिन या दूसरा दिन भी शामिल 
करके) रेवती का कुल नक्षत्र मान ५६ घड़ी है। तो रेवती का एक चरण 
( चौथाई) १४ घड़ी का हुआ इसमें से ७ घड़ी बीत चुका है ७ घड़ी बाकी 
है । तो भुवत भोग्य कितनी दशा हुई ? 

इसमें दो मत हैं। 

(१) एक मत तो यह है कि रेवती नक्षत्र प्रथम चरण में सबसे पहिले 
मेष की दशा आती है । मेष की दशा--कुल ७ वर्ष हैं। प्रथम चरण का 
आघा व्यतीत हो चुका है इस कारण ३३ वर्ष बीत गये बाकी ३३ वषं 
मेष के भोग्य, उसके वाद १६ वषं वृष के योग्य, फिर मिथुन के ९ वर्ष 
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इत्यादि । इस मत को हम उतना मान्य नहीं मानते । क्योंकि जब एक 
चरण की महादशा १०० वर्षे की है तो आधा चरण बीत जाने से केवल 
३३ वर्ष भुक्त हुए बाकी ९६३ वषं भोग्य हुए यह असंगत प्रतीत होता 
है। परन्तु फिर भी बहुत-से लोग इस मत को भी मानते हैं। 


(२) दुसरा मत जो हमारे विचार से अधिक मान्य है वह यह है कि 
एक चरण के १०० वषं हुए: आघा चरण बीत गया है । इस कारण १०० 
का आघा पचास वर्ष वीते गये। बाकी पचास वर्ष रहे । 

अब गिनिये, मेष के ७ वषं, वृषभ के १६ वर्ष, मिथुन के ९ वर्ष, और 
ककं के २१ कुल ७+ १६९-२१५३ वर्षं हुए। ५० बीत गये हैं-- 
इस कारण ७+१६-+-९--१८-=५० वर्षो में से १८ वर्ष ककं के बीते 
हैं। ३ वर्ष ककं के बाकी हैं। इसलिये भोग्य दशा--जो जातक को भोगनी 
पड़ेगी वह होगी । 

कर्क भोग्य सिंह कन्या तुला वृश्चिक घनु 

३ + ५+९+ १६+ ७ + १०५० वषं 

जब जातक ५० वर्ष का हो जावेगा तब कौन-सी दशा चलेगी ? देखिये 
रेवती प्रथम चरण के बाद रेवती द्वितीय चरण होता है। इस कारण ५० 
वर्षे के वाद रेवती के द्वितीय चरण की जो दशा बतायी गयी है- अर्थात्‌ 
मकर के ४ वर्ष, उसके वाद कुंभ के ४ वर्ष, तब मीन के १० वषं, वृश्चिक 
के ७ वर्ष, थह दशायं भावंगी । . 

यदि रेवती के अन्तिम (चतुर्थ चरण) में जन्म होवे और उसमें भोग्य 
--मान लीजिये केवल ४० वर्ष हो, तो उसके बाद अश्विनी के प्रथम चरण 
में जो दशा दी गई है वें आवेगी । 

पुस्तक के अन्त में चन्द्र स्पष्ट से भुक्त, भोग्य महादशा निकालने 
की सारिणियां नं. १,२,३,४ दी जा रही हैं। 
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चन्द्र १०० वर्ष ८५ वर्ष ८३ वर्ष ८६ वष' 
कला 


२१ १०-६० ८-११-३ ८. 4८:१० २,२०२, 
० ९- ४- ६ ९- १-१७ ९- ५-१६ 
० ९-'९- ९ ९- ६-१६ ९-१०-२० 
२४ १२ै-०-० १०- २-१९ ९-११-१६ १०० ३२५ 
० १०- ७-१५ १०- ४-१५ १०- ९- ० 


नोट :--जहाँ आघे से अधिक दिन अर्थात्‌ ३० घडी से अधिक आया है 
उसको १ दिन मान लिया गया है और जहाँ आघ दिन से कम 
अर्थात ३० घड़ी से कम समय आया है--उन दिनों को छोड़ 
दिया गया है । 


उदाहरण : 

मान लीजिये किसी का स्पष्ट चन्द्र ११-२०-३९ है। अर्थात्‌ जन्म 
के समय चन्द्रमा मीन राशि के २० अंश ३९ कला पर था। यह 
रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ । देखिये सारिणी 'क' । रेवती 
द्वितीय चरण की परमायु ८५ वषं है । ८५ वर्ष वाली सारिणी न० २ 
में देखिये । यह सारिणी पुस्तक के अन्त में दी गई है। 


? व. मा. दि 
११-२०-२५ की भोग्य दशा ७४-४-१५ है 
११-२०-५० की भोग्य दशा ६३-९- ० 


हमें ११-२०-३९ को भोग्य दशा निकालनी है। 

अब चाहे ११-२०-२५ में से (३९-२५१४) चौदह कला का 
मान निकाल दीजिये चाहे ११-२०-५० में (५०-३९११) ग्यारह 
कला का मान जोडिये--भोग्य दशा निकल आवेगी । 
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व. मा. दि. 
११-२०-२५ = ७४-४ -१५ 
घटाइये ०- ०-१४ कला का मान ५-११-१२ (यह ८५ के 
नोचे १४ के 
आगे सारिणी 
नं० ५ में 
देखिये) पृ 
५१३। 
भोग्यदशा ६८५-३ 
दुसरा प्रकार 
व. मा. दिन 
१०-२०-५० = ६३-९-० 
(सारिणी नं« २) 
जोड्यि ११ कला का मान ४-८-३ 


(सारिणी नं० ५ में ८५ के 
नीचे ११ के सामने पृ० ५१३) 


६८५-३ 
इस प्रकार से भी वही भोग्य आ गया। 
अब देखिये सारिणी 'ख' । रेवती द्वितीय नक्षत्र का मान ८५ 
वर्षे है 1 
इसमें ९ दशा होती हैं । 
मकर शनि--कुंभ शनि--मीन बृहस्पति--बृश्चिक मंगल--तुला शुक्र 
हु + S + YO TF ७ + १६ 

+कन्या बुघ+कर्क चन्द्र+सिंह रवि+मिथुन बुघ 
+ ९ + २१ + ५ + ९ "८५ वर्ष 
भोग्व ६८ वर्ष---५ मास ३ दिन है। इसको ८५ में से घटाया । 

८५-०-० 

६८-५-२ 


१६-६-२७ अर्थात्‌ १६ वर्ष ६ मास २७ 
दिन भुक्त हुए, यानी जब जातक पैँदा हुआ तब बीत चुके थे। 
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सकर-शनि के ४, कुंभ-शनि के ४ और ८ वषं ६ मास २७ 
दिन मीन-बृहस्पति के इस प्रकार कुल १६ व. ६ मा. २७ दि. भुक्त 
हुए । मीन बृहस्पति के कुल १० वर्ष हैं। इसमें से ८ वर्ष ६ मास २७ 
दिन घटाये तो १ वर्ष ५ मास ३ दिन शेष रहे । यह मीन-वृहस्पति के 
भोग्य हुए फिर वृङ्चिक मंगल के ७ वर्ष इत्यादि । इस व्यवित की 
महादशा सारिणी निम्नलिखित हुई । 


देह राशि-मकर कालचक्र महादशा जीवराशि मिथुन 
देहाधिप-शनि जीवाधिप बुघ 
राशि तथा राशि स्वामी वर्ष मास दिन 
मीन बृहस्पति १-५-३ 
वृश्चिक मंगल ७-०-० 
तुला शुक्र १६-०-० 
कन्या बुध ९-०-० 
कर्क चन्द्र २१-०-० 
सिंह सूर्य ५-०-० 
मियुन बुघ ९-०-० 
६८-५-३ 


इसके बाद रेवती तृतीय नक्षत्र की जो सारिणी दी गई है वह 
चलेगी। देखिये सारिणी ख में रेवती तृतीय नक्षत्र की राशि दशाये 
वृष शुक्र से प्रारम्भ होती हैं इसलिये देह राशि वृष, देहाघिप शुक्र 
हो जावेगा । रेवती तृतीय नक्षत्र की जो राशिया दी गई हैं उनका 
अन्त मिथुन से होता है। इसलिये जीव राशि मिथून और इसका 
स्वामी बुध जीवाधिप हुआ; ६८ वर्षं ५ मास ३ दिन के बाद । 
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देह राशि वृष जीवराशि मियन 
देहाधिप शुक्र जीवाधिप बुध 
वृष शुक्र १६-०-० 
मेष मंगल ७-०-० 
९१-५-३ यह दशाक्रम आया । 
अन्तदंशा 


मानलीजिये आपको वृश्चिक मंगल में अन्तर्देशा लगाना है। यह १ 
वर्षे ५ मास ३ दिन की आयु पर लगी। 


अन्तदंशाचक्र 
समय उम्र तक 
व. मा. दि. व. मा. दि. 
मीन बृहस्पति १-५- रे १-५- ३ 
वृश्चिक मंगल में 
वृश्चिक मंगल ०-६-२७ स ८ 
वृश्चिक मंगल में तुलाशुक्र १-३-२४ ३-३-२४ 
२२ ११ कन्या बुध ०-८-२७ ४-०-२१ 
१ » कर्के-चन्द्र १-८-२३ ५-९-१४ 
० २ ह ०-४-२८ ६-२-१२ 
> 9१ मियुन-बुषध ०-८-२७ ६-११-९ 
शत शा मकर-शनि ०-३-२९ ७-३-८ 
२३ गर कुंभ-शनि ०-३-२९ ७-७-७ 
» २ मीन-बृहस्पति ०-९-२६ ८-५-३ 


इसी प्रकार अन्य अन्तर्दशाए लगानी चाहिये | देखिये पृ० ६७५- ७७ 
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अब कालचक्र दशा का गणित प्रकरण समाप्त किया जाता है। 
आशा है-पुस्तक के अन्त में दी गई सारणियों से भुक्त, भोग्य दशा 
तथा किस दशा के वाद क्या दशा आती है यह गणित, पाठकों की 


समझ में आ गया होगा । 


फलित बिचार 

अब कालचक्र दशा में राशियों का शुभ या अशुभ फल देखने के 
लिये कुछ निग्रम बताए जाते हैं :— 

(१) जिस राशि की दशा का विचार करना हो--वह« राशि 
बलवान्‌ हो उसमें शुभ ग्रह बेठे हों--उसका स्वामी उस राशि में बेठा 
हो, उस राशि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जन्म लग्न से वह राशि अच्छे 
स्थान में हो, उस राशि का स्वामी बलवान्‌ हो, शुभ ग्रहों से सम्बन्ध 
करता हो, जन्म लग्न से अच्छे स्थान में बैठा हो तो उस राशि की दशा 
अच्छी कही जाती है। 

(२) यदि राशि कमजोर हो, उसमें पाप ग्रह बैठे हों, उसका 
स्वामी शत्रु राशि या पाप रासि में बेठाहो उस राशि पर पाप ग्रहों 
की दृष्टि हो, जन्म लग्न से वह राशि अनिष्ट स्थान में हो, उस, 
राशि का स्वामी कमजोर हो (अस्त, नीच राशि नीच या शत्रु नवांश 
आदि) उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रहों से युत हो, 
जन्म लग्न से अनिष्ट स्थान में उस राशि का स्वामी बेठा हो तो उस 
राशि की दशा अनिष्ट फल करती है । 

अब जन्म लग्न से जिस स्थान पर वह राशि है, इसके तारतम्य 
से दशा फल बतलाया जाता है । 

(१) यदि लग्न में हो तो शरीर का आरोग्य, सुख, यश, भूषण 
उत्तम पद, घन, पुत्र, स्त्री का सुख। यदि इस राशि का स्वामी 
शुभ ग्रहं है तो शुभ फल यदि पाप ग्रह की राशि है तो शुभ फल नहीं 

होता। यदि पाप ग्रह बौर शुभ ग्रह दोनों लग्न-राशि में बेठे हों तो 
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मिश्र फल। यदि पाप ग्रह अधिक हों तो अधिक कष्ट, यदि शुभ 
ग्रह अधिक हों तो शुभ फल अधिक--यह मिश्र फल का अभिप्राय है 
आगे जहाँ भी, "मिश्च फल' शब्द आवे यही फल समझना चाहिये । 
यदि लग्न में उच्च राशि का, अपनी राशि का, मित्र क्षेत्री (मित्र की 
राशि में) कोई ग्रह हो तो बहुत उत्तम पद प्राप्त होता है--राजा या 
सरकार से सम्मान प्राप्त होता है । यदि ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि या 
अस्त होकर लग्न-राशि में हो तो पुत्र कष्ट,, स्त्री कष्ट आदि निकृष्ट 
फल होते हैं । 

(२) यदि जिस राशि का विचार कर रहे हों वह जन्म लग्न से 
दूसरे घर में हो तो घन और घान्य को वृद्धि, उत्तम भोजन, स्त्री, 
पुत्र सुख, नयी भूमि की प्राप्ति, राजा से सत्कार, विद्या प्राप्ति, बोलने में 
प्रवीणता, अच्छे आदमियों की गोष्ठी (सोसायटी) में समय व्यतीत हो . 
आदि शुभ फल--यदि राशि शुभ हो तो होते हैं । पाप राशि होने 
से उलटा फल होता है ।\ 

(३) विचारणीय राशि यदि लग्न से तीसरे घर में हो तो महान्‌ 
सुख, उत्तम भोजन, पराक्रम तथा धयं वृद्धि, विशेष उत्साह, मन पर 
संयम-यदि शुभ राशि होतो यह सब शुभ फल होते हैं। 

(४) यदि चतुर्थं घर में राशि हो तो, सवारी प्राप्ति, भूषण, 
मकान या जमीन में वृद्धि, तीर्थ यात्रा, बड़े आदमियों की सोसायटी, 
चित्त शुद्धि, उत्साह वृद्धि, खेती बाड़ी विशेष हो, स्त्री और पुत्र का सुख, 

बन्धुओं में वृद्धि, नवीन जायदाद प्राप्ति, शरीर सुख, लाभ--यदि शुभ 
राशि हो तो सह सब शुभ फल होते हैं। पाप-राशि हो तो चतुर्थ 
भाव सम्बन्धी अनेक प्रकार के कष्ट और नाश । 

(५) यदि राशि लग्न से पाँच घर में पड़ती हो तो राजा से 
सत्कार, उत्तम पद प्राप्ति, स्त्री, पुत्र सुख धेर्य, आरोग्य, बन्धुओं का पोषण 
अन्नदान, यश, आनन्द और उत्सव के अवसर, घनलाभ, अन्य जनों 
का उपकार करना आदि शुभफल होते हैं | यदि पंचम घर में शुम 
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राशि हो तो यह सब शुभ फल होते हैं । यदि पाप राशि हो तो 
अशुभ फल । पाप राशि होने के साथ-साथ यदि चर राशि हो तो जातक 
पदच्युत हो जाता है । 

(६) जन्म लग्न से छठे घर में पाप राशि हो तो उसकी दशा 
में अग्नि का भय, चोर, शत्रु, विष, राजा से पीड़ा, स्थान नाश, महाभय, 
प्रमेह, गुल्म, पाण्डु, संग्रहणी, क्षय, आदि रोग, अयश (बदनामी), बन्धन 
(जेल या गिरफ्तारी ), ऋण (कर्जा), दरिद्रता, पीड़ा आदि कष्ट फल । 
यदि शुभ राशि हो तो मिश्र फल होता है। 

(७) यदि विचारणीय राशि लग्न से सातवें घर में हो तो विवाह 
(यदि विवाह की उम्र हो और जातक अविवाहित हो) स्त्री सुख 
(स्त्री की कुंडली में पति सुख) पुत्र सुख, उत्तम भोजन, खेती बाड़ी 
में वृद्धि, साझेदारी में रोजगार (व्यापार), यश, राजा से सम्मान । 
यदि- -शुभ राशि हो, शुभ ग्रह युत हो तो अवश्य ही यह सब फल 
होते हैं । 

(८) यदि राशि जन्म लग्न से अष्टम हो तो घन हानि, महान्‌ 
दुःख, स्थाननाश, बन्वुनाश, गुह्य भागों में या पेट में रोग, शत्रु भय, 
दरिद्रता, अन्न का अभाव या अन्न में अरुचि--यदि पाप राशि हो, 
पाप ग्रह उसमें बंठा हो तो यह अनिष्ट फल अवश्य होते हैं । 

(९) यदि विचारणीय राशि लग्न से नर्वे घर में हो तो शुभ 
समय जाता है; पुत्र, स्त्री, मित्र आदि का सुख, घन लाभ 
अच्छे कार्यो में सिद्धि, धामिक कृत्य, ऊंची श्रेणी के लोगों से. सम्पर्क । 
यदि शुभ राशि हो तो सब कार्यों में सफलता आदि शुभ फल प्राप्त 
होता है । यदि पाप राशि हो तो उलटा फल होता है । 

(१०) जिस राशि की दशा का फल विचार कर रहे हैं वह 
लग्न से दशम हो तो उच्च पदवी की प्राप्ति, राजा की कृपा, यश, 
स्त्री, पुत्र और अपने बन्धुओं से सत्संग, महान्‌ उत्सव, हुकूमत, शरीर 
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सुख (उत्तम स्वास्थ्य) अच्छी गोष्ठी (सोसाइटी) में सगय व्यतीत 
होना, ऐश्वयं, अच्छे और बड़े कामों में सफलता आदि शुभ फल 
होते हैं । 

(११) यदि राशि लग्न से ग्यारहवें घर में हो तो धन प्राप्ति, 
आरोग्य, नवीन और विचित्र वस्तुओं का लाभ, फर्नीचर, कालीन, 
सोफा आदि, स्त्री, पुत्र, वन्युओं से प्रसन्नता, जो रुपया उधार दिया 
गया हो उसकी प्राप्ति, राजा से प्रम, महान्‌ आदमियों का सम्पर्क आदि 
(शुभ राशि हो तो) शुभ्र फल होते हैं । 

(१२) यदि लग्न से वारहवें घर में राशि हो तो शरीर पीड़ा, 
अपने पद से अलग हो जाना (नौकरी छूटनी), चोर, अग्नि का भय, 
राजा का प्रकोप, राजा से पीड़ा, स्त्री कष्ट, पुत्र सम्बन्धी चिन्ता, 
आलस्य, जो उद्योग किया जाय उसमें असफलता, कर्म विकलता 
(अर्थात्‌ जो कार्य हाथ में लिया हो उसमें परेशानी या कामन 
मिलने से परेशानी) आदि (यदि पाप राशि या पाप ग्रह से युत राशि 
हो तो) अशुभ फल होते हैं । 

(१३) ऊपर जो लग्न से गिनने पर--जिम्त भाव में, राशि हो 
उसके अनुसार जो फल बतलाया गया है उसमें यह अवश्य ध्यान में 
रखना चाहिये कि उस राशि का स्वामी कितना बलवान्‌ है। यदि 
राशि का स्वामी बलवान्‌ हो अपनी उच्च राशि, मित्र राशि, 
अपने नवांश आदि वर्गों में हो, मित्र के साथ वंठा हो, उस पर 
शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ फल होता है । यदि राशि का स्वामी 
बलहीन हो, नीच या शत्रु की राशि में हो, अस्त हो, पापग्रह या अशुभ 
ग्रहों से देखा जाता हो, छठे, आठवें या वारहूवे घर में बंठा हो तो 
कष्ट फल होता है अर्थात्‌ जिस राशि का स्वामी ऐसी दुःस्थिति में 
जन्म कुंडली में है--उस राशि का अनिष्ट फल होता है । 

यदि राशि का फल अनिष्ट है किन्तु उसका स्वामी विशेष 
बलवान है तो परिणामतः शुभ फल ही होता है । दोनों (राशि 
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और राशीश) शुभ और बलवान्‌ हों तो बहुत अधिक शुभ फल होगा । 
दोनों पाप युक्त, निर्बल हों तो परिणाम बहुत अनिष्ट होगा । 
राशि शुभ भी हो किन्तु उसका स्वामी निर्वल हो तो परिणामतः 
निकृष्ट फल ही होगा । अर्थात्‌ राशि और स्वामी दोनों के विचार में 
स्वामी की ही प्रधानता है। किन्तु मान लीजिये मिथून पापाक्रान्त 
पापदृष्ट है और कन्या राशि शुभाक्रान्त शुभ दुष्ट है-दोनों का 
स्वामी बुघ ही है। तो मिथुन-वूध की दशा निकृष्ट फल करेगी } 
कन्या-वुघ की दशा उत्तम जावेगी । 


(१४) जिस राशि का विचार किया जा रहा है वह यदि चर 
राशि हो, उसका स्वामी चर राशि, चर नवांश में है तो जातक विदेश 
जावेगा । यदि ऊपर जो ३ चर लक्षण बताये गये हैं (चर राशि, 
राशीश चर में, राशीश चर नवांश में) इनमें कोई चर और कोई. 
स्थिर में हों तो तारतम्य से फल कहना चाहिये । 


(१५) संज्ञाध्याय में या कर्माजीवाध्याय में (देखिये बृहज्जातक) 
या ग्रहों के भिन्न-भिन्न राशियों या भावों में रहने के जो फल 
बताये गये हैं, राजयोग के या चन्द्रमा से गिनने पर (चन्द्रराशि से) 
कौन सा ग्रह कहाँ बंठ कर क्या योग बनाता है--उसका क्या फल है; 
दो ग्रहों या तीन ग्रहों के योग से क्या फल होते हैं आदि का विचार 
काल चक्रदशा फल बताते समय ध्यान में रखना चाहिये क्योंकि जब 
किसी का फल कह रहे हों तो उन सव योगों का फल भी (यदि 
राशि या राशीश उन योगों से सम्बद्ध हैं) उस राशि की दशा में 


होगा । य 
देह-जीव फल 

ऊपर लग्न से विचारणीय राशि कहाँ है--इस आधार से उस 
राशि की दशा कैसी होगी यह बताया है । अब देह और जीव राशियों 
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में यदि भिन्न-भिन्न ग्रह हों तो, क्या फल उन देहराशियों की दशा 
का, या जीव राशियों की दशा का होगा यह बतलाते हैं :- 

(१) यदि मंगल, सूर्य, शनि, राहु देह और जीव राशियों में 
हों.तो एक-एक कूर ग्रह के योग से भी, उनकी दशा में मरण हो 
सकता है-यदि कई पाप ग्रह देह या जीव राशि में हों तो मरण में 
क्या सन्देह है । ड 

(२) यदि केवल देह राशि पापाक्रान्त (अर्थात्‌ उसमें पाप ग्रह 
हों) हो तो महारोग (भयंकर व्याधि) । यदि जीव राशि पापाक्रान्त हो 
तो उसकी दशा में महान्‌ भय | यदि दोनों में हो तो मृत्यु । 

(३) यदि दो क्रूर ग्रह ऊपर लिखे योग १ या २ में हों तो 
बहुत बढ़ता हुआ भयंकर रोग, यदि ३ ग्रह उपयुक्त प्रकार से पीड़ा 
कारक हों तो अपमृत्यू | यांदे चारों क्रूर ग्रहों ने देह तथा जीव 
राशियों को आक्रान्त कर रखा हो तो मृत्यु । 

(४) यदि एक साथ जीव राशि और देह राशि पापग्रहों से 
आक्रान्त हों तो राजभय, चोर भय आदि महाभय हों । सूर्य यदि अनिष्ट 
कारक ग्रह हो तो अग्नि से पीड़ा, चन्द्रमा पीड़ा कारक हो तो जल 
से क्लेश, भौम हो तो शस्त्र से चोट, बुघ हो तो वायु से वाघा, 
बृहस्पति हो तो पेट का रोग, शुक्र हो तो अग्नि वावा, 
शनि से गुल्म, रोग, राहु से विष से उत्पन्न रोग होते हैं । 
यह चारों योग जन्म कुंडली के हैँ- किन्तु यदि जीव देह राशियों 
में गोचर से शुभ ग्रह जा रहे हों तो शुभ फल, पापग्रह जा रहे हों तो 
पाप फल होता है । अर्थात्‌ गोचर भी देखना चाहिये । 

(५) यदि तृतीय बृहस्पति, सप्तम स्थान स्थित मंगल, जन्म स्थान 
में शनि, नवम में राहु, आठवें घर में चन्द्रमा, बारहवें घर में 
सूर्य, सप्तम में बुध छठे शुक्र पापग्रह के साथ हों या दुर्बल हों 
नीच या शत्रु राशि में हों और उन पर पापग्रहों की दृष्टि हो तो 
जातक दुःख प्राप्त करता है। 


५२४ फलदीपिका 


देह या जीवराशियों में स्थित 
ग्रहों के स्वभाव, गुण के अनुसार दशाफल 


सौम्य ग्रह शुभ फल करता है। क्रूर ग्रह या पापग्रह दुष्ट फल 
करता है । 

(१) सूर्य धननाश, आपत्ति, पीड़ा, ज्वर, शत्रुओं से भय, पद- 
च्युति (स्थान छूट जाना), पित्त के रोग, गुल्म, संग्रहणी, क्षय, कान 
के रोग, पशु या वन्धुओं का मरण, भाई बहिनों का नाश करता है । 

(२) चन्द्रमा अपने वन्घुओं से समागम, कन्या का जन्म, आरोग्य, 
(उत्तम स्वास्थ्य) भूषण, सुख, वस्त्र, राजा से सम्मान दान, देवताओं 
का पूजन, ब्राह्मणों का सत्कार, पुण्य स्थानों की यात्रा (तीर्थ, मंदिरों 
की यात्रा) तीर्थ स्नान, उत्तम भोजन आदि शुभ फल करता है । 

(३) मंगल, ज्वर, बीमारी, अग्नि, भय, चोर भय अपने बन्धुओं से 
कलह, भाई बहिनों का नाश, खेती और ' खेत का नुकसान, लड़ाई-झगड़ा 
(युद्ध) पदच्युति, गुल्म, बवासीर, कुष्ठ, विष और शत्रु से बाबा 
करता है। ज्वर फुसी-फोड़े, पित्तरोग, ग्रंथि स्फोट, विष से पीड़ा 
अग्नि भय, शस्त्र या चोर से हानि, राजा से भय--यह सव मंगल 
की दशा का फल है । 

(४) बुध अपने मित्रों और बन्धुओं से समागम, बड़े आदमियों 
की कृपा, विद्या और बुद्धि का प्रसार, अध्ययन, ज्ञान में वृद्धि, 
शास्त्र पठन स्त्री, पुत्र तथा राजा से सुख, भूषणं गौ, घोड़े, बकरी 
आदि का लाभ, विवेक, धन, बुद्धि और यश में विस्तार करता है। 

(५) बृहस्पति महत्व को बढ़ाता है। नाना प्रकार के सुख, 
राजा से अभिषेक (अर्थात्‌ राज सम्मान) स्त्री, पुत्र, से सुख, इनकी 
प्राप्ति, घन-लाभ, सुख, भूषण, उत्तम भोजन, आरोग्य, यश, परोपकार 
आदि शुभ फल प्रदान करता है। 
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(६) शुक्र रति, लाभ, सुख, विविध प्रकार के सुन्दर, वस्त्र, 
आभूषण, पशु, सवारी रत्न, स्त्रियों का सुख, भोग, गायन, दोस्तों 
की गोष्ठी (सोसाइटी), प्रताप वृद्धि, उत्तम यश आदि शुभ फल 
देता है । 

(७) शनि कलह, बीमारी (शारीरक पीड़ा) मृत्यु, वन्बुओ को 
कष्ट, बन्धुओ से पीड़ा, अग्नि, शत्रु, भूत, पिशाच आदि का भय, 
विष से कष्ट, मानहानि, घननाश, स्त्री कष्ट, पुत्र कष्ट, घर, खेती, व्यापार 
गौ आदि पशुओं का विनाश उत्पन्न करता है और अभिमान के कारण 
मनृष्य दुःखी रहता है । 

(८) राहु शरीर में पीड़ा, व्यर्थ घूमना, बन्धु कष्ट, लकवे आदि 
की बीमारी, राजा से भय उत्पन्न करता है । , 

(९) केतु चोर, अग्नि से पीड़ा, खून बहना, दरिद्रता, बन्धुनाश 
स्थान नाश आदि दुष्ट फल करता है । 

यह ग्रहों के नसगिक गुण हैं । जन्म कुंडली जितनी बलवान्‌ होगी 
और विचारणीय राशि जितनी बलवान्‌ होगी तथा विचारणीय राशि 
का स्वामी शुभग्रह जितना बलवान्‌ होगा उतना अधिक शुभ फल 
उसका होगा । जन्म कुंडली जितनी कमजोर होगी--उसमें जितने 
अधिक दुर्योग पड़े होंगे-विचारणीय राशि जितनी कमजोर, पापा क्रान्त 
पाप दृष्ट होगी, उसका स्वामी जितना कमजोर होगा, उतना ही कष्ट 
फल, पापग्रह की दशां का अधिक होगा । 


विविध गतियाँ 


अब केवल एक विषय और समझाकर यह कालचक्र दशा का 
प्रकरण समाप्त किया जाता है । इसमें सव राशियों की दशा क्रम 
से नहीं है--(1) मीन से वृश्चिक (४) कन्या से कक (४7) सिंह से 
मिथुन (४) धनु से मेष (४) वृश्चिक से मीन (७) मेष से घनु 


५२६ ॥ फलदीपिका 


छः गतियाँ ऐसी हैं जो क्रम का उल्लंघन करती हैं। मेव, वृष, मिथुन 
“इस प्रकार क्रम से राशियों की दशा हो या उत्क्रम उलटा (उलटी 
गति) मीन, कुंभ, मकर आदि हो तो उसमें कोई विशेष बात नहीं । 
किन्तु मेष से उछलकर घनु में या धनु से उछलकर मेष में जाना या 
वृश्चिक से छलांग मार का मीन में जाना या मीन से छलांग मारकर 
वृश्चिक में आना या एक राशि कूदकर मिथुन से सिंह प्रा कर्क से 
कन्या में जाना या एक राशि कूदकर सिंह से मिथुन में जाना, 
एसी दशाओं के प्रारम्भ में प्रायः कष्ट होता है । 

कालचक्रदशा की काफी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। अब 
१४ इलोकों के आगे के इलोक, अन्य प्रकार की दशा, कितने वर्ष 
की होती है आदिकावर्णन करते हैं। इसलिये अब १५वें इलोक की 
व्याख्या की जाती है। 


उत्पन्न आधान और क्षेम महादशाएँ 


महादशासु यत्फलं प्रकीतितं सथा पुरा । 
तदेव योजयेद्र बुधो दशासु घंवभादिषु ॥१५॥ 


महादशाओं के विचार जो अन्य महादशाओं के लिये बताये गये 
हैं वह “उत्पन्न” महादशा, 'क्षेम' महादशा और “आधान महादशा” 
में भी लागू करने चाहिये ।। १५।। 
जन्मक्षत्पिरतस्तु पञ्चमभवाऽथोत्पन्नसंज्ञा दशा 
स्यादाधानदराऽप्यतोऽष्ठमशवात्‌ क्षेमान्महाख्या दशा । 
आसामेव दशावसानसमये मृत्युभ्रदा स्यान्नुणां 
स्वल्पानल्पसमायुषां त्रिवधपङचक्षशदायान्तिमे ॥१६।। 
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जन्म नक्षत्र से पांचवाँ नक्षत्र कोन सा हुआ ? इस नक्षत्र से गिनने 
पर जो महादशा चले उसे “उत्पन्न” महादशा कहते हैं । जन्म 
नक्षत्र से आठवां नक्षत्र गिनिये। इस आठवें नक्षत्र से प्रारंभ कर .जो 
महादशा लगाई जाती हैं वे “आधान” दशा कहलाती हैं। इसी 
प्रकार जन्म नक्षत्र से चौथे नक्षत्र से जो महादशा लगाई जाती है उसे 
क्षेम दशा कहते हैं 

यदि तीनों प्रकार को,दशा किसी एक समय ही (वषं तथा मास 
विशेष में) समाप्त होबें तो वह मारक का समय होता है । अल्पायु 
योग वाळे को तृतीय दशा, मध्यायु वाले को पंचम दशा और दीर्घायु 
व्यक्ति को सातवीं दशा मारक होती है ॥१६॥ 


निसगंदशा 


एकं द्वे नव विशतिध्‌ तिकृतिः पञ्चाशदेषां क्रमात्‌ 
चन्द्रारेन्दुजशुक्रजोवदिनकृहदंवाकरीणां समाः । 

स्वे स्वः पुष्टफला निसगंजनितेः पक्तिदंशाया क्रमा- 
दन्ते लग्नदशा शुभेति यवना नेच्छन्ति केचित्तया ॥१७॥ 


चन्द्रमा का १ वपं, मंगल के २ वर्ष, बुध के ९ वषं, शुक्र के 
२० वपं, बृहस्पति के १८ वर्ष, सुर्य के २० वर्ष, शनि के ५० वर्ष 
नेसगिक दशा में होते हैं । यवनों के मत से कि शनि के ५० वर्ष 
में लग्न दशा भी सम्मिलित है अन्य लोगों को मान्य नहीं है । 
जो ग्रह्‌ जन्म कुंडली में अच्छा पड़ा हो वह शुभ, जो अनिष्ट पड़ा हो 
वह पाप फल करता है। ग्रहों का बल (षड्बल) निकाल कर जो 
नेसगिक दशा लगाई जाती है उसके छि्ये केशवीय जातक पद्धति 
तथा श्रीपति पद्धति देखनी चाहिये ॥१७॥ 


५२८ फलदीपिका 
अंशदशा 
लिप्तोकृत्य भजेद्र ग्रहं खसजिनस्तच्छिष्टमायुष्कला 
आश्याखाश्विहृताब्दमासदिवसा: सत्योदितेऽशायु षि । 


वक्रिण्युच्चगते त्रिसद्भ,णमिदं स्वांशत्रिभागोत्तमे 
हिघ्नं नोचगतेऽधमप्यथ दलं मोठ्य सिताकों विना ॥१८॥ 


प्रत्येक ग्रह की राशि, अंश, कला के कला बनाकर २४०० से 
. भाग दीजिये। जो शेष रहे उतनी आयुष्कला वह ग्रह प्रदान करता 
है। इन आयुष्कलाओ को २०० से भाग दीजिये । लब्धिः=वरषं । शेष 
को १२ से गुणा कर २०० का भाग दीजिये। लब्धि=मास । शेष 
को ३० से गुणाकर २०० का भाग दीजिये । लब्धि=दिन । यह 
सत्याचायं का मत है। यदि ग्रह उच्च राशि में हो या वक्री हो तो उसके 
प्रदत्त जो वर्ष, मास, दिन आवें उनको तिगुना कर लेना चाहिये। 
यदि ग्रह स्वनवांश, स्वद्रेष्काण या वर्गोत्तम हो तो उसके प्रदत्त जितने 
वर्ष मास, दिन आवें उनको दुगुना करना चाहिये । यदि ग्रह नीच 
राशि में हो या अस्त हो तो उसके दिये हुए वर्ष, मास, दिन को 
आधा कर दीजिये । लेकिन यह अस्तंगत ग्रह की दशा को आघी करने 
की प्रक्रिया शुक्र और शनि को लागू नहीं होती ॥१८॥ 


सर्वाद्ध तरिकृतेषुषण्मितलवह्वासोऽसतामुत्क्रमा- 
द्रिःफात्सत्सु दलं तदा हरति बल्येको बहुष्वेकभे । 
श्यंशोनं रिषुभे विना क्षितिसुतं सत्योपदेशे दशा 
लग्नस्यांशसमा बरलिन्युदयभेऽस्यात्रापि तुल्यापि च ॥१९॥ 


यदि पापग्रह बारहवें घर में हो तो उसकी प्रदत्त आयु पूरी 
कम कर दी जाती है; यदि ग्यारहवें घर में होतो $ कम कीजिये; 
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दसवें घर में हो तो ‡ कम करें; नवें घर में हो तो डे कम 
करें; आठवें घर में हो तो १ कम करे, सातवें घर में हो तो है 
कम करें । 

यदि शुभग्रह इसी प्रकार १२वें, ११वें, १०वें, ९वें, ८वें, या ७वें घर 
में हो तो पापग्रह होता तो जितनी आयु कम करते उसका आधा 
माग कम कीजिये। यदि एक से अधिक ग्रह सातवें से १२वें-इन 
छ: भावों में से किसी में हो तो केवल जो सबसे अधिक बली हो 
उसी की प्रदत्त आयु में कमी करते हैं--अन्य ग्रहों की प्रदत्त आयु में 
कमी नहीं करते । मंगल को छोड़कर अन्य ग्रह यदि शत्रु राशि में 
हों तो उनकी प्रदत्त आयु में तिहाई (३) कम कर देते हैं। 

सत्याचार्य का मत है कि--जितने नवांश लग्न में उदित हों 
उतनी आयु लग्न की होती है । चाहे लग्न बलवान्‌ हो या निर्बल यही 
नियम लागू होता है । 


सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु 

कुर्वन्त्ययोग्यं बहुवगरणाभिः । 
आचार्यकं त्वत्र बहुघ्नतायाम्‌ 

एके तु यद्भू,रि तदेव कार्यस्‌ ॥२०॥ 


मय या जीव शर्मा के बताये गये नियमों की अपेक्षा सत्याचायं 
का क्रम श्रेष्ठ है । किन्तु अनेक प्रकार के ह्लास (कम करने या 
घटाने) के नियम ऊपर बताये गये हैं। जब कई प्रकार के ह्रास 
प्राप्त हों तो क्या सव प्रकार के ह्लास करने ? इस विषय में 
कहते हैं :— 

(१) जब कई प्रकार के हास प्राप्त हों (जसे १२ से ऽें 
स्थान तक १२, ११, १०, ९, ८, ७ इन स्थानों में स्थित, नीच 
राशि गत स्थिति, शत्रु राशि स्थिति, अस्तंगत होना-इन प्रत्येक में 
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कम करना बताया गया तो जिस परिस्थिति (नियम) में सबसे 
अघिक कम करना बताया गया है केवल वही नियम लागू करना । 

(२) इसी प्रकार उच्च या वक्र आदि में वृद्धि की जाती है। 
इसलिये एसी स्थिति में भी केवल एक 'वृद्धि' करना--वही एक 
नियम लागू करना जिसमें सबसे अधिक 'वृद्धि' लागू होती 
हो ॥ २०॥ 


पिण्डायुदेशा 


चेयं शूर शके श्रियं स्मय परे निद्राः समा भास्करात्‌ 
पिण्डाख्यायुषि पूर्ववच्च हरणं सर्व विदध्यादिह । 

लग्ने पापिनि भं विनोदयलवेनिघ्नं नताङ्गंहृ तं 
त्याज्यं सौम्यनिरीक्षितेऽधंमृणमत्रायुष्यभिज्ञा विदुः ॥२१॥ 


सूर्य आदि ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में परमोच्च अंश पर हों 
तो प्रत्येक ग्रह के निम्नलिखित वर्ष होते हैं : 

सूर्यं १९, चन्द्रमा २५, मंगल १५, बुध १२, वृहस्पति १५, शुक्र 
२१ -तथा शनि २० वर्षं । यदि नीच राशि-परम नीच अंश में हो 
तो ० (कुछ नहीं) । मध्य में अनुपात से लगाना । जो ह्रास तथा 
वृद्धि के नियम अंशायु के लिये बताये गये हैं, वे इस पिंडायु में भी 
लागू करना । यदि कोई क्रूर ग्रह लग्न में हो तो जितने अंश कला 
लग्न के हों उनकी कला बना लीजिये (राशि के अंश कला नहीं 
बनाये जाते--केवल अंश, कला की कला बनायी जाती हैं) । इनका, 
ही आयु ग्रह प्रदत्तं आयुओं का जोड़ आवे--उससे गुणा कर ३६० का <- 
भाग दीजिये । जो भजनफल आवे उसको पूर्ण आयु में घटा दीजिये । 
यदि लग्न में शुभ ग्रह हो तो पापग्रह होने से जितना घटाते उससे 
आता घटाइये । एसा विद्वानों का मत है ॥२१॥ 
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लग्नदशामंशसमां बलवत्यंशे वदन्ति पण्डाख्ये । 
बलयुक्तं यदि लग्नं राशिसमवात्र नांशोत्या ॥२२॥ 


पिण्डायुर्दाय में--यदि लग्न नवांश बली हो तो (४) लग्न प्रदत्त 
आयु उतनी होती है जितने लग्न नवांश उदित हों । यदि लग्न 
राशि बलवान्‌ हो तो लग्नदत्त आयु उतने वर्ष लग्न संख्या के हिसाब 


हे होती है--मेष लग्न १ वर्ष, वृष लग्न २ वर्ष इत्यादि । 
हरणं नोचेऽद्धंमृरणं स्यात्यूर्णं प्रोक्तवषं मुच्चगृहे । 
पण्डादो ब्यन्तरगे प्राज्ञ स्त्रं राशिकं चिन्त्यम्‌ ॥२३॥ 
पण्डाख्यमायुब्र वते प्रधानं 
मरितत्यचारक्यमयादयश्च । 
एतन्न साध्वित्यवद-डूदन्तो 
वराहसूर्यस्य तथेव वाक्यम्‌ ॥२४॥ 


मणित्य, चाणक्य, मय तया अन्य आचार्यो ने “पिंडायु” को 
आयुर्दाय निश्चित करने का सर्वोत्तम प्रकार बताया है । परन्तु सत्या- 


चार्य के मत से यह प्रकार साघु (उत्तम) नहीं है । वराहमिहिर के 
मत से भी यह उत्तम प्रकार नहीं है ॥२४॥ 


सूर्यादिकानां स्वमतेन जोव- 
शर्मा स्वरांशं परमायुषोऽत्र । 
अस्यापि सर्वं हरणं विधेयं 


पुर्वोक्तवल्लग्नदशामपीह ॥२५९॥ 


जीवशर्भा का मत है कि १२० वर्ष ५ दिन को ७ से भाग दीजिये: 
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१७ वर्ष ७३ दिन आये। प्रत्येक ग्रह १७ वर्ष ५ दिनः प्रदान करता 
है। इस प्रत्येक ग्रह प्रदत्त १७ वर्ष २ मास १३ दिन में भी उन 
सब 'हरण' (ह्वास-घटाना, आदि) करना चाहिये जो पहिले बता 
चुके हैं। जेठे पहिले बता चुके हैं--वंसे लग्न प्रदत्त आयु भी जोड़नी 
चाहिये ।॥।२५॥ 


. नुणां द्वादशवत्सरा दशहता द्यायुःप्रमाणं परे- 
राख्यातं परमं शनेस्त्रिभगरं यावत्पररोरितम्‌ । 
केश्रिच्चन्द्रसहर्रदशंनमिह प्रोक्तं कलो किन्तु यत्‌ 
वेदोक्तं शरदः शतं हि परमायुर्दायमाचक्ष्महे ॥२६॥ 


“ कुछ लोगों ने मनुष्य की पूर्ण आयु १२० वर्ष कही है । कुछ 
अन्य का राय है कि शनि को ३ श्रमण करने में जितना समय लगे 
उतनी मनुष्य की परमायु होती है । तीसरा मत यह है कि चन्द्रमा 
को १००० (एक हजार) परिम्रमण में जितना समय लगता है-- 
उतनी परमायु होती है। लेकिन हमारा विचार है कि कलियुग में 
बेदोक्त १०० वर्ष पूर्ण आयु होती है । श्रुति का वाक्य है “शतायुर्व 
पुरुषः” । 
लग्नादित्येन्दुकान*#ंघकबलवतः स्याद्दशादौ ततोऽन्या 

तत्केन्द्रादिस्ितानामिह बहुषु पुनर्वीर्यंतो वीयंसाम्ये । 
बह्वायुवंषंदातुः प्रथममिनवशाच्चोदितस्याब्दसाम्ये 

वीय किन्त्वत्र सन्धिप्रहविवरहतं भावसन्ध्यन्तराप्तम्‌ ॥२७॥ 

लग्न, सूर्य और चन्द्र--इनमें जो बली होगा। उसकी दशा 


प्रथम आवेगी । तब उन ग्रहों की दशा आवेगी जो इस 'बली' (सूर्य, 
चन्द्र या लग्न) से इन्द्र में हों। तब उनकी जो इस बली से 
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“पणफर' में हो, तब उनकी जो आपोक्लिम में हों। मान लीजिये १ से 
अधिक ग्रह केन्द्र में, है किस की दशा सर्वप्रथम आवेगी ? उसकी 
जो बली ग्रह से केन्द्र स्थित ग्रहों में सबसे वलवान्‌ हो। यदि 
समान बली हों तो जो अधिक आयुकाल (वषं आदि) प्रदान कर 
रहा हो । यदि प्रदत्त आयुकाल भौ वराबर हो तो उस ग्रह 
की दशा सर्वप्रथम आवेगी जो सूयं से अस्त होकर सर्वे प्रथम 
उदित होगा । यह क्रम प्रायः निम्नलिखित है (1) लग्न, सूर्यं, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि । यहाँ ग्रह का बल निम्न 
लिखित प्रकार से निकाला जाता है--भावमध्य से जितने अंश कला 
विकला पर ग्रह हो--उस अंतर को--भाव मध्य से भाव संधि के मंतर 
से भाग दीजिये । 


अंशोद्धवं लग्नबलात्प्रसाघ्य- 
मायुश्च पिण्डोऱूवमर्कवीर्यात्‌ । 
नेसगिक चन्द्रबलात्प्रसाध्यं 
` ब्र सस्त्रयारामपि वीयंसाम्ये ॥२८॥ 
यदि लग्न बली हो तो अंशायुर्दाय लगाइये, सूर्यं बली हो तो 


पिडायु, चन्द्रमा बली हो निसर्गायु । यदि तीनों बली हों तो? आगे 
के रलोक बताते हैं। ॥२८॥ 


तेषां त्रयाणामिह संयृतिस्तु 
त्रिभिहं ता सेव वशा प्रकल्प्या । 
वीर्ये इयोरक्यदलं तयोः स्यात्‌ 
चेज्जीवशर्मायुरमो बलोनाः ॥२९॥ 


यदि तीनों बली हों तो तीनों से जो मायु आती है-उनको जोड़ 
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कर ३ से भाग दीजिये। यदि दो बली हो तो जो आयु आवे 
उनको जोड़कर २ का भाग दीजिये। यदि तीनों निर्बेल हों तो जीव 
शर्मा ने जो प्रकार बताया है, उस प्रकार से आयु निकालिये । ॥२९॥। 


कालचक्रदशा ज्ञ या चन्द्रांशेशे बलान्विते । 
सदा नक्षत्रमार्गण दशा बलवतो स्मृता ॥३०॥ 


चन्द्रमा जिस नवांश में हो उसका स्वामी बलवान्‌ हो तो काल 
चक्र दशा से विचार करना चाहिये । नक्षत्र दशा (विशोत्तरी दशा) 
सदा बलवती होती है । ॥३० ॥ 


समाः षष्टिद्विघ्ना मनुजकरिणां पञ्च च निशा 
हयानां द्वात्रशत्खरकरभयोः पञ्चककृतिः । 
विरूपा साप्यायुवृ षमहिषयोद्वादज्ञ शुनां ` 
स्मृतं छागादीनां दशकसहिताः बट्‌ च परमम्‌ ॥३१॥ 


मनुष्य (स्त्री या पुरुष) तथा हाथी की परमायु १२० वर्ष की, 
घोड़ों की ३२ वषं; ऊंट और गधों की परमायु २५ वषं की, बेल और 
भेस की आयु २४ वर्ष, कुत्ते की १२ वषं तथा भेड़ वगैरह की १६ 
वषं । ॥ ३१ ॥ 


ये धर्मकर्म निरता बिजितेन्द्रिया ये 

ये पथ्यभोजनजुषो द्विजदेवभक्ताः । 
लोके नरा दधति ये कुलशीललीलां 

तेषामिदं कथितमायुरुदारधीभिः ॥३२॥ 


ve 
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जो धमं कमं में निरत है (शास्त्रों में बताये गये घमं ओर कर्म 
करते हैं) जितेन्द्रिय, पथ्य भोजन (स्वास्थ्य के अनुकूल पदार्थ जितनी 
मात्रा में जितनी वार खाना चाहिये उतना ही भोजन) करते हैं, ब्राह्मण 
और देवताओं के जो भक्त हैं जो अपने कुळ, शील की मर्यादानुसार 
आचार-विचार का पालन करते हैं-उनकी आयुर्दाय ऊपर विद्वानों ने 
बताई हैं । ॥ ३२॥ 


तेईसवाँ अध्याय 
श्रष्टकवर्ग 


ग्रहों के विभिन्न राशियों में म्रमण करने से व्यक्ति विशेष पर 
क्या शुभाशुभ प्रभाव होता है इसे गोचर फल कहते हैं। साघारणतः 
जन्म राशि (जिस राशि में जन्म के समय चन्द्रमा हो) से गोचर 
विचार किया जाता है। उदाहरण के लिये जन्मकालीन चन्द्र राशि से 
जब चतुर्थे राशि में बृहस्पति म्रमण करे तो अनिष्ट फल--जब साल 
भर के वाद जन्म राशि से पाँचवीं राशि में बृहस्पति आ जावे तो उत्तम 
फल--जव फिर वृहस्पति छठी राशि में आ जावे, तो जन्म चन्द्रमा 
से षष्ठ होने के कारण अनिष्ट फल आदि विचार गोचर विचार 
कहलाता है । 

गोचर विचार में जन्म के ग्रह जहाँ हों वहीं माने जाते हैं और 
जिस समय का गोचर विचार करना हो उस समय विचारणीय ग्रह 
कहाँ हैं यह पंचांग में देखा जाता है। गोचर विचार केवल जन्मकालीन 
चन्द्रमा से करना, यह साधारण प्रथा है। किन्तु जो विशेष सूक्ष्म 
विचार करते हैं उनका कहना है कि मान लीजिये जन्मकालीन चन्द्रमा 
से तो आजकल बृहस्पति अनिष्ट स्थान पर है परन्तु जन्मकालीन अन्य 
ग्रहो से यदि बृहस्पति अच्छे स्थान पर हो तो क्या आप गोचरस्थ 
बृहस्पति को निक्ृष्ट कहेंगे? या इसका उलटा दृष्टांत लीजिये । जन्म- 
कालीन चन्द्रमा से तो बृहस्पति इष्ट स्थान पर है किन्तु सूर्य, मंगल, 
बुच, जन्मकालीन वृहस्पति, शुक्र, शनि और जन्म लग्न से आजकल 
बृहस्पति अनिष्ट स्थान पर हो तो क्या आप गोचरस्य (जहाँ आजकल 
बृहस्पति जा रहा हो उसे) शुभ कहेंगे ? कहने का तात्पर्य यह है कि जसे 
बन्द्रमा से गोचर विचार किया जाता है वसे ही अन्य ग्रहों और लग्न से 
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गोचर विचार को अष्टक वर्ग विचार कहते हैं। अष्टक का अर्थ है 
आठ । यह आठ कौन-कौन हैं--सात ग्रह और जन्म लग्न । आठों से 
विचार करने पर कोई भो ग्रह अधिक के दृष्टिकोण से शुभ होतो शुभ 
और अशुभ हो तो अशुभ | यह अष्टक वर्ग विचार कहलाता है। 


गोचरग्रहवशान्मनुजानां यच्छुभाशुभफलाम्युपलब्ध्ये । 
अष्टवर्ग इति यो महदुक्तस्तत्प्रसाधनमिहाभिदघेऽहम्‌ ॥१॥॥ 


ग्रहों के ,गोचरवश (विभिन्न राशियों में ग्रमणवश) क्या शुम 
या अशुभ फल होता है। यह जानने के लिये अष्टक वगं की बहुत 
प्रशंसा की गई है । इसलिये अव में अष्टक वर्ग बनाना वताता हूं 11१॥ 


आलिख्य सम्यरभुवि राशिचक्र ग्रहस्थिति तज्जननप्रवृत्ताम्‌ । 
तत्तद्रग्रहक्षत्क्रिमशोऽष्टवगं प्रोक्तं करोत्यक्षविधानमत्र ॥२॥ 


पहले भूमि पर राशि चक्र आदि बनाने की प्रथा थी और जहाँ 
पर बिन्दी लगानी होती वहाँ रुद्राक्ष का दाना या अन्य कोई गोली के 
आकार का फल रखकर गणना किया करते थे किन्तु अव हम लोग 
सव कार्य कागज पर करते हैं और जहाँ पर गोली का निशान बनाना 
हो वहाँ ० (शून्य) का चिह्न लगा देते हैं। इसलिये इलोकों में यद्यपि 
अक्ष (गोली) रखना भादि लिखा है तथापि हम अपनी व्याख्या में इस 


दक्षिण भारत में शुभ स्थानों पर बिन्दु रक्खे जाते हैं अशुभ स्थानों 
पर रेखा। 

उत्तर भारत में शुभ स्थानों पर रेखा रखी जाती है अशुभ स्थानों 
पर बिन्दु । बात एक ही है। तात्पयं शुभ या अशुभ से है--चाहे उसे 
रेखा कहिये या बिन्दु । 
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विषय को आधुनिक तरीके से समझावेंगे। कागज पर जन्म कुंडली 
बना लीजिये, जन्म लग्न तथा जन्म कुण्डली में जो ग्रह जहाँ हो 
घ्यानपूवंक लिखें। नीचे के श्लोको में सात ग्रहों के सात चक्र और 
एक सातो की सम्मिलित संख्या का चक्र, इस प्रकार कुल आठ चक्र 
बनाने बताये गये हैं। मान लीजिये 


आप को साथ में दी गई जन्मकुंडली 
के अष्टक वर्ग चक्र बनाने हैं। 
यहाँ जो अष्टक वर्ग चक्र बनाने द) 


बताये गये हैं, उनमें राहु और 
केतु की आवश्यकता नहीं पड़ती 
क्योंकि ये दोनों ग्रह अवश्य हैं (३ 


परन्तु इनका शरीर पिंड नहीं है। 
ये केवल गणित सिद्ध स्थान मात्र हैं। सर्वप्रथम सूर्य का अष्टक वर्ग 
साघन लिखते हैं ॥२॥ 


पुत्रोवसाहिघनिके$कंकुजाकंज म्यो 

मुक्ताळके सुरगुरोभ गुजात्तयाश्री: । 
ज्ञाट्रगोमतीघनपरा रविरिष्ठ॒ृदोब्जात्‌- 

गोतो न्नयेप्युदयभाल्लघुतान्नपात्रे ॥३॥ 


0 


सूर्य अपने स्थान से १-२-४-७-८-९-१०-११ स्थानों में शुभ 
होता है इस कारण जिस राशि में जन्मकालीन सूर्य है उस राशि 
से १-२-४-७-८-९-१०-११ स्थानों में बिन्दु ० लगाइये । इसी 
प्रकार चन्द्रमा से ३-६-१०-११ इन स्थानों पर सूर्य शुभ होता है । 
मंगल से और शनि से भी १-२-४-७-८-९-१०-११ स्थानों में 
सयं शुभ होता है बृहस्पति से ५-६-९-११ स्थानों पर जब गोचर- 
बश सूर्य म्रमण करता है तो उत्तम फल देता है। शुक्र से ६-७-१२ 


El 
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स्यानो पर सूर्य गोचरव शुभ होता है । जन्मकालीन बुघ से ३-५- 
६-९-१०-११ और १२बे स्थान में जब सूर्य आता है तो शुभ फल 
देता है। जो-जो स्थान शुभ वताये सूर्यं का अष्टक वर 
गये हैं उनसे मन्यत्र अशुभ फल 
समझना चाहिये । लग्न से ३-४- 
६-१०-११-१२ स्थानों में शुभ 
बिन्दु लगाइये । 

सातो ग्रहों तया लग्न से 
शुभ स्थानों में बिन्दु लगाने से 
साथ का चक्र बनेगा। यह सूर्य 
का अष्टक बर्ग तैयार हुआ । इस 


में कुरू ४८ बिन्दु हुए जिनका विवरण निम्नलिखित है : 
सूर्य से ८, चन्द्रमा से ४, मंगल से ८, बुव से ७, वृहस्पति से ४, 
शुक्र से ३, शनि से ८ और लग्न से ६ ॥१३॥ 


गोतासो जनके रबेः कलितसान्निष्के तुषारद्युतेः 
औओमाङ्रोगुरिते घनस्य युगवन्मासाब्दनित्ये बुधात्‌ । 

जोवात्कोरवसज्जनस्य भगुजाद्रगढात्म सिद्धाज्ञया 
मन्दादाराचये तनोगंतिनये चन्द्रः शुभो गोचरे ॥४॥ 


इस इलोक में चन्द्रमा का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है :-- 
सूर्य से चन्द्रमा ३-६-७-८-१०-११ स्थार्नो में शुभ होता है। 


जन्मकालीन चन्द्र राशि से जब चन्द्रमा स्वयं १-३-६-७-१०-११ 
स्थानों पर आता है तो शुभ होता है। मंगल से २-३-५-६-९- 
१०-११ स्थान शुभ हैं । वुध से १-३-४-५-७-८-१०-११ 
शुभ स्थान हैं। बृहस्पति से गोचरवश चन्द्रमा निम्नलिखित स्थानों पर 
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शुभ होता है: १-२-४-७-८-१०-११* शुक्र से ३-४-५-७-९-१०-११ 
स्थानो में चन्द्रमा शुभ प्रभाव दिखाता है। शनि से ३-५-६-११ शुभ 
स्थान हैं और लग्न से ३-६-१०-११ । इन स्थानों पर शुभ बिन्दु लगाने 
चाहिये । पृष्ठ ५३८ पर जो जन्म चन्द्रमा का अष्टक वर्ग 
कुण्डली दी गई है उसका चन्द्रमाका 
अप्टक वर्ग साथ में दिया गया है। 
इसमें कुल ४९ शुभ बिन्दु हैं जिनका 
विवरण निम्नलिखित है। ६ बिन्दु 
सूयं से, ६ जन्मकालीन चन्द्रमा से, ७ 
मंगल से, ८ बुघ से, ७ वृहस्पति से, 
७ शुक्र से, ४ शनि से और ४ ही 
लग्न से शुभ स्थानों में डाले गये हैं। 


तीक्ष्णांशोगंणितानक शिशिरगोर्लाक्षाय भूमेः सुतात्‌ 
पुत्रीवासजनाय चन्द्रतनयाद्गोमेतके गीष्पतेः । 

तन्नाकारि सितात्तदा कुरुशनेः कोवासदाधेनुको -- 
लग्नात्स्वात्कलितं नयेत्‌ क्षितिसुतः क्षेमप्रदो गोचरे ॥५॥ 


अव मंगल का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है । मंगल के 
अष्टक वर्ग में निम्नलिखित शुभ स्थान हैं ' 


*वराहमिहिर और मन्त्रश्‍वर का इस विषय में मतभेद है । 
वराहमिहिर के मत से जन्मकालीन बृहस्पति से १-४-७-८-१०-११-१२ 
इन स्थानों में चन्द्रमा शुभ होता है। 
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सूर्य ३-५-६-१०-११ मंगल का भष्टक वर्ग 
चन्द्र ३-६-११ 

मगल १-२-४-७-८-१०-११ 
बुघ ३-५-६-११ 

बृहस्पति ६-१०-११-१२ 
शुक्र ६-८-११-१२ 

दानि १-४-७-८-९-१०-११ 
लग्न से १-३-६-१०-११ 


जन्मकालीन ग्रह जहां हैं वहां से उपयूक्त स्यानों पर शुभ बिन्दु 
डालने से मंगल का अष्टक वगं तयार होगा जो ऊपर दिया है । 


मंगल के अष्टक वर्ग में कुल ३९ शुभ विन्दु पड़ते हैं, इनका 
विवरण निम्नलिखित है। सूयं से ५, चन्द्रमा से ३, मंगल से ७, बुघ 
से ४, बृहस्पति से ४, शुक्र से ४, शनि से ७ और लग्नसे ५ ॥५॥। 


सौम्यायोगशतं धनः कुरुरवेर्मोषाधिकश्रीगु रोः 
तेजो यत्र यमारयोः पुरवसन्दिग्धेनये भागंवात्‌ । 
पुत्रो गर्भमहान्धके परभृतां दानाय लग्नात्सुघा- 
मूर्तेः प्रादृषि जानको शशिसुतस्त्वत्र स्थितञ्चेच्छुभः ॥६॥ 


अब बुघ का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है। बुध का अष्टक 
वर्ग बनाने में किन ग्रहों से किन स्थानों में शुभ बिन्दु डाले जाते हैं 
यह बताते है । 


५४२ ७ फलदीपिकां 


सूयं ५-६-९-११-१२ बुध का अष्टकर्वर्ग 
चन्द्र २-४-६-८-१०-११ 
मंगल १-२-४-७-८-९-१०-११ 
बुध १-३-५-६-९-१०-११-१२ 
बृहस्पति ६-८-११-१२ 

शुक्र १-२-३-४-५-८-९-११ 
शनि १-२-४-७-८-९-१०-११ 
लग्न १-२-४-६-८-१०-११ 


इस प्रकार बुध के अष्टक वर्ग में कुल ५४ शुभ विन्दु पड़ते हैं। 
सूयं से ५, चन्द्र से ६, मंगल से ८, बुध से ८, बृहस्पति से ४, शुक्र 
से ८, शनि से ८ ओर लग्न से ७॥६॥ 


अब वृहस्पति का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है । 


मार्ताण्डात्करलाभसज्जधनिके चन्द्राद्र्‌ मेसाळिके 
भौमात्कि प्रभुसूदनाय कुरवः शिक्षाधनाढ्य बुधात्‌ । 
पुत्री गर्भसदानके सुरगुरोः स्वल्लक्ष्मिचन्द्र शनेः . 
श्रीमन्तो धनिकाः सितात्करिविशेष सिद्धिनित्यं तनोः ॥७॥ 


किस ग्रह से किस-किस स्थान पर शुभ विन्दु लगाने चाहिये, 
यह नीचे स्पष्ट कर ५३८ पृष्ठ पर दी गई जन्मकुंडली का बृहस्पति 
का अष्टक वर्गे अग्रिम पृष्ठ पर बनाया जाता है । 


तेईसवाँ अध्याय : अष्टकवर्ग ५४३ 


सूर्य १-२-३-४-७-८-९-१०-११ वृहस्पति का अष्टक वर्गे 
चन्द्र २-५-७-९-११ 

मंगल १-२-४-७-८-१०-११ 

बुघ १-२-४-५-६-९-१०-११ 
बृहस्पति १-२-३-४-७-८-१०-११ 
शुक्र २-५-६-९-१० ११ 

शनि ३-५-९-१२ 

लग्न १-२-४-५-६-७-९-१०-११ 


इस प्रकार बृहस्पति के अष्टक वर्ग में कुल ५६ शुभ विन्दु पड़ते 
हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है-सूर्यं से ९, चन्द्र से ५, 
मंगल से ७, बुध से ८, बृहस्पति से ८, शुक्र से ६, शनि से ४ 
तथा लग्न से ९ । 


अब शुक्र का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है । 


जात्यां श्रीस्तु रवेविघोः पुरगवामन्दोळिपुत्रे तनोः 
पोरे लाभमदाळिके कुरुलवं मोहे धनेढ्ये भृगोः । 
लोभस्ताळिपरे कुजाद्रविसुतान्गर्भ महाब्धौ नये 
ज्ञाळक्ष्मीचुळके गुरोमंदघताढ्योऽसौ भृगुः सोख्यदः ॥८॥ 


शुक्रका अष्टक वर्ग बनाने में किन-किन ग्रहों से किन-किन 
स्थानों पर और लग्न सै कहाँ-कहाँ पर शुभ बिन्दु लगाने चाहिय, 
यह अग्रिम पुष्ठ परबताया जाता है । 


१४४ फलदीपिका 


सूयं ८-११-१२ 

चन्द्र १-२-३-४-५-८-९-११-१२ 
*मंगल ३-४-६-९-११-१२ 
बुघ ३-५-६-९-११ 

बृहस्पति ५-८-९-१०-११ 

शुक्र १-२-३-४-५-८-९-१०-११ 
शनि ३-४-५-८-९-१०-११ 
लग्न १-२-२-४-५-८-९-११ 


इस प्रकार शुक्र के अष्टक वर्ग में कुल ५२ शुभ बिन्दु पड़ते हैं-- 


सूयं से ३, चन्द्र से ९, मंगल से ६, बुध से ५, वृहस्पति से ५, 
शक्र से ९, शनि से ७, और लग्नसे ८ ॥ ८॥ 


अब शनि का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है । 


रवेर्यात्रावीयीजनय शशिनो लक्षय शनेः 
गुरणेस्तुत्यो भोमाब्रगरितनिकरोऽसो शुभकरः । 
शताकारे जीवात्तवघनपरे ज्ञाटुदयभात्‌ 
कलाभूतानम्ये भृगुज चयखे सूर्यतनयः ॥९॥ 


शनि का अष्टक वर्ग बनाने के लिये निम्नलिखित ग्रहाधिष्ठित 
(जन्मकुण्डली में जिसमें ग्रह पड़े हैं उन) राशियों से निर्दिष्ट राशियों 
में शुभ बिन्दु लगाइये :-- 


* पराशर के मतानुसार मंगल से ३-४-६-९-११-१२ यह स्थान 
शुक्र के गोचर के लिए शुभ हैं। 


तेईसर्वां अध्याय : अष्टकवर्ग प्डप्‌ 


सुर्य १-२-४-७-८-१०-११ 
चन्द्र २-६-११ 

मंगल ३-५-६-१०-११-१२ 
बुघ ६-८-९-१०-११-१२ 
बृहस्पति ५-६-११-१२ 
शुक्र ६-११-१२ 

शनि ३-५-६-११ 

लग्न १-३-४-६-१०-११ 


इस प्रकार शनि के अष्टक वर्ग में कुल ३९ शुभ बिन्दु पड़ते हैं: 
सूर्य से ७, चन्द्र से ३, मंगल से ६, बुघ से ६, वृहस्पति से ४, शुक्र से 
३, शनि से ४, लग्न से ६।।९॥ 


इति निगदितसिष्ट नेष्टमन्यद्विशंषा- 
दघिकफलविपाक जन्मिनां तत्र दद्युः । 

उपचयगृहमित्रस्वोच्चगेः पुष्टमिष्ट 
त्वपचयगुहनोचारातिगेनेष्टसम्पत्‌ ॥१०॥ 


ऊपर अष्टक वर्गों में जहाँ-जहाँ शुभ विन्दु डाले गये हैं वहां-वहां 
जब गोचरवंश ग्रह श्रमण करेगा तब शुभ फल देगा । जिन स्थानों 
का नाम नहीं लिया गया वहां-वहां अशुभ फल करेगा ऐसा समझना 
चाहिये । उदाहरण के लिए सूर्य से १-२-४-७-८-१०-११ इन स्थानों पर 
जब शनि गोचर वश आता है तब शुभ फल करता है यह ऊपर 
'इलोक ९ में बताया गया है । उदाहरण कुंडली में (देखिये पृष्ठ ५३८) 
सुं वृश्चिक राशि में है इस कारण सूर्य के विचार से वृश्चिक से १ 
वृश्चिक, २ घनु, ४ कुम्भ, ७ वृष, ८ मिथुन, १० सिंह, ११ कन्या । 
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इन राशियों में जब शनि गोचर वश आवेगा तब शुभ फल करेगा । 
बाकी राशियों में अर्थात्‌ मेष, कर्क, तुला, मकर, मीन, इन राशियों में 
जब गोचर वश शनि आवेगा तो शुभ फल नहीं करेगा । इस कारण, 
जसे ऊपर सूर्य से विचार करके बताया गया है वैसे ही सातों ग्रहों 
से और लग्न से (कुल आठ से--इसीलिए इसे अष्टक वर्ग कहते हैं) 
यह देखना चाहिए कि कितने शुभ बिन्दु पड़े। यदि किसी स्थान 
पर ८ शुभ बिन्दु पडे, तो समझना चाहिए कि उस स्थान पर ग्रह 
गोचर वश पूर्ण शुभ फल देगा यदि किसी स्थान पर एक भी शुभ बिन्दु न 
पड़े तो वहाँ योचर वश पूर्ण अशुभ फल समझना चाहिए । यदि किसी 
स्थान पर ४ शुभ बिन्दु हों तो यह समझना चाहिये कि ४ ग्रहों के विचार 
से तो वहाँ शुभ फल होगा और बाकी ४ के विचार से अशुभ फल।* 
ऊपर जो शनि का अष्टक वर्ग बनाया गया है उसमें सिंह राशि में 
७ शुभ बिन्दु हैं । केवल शुक्र से वह राशि गोचर वश दानिके लिये 
शुभ स्थान नहीं बनती । जन्म कुंडली में (देखिये पृष्ठ ५३८) शुक्र 
वृश्चिक में है और शुक्र से केवल ६-११-१२ इन स्थानों में--शनि के 
अष्टक वर्ग में शुभ बिन्दु पड़ते हैं । (देखिये पृष्ठ ५४५)। सिंह, वृश्चिक 
से १०्बा स्थान है इस कारण ऊपर जो शनि का अष्टक वर्ग 
बनाया गया है उसमें केवल ७ बिन्दु पड़े। क्योंकि यह सूर्य, चन्द्र; 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शन्ति और लग्न से, शनि के गोचर के लिये 
शुभ स्थान है । ७ शुभ बिन्दु होने से काफी अच्छा शुभ-फल 
गोचर वश होगा । जिस राशि में केवल एक शुभ विन्दु पड़ा है वहाँ 
शनि गोचर वश काफ़ी अशुभ फल देगा । ४ शुभ बिन्दु जहाँ हों वहां 
मध्यम फल समझना चाहिये। चार से अधिक जितने शुभ बिन्दु पड़े 
उतना ही अधिक शुभ और चार से जितने कम शुभ विन्दु पड़े 


* ७ ग्रह और एक लग्न इस प्रकार कुल आठ हुए । , 
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उतना ही अधिक अशुभ समझना चाहिये । यह साघारण नियम है। 
इसके अतिरिक्त दो बातें और घ्यान में रखनी चाहिये :-- 


(अ) यदि ग्रह गोचर वश अपनी स्वयं को राशि, अपनी उच्च 
राशि या अपने मित्र की राशि में जा रहा हो प्रा उपचय* स्थान में 
जा रहा हो तो खराव फल में कमी करता है और अच्छेफल को , 
और भी बढ़ाता है । इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिये तीन 
बिन्दु है किन्तु स्वरादि और उपचय स्थान में जा रहा है तो 
उतना खराव नहीं होगा । यदि ५ बिन्दु हों और उपचय स्थान में 
हो--मित्र राशि में हो तो जितना शुभ फल ५ बिन्दु के कारण 
करना चाहिये उससे भी अधिक करेगा । 

(ब) यदि ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि या अनुपचय** स्थान में 
गोचर वश जा रहा हो तो यदि थोड़े बिन्दु होने के कारण अशुभ 
फल देने वाला है तो और भी अशुभ फल करेगा। यदि मनुपचय 
राशि में हो--नीच राशि में हो तो अधिक बिन्दु होने के कारण 
जेसा शुभ फल करना चाहिए वसा न करके उससे कम शुभ फल 
करेगा । यहाँ एक शंका उठती है । मित्र राशि में तो है लेकिन 
अनुपचय राशि में होया शत्रु राशि में हो किन्तु उपचय राशि में, 
तो क्या फल ? इसका उत्तर यही है : 


शुभ अशुभ 
(क) अघिक बिन्दु होना (घ) थोड़े बिन्दु होना 


* लग्न से तीसरा, छठा, दसवां, ग्यारहवाँ--यह चार जगह उपचय 
कहलाती हैं । 

** लग्न से १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १२ अनुपचय स्थान 
कहलाते हैं । 
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(ख) स्वराशि, उच्चराशि, अधिमित्र (ङ) नीच राशि, अधि शत्रु या 
या मित्र राशि में होना या शत्रु राशि में होना 
(ग) उपचप स्थान में होना (च) अनुपचय स्थान में होना 
(क) (ख) (ग)शुभता के द्योतक हैं।(घ) (ङ) (च) अशुभता 
के द्योतक हैं । यदि कोई लक्षण शुभता का हो और कोई लक्षण 
अशुभता का हो तो मिश्रित फल समझना चाहिए । | 


कृत्वाष्टवर्ग द्युसदां क्रियादि- ` 
ष्वक्षविहीने मृतिरेकबिन्दोः । 
नाशो व्ययो भीतिभयाथनारी- 
श्रीराज्यसिद्धिः क्रमशः फलानि ॥११॥ 


जब अष्टक वर्ग बनाये जा चुके तो यह देखना चाहिए कि किस 
राशि में कितने बिन्दु हैं, यदि किसी राशि में एक भी शुभ बिन्दु न हो 
और उसमें ग्रह गोचर वश आवे तो मृत्यु समान कष्ट हो । यहाँ शंका 
यह होती है कि मान लीजिये सूयं के अष्टक वर्ग में किसी राशि 
में कोई भी शुभ बिन्दु नहीं हैँ--सुयं तो उस राशि में प्रत्येक वषं 
एक महीने के लिए आवेगा । तब क्या प्रत्येक वर्ष उस मास में मृत्यु 
के समान कष्ट होगा ? 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि केवल एक ग्रह मात्र मृत्यु 
नहीं करता । जब अनेक ग्रह अनिष्ट होते हैँ--दशा, अन्तर्दशा और 
गोचर दोनों विगडते हैं तब मृत्यु होती है। और केवल गोचर में भी 
जब अनेक ग्रह अनिष्ट होते हैं तब विशेष कष्ट होता है। यदि आठ 
ग्रह अनुकूल हुए और केवल एक ग्रह अनिष्ट हुआ तो जसे आठ लोटे 
ठंडे जल में एक लोटा गरम जल बहुत कम गरमाई पैदा करता है वेसे 
ही अनिष्ट ग्रह के गोचर का प्रभाव विशेष रूप से अनुभव में नहीं 
आता । दूसरे, ऊपर जो मृत्यु कहा गया उसका अर्थ मृत्यु ही नहीं 
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समझना चाहिए बल्कि मृत्यु समान कष्ट आदि- व्याघि, द्रब्य हानि 
आदि समझना । 


यदि एक शुम बिन्दु हो तो नाश या हानि होती है; यदि दो बिन्दु 
हों तो व्यय, तीन बिन्दु हों तो भय, चार बिन्दु हों तो भी भय। यद्यपि 
मन्त्रेष्वर महाराज ने तीन बिन्दु और चार बिन्दु दोनों का प्रायः एक 
ही फल दिया है किन्तु हमारे विचार से चार बिन्दु वाली राशि में 
गोचर वश अनिष्ट फल नहीं होगा। यदि पाँच बिन्दु हों तो वाञ्छित 
वस्तु की प्राप्ति या धन, ६ बिन्दु हों तो स्त्री प्राप्ति, ७ विन्दु हों तो 
लक्ष्मी प्राप्ति और ८ बिन्दु हों तो राज्य सिद्धि होती है अर्थात्‌ राज 
दरबार में मान सम्मान बढ़े ॥११॥ 


तत्तङग्रहाधिष्ठितसवंराशी- 
स्तत्संज्ञितं लग्नमिति प्रकल्प्य । 
तेम्यः फलान्यष्टविधान्यभूवं- 


स्तत्तद्गुहा-द्ा ववशाद्ददन्तु ॥१२॥ 


भारतवष में दो प्रकार के अष्टक वर्ग चक्र बनाए जाते हैं--एक 
तो जसे हमने सुय का अष्टक वर्ग पृष्ठ ५३९ पर बनाया है अर्थात्‌ 
जन्म कुण्डली का सिह लग्न है और सूय के अष्टक वर्य में भी 
सिह लग्न को ही मध्य में रखा । दूसरा श्रकार यह है कि जिस 
राशि में जितने बिन्दु पड़े हैं उस राशि में बिन्दु, तो उतने ही 
रहने देंगे किन्तु जन्म कुण्डली में सूयं वृश्चिक में है और सूर्य का. 
अष्टक वर्ग बनाना है तो वृश्चिक राहि को लग्न के स्थान पर 
रखेंगे । पृष्ट ५३९ के सूरय के अष्टक वर्ग को निम्नलिखित प्रकार से 
लिखा जावेगा | अर्थात्‌ जिस ग्रह का अष्टक वर्ग बनाता हो वह 
ग्रह जन्म कुण्डली. में जिस राशि में हो उसे लग्न के स्थान में 
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रखना । अब इस लग्न से आप सूर्य का अष्टक वगं 
देखिये कि किस भाव में कितने 
शुभ बिन्दु हैं।इस लग्न से जिस 
भाव में अधिक बिन्दु हैं उस भाव 
सम्बन्धी फल--जब सूये उस 
राशि में गोचर वश आवेगा, उत्तम 
करेगा । उदाहरण के लिये सूयं 
जन्म कुण्डली में वृश्चिक में है इससे 
सप्तम वृषभ राशि है और वृषभ 


में ७ बिन्दु हैं इस कारण जब 
सूयं वृषभ राशि में जावेगा तो स्त्री सम्बन्वी या सप्तम भाव 


सम्बन्धी उत्तम फल करेगा। ऊपर वृश्चिक से पाँचवें मीन में केवल 
एक बिन्दु है, इस कारण जब मीन में सूयं आवेगा तब मानसिक 
चिन्ता, उद्देग, सन्तान कष्ट, उदर विकार आदि करेगा। जिस ग्रह 
का गोचर विचार करना हो, वह ग्रह जिस राशि में जन्म कुण्डली 
में हो उस राशि को लग्न मानकर फलादेश कीजिये, यह इस श्लोक 
का सार है ॥१२॥ 
ततदरग्रहर्मांशकतुल्यभांशा 
स्थिता ग्रहाश्चारवशादिदानीम्‌ । 
तथेव तद्धावसमुत्थितानि 
फलानि कुर्वन्ति शुभाशुभानि ॥१३॥ 
अब यह बताते हैं कि गोचर वश शुभाशुभ फल कब होगा । जिस 
राशि में थोड़े बिन्दु हैं वहाँ अशुभ फल और जिस राशि में अधिक बिन्दु 
हैं वहाँ शुभ फल । परन्तु बृहस्पति एक राशि में साल भर रहता है और 


शनि २३ वषं; तब यह कसे निश्चय किया जाय कि इस साळ भर में या 
२४ साळ के लम्बे अस में गोचर वश ग्रह अपना इष्ट था अनिष्ट प्रभाक 
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. में देखिये पृष्ठ ५३८ वृहस्पति के १४ अंश हैं और कन्या राशि में (लग्न 
से दुसरे) वृहस्पति के ७ शुभ बिन्दु हैं तो जब कन्या राशि में दृह- 
स्पति के गोचर वश करीब १४ अंश होंगे तव वह अपना फल दिखावेगा । 
क्योंकि प्रत्येक जन्म कुण्डली में ग्रहों के अंश भिन्न-भिन्न होते हैं, 
इसीलिये कोई ग्रह गोचर वशा शुभ या अशुभ होने पर भी भिन्न-भिन्न 
अंश प्राप्त होने पर भिन्न-भिन्न लोगों को फल दिखाता है अर्थात्‌ 
मान लीजिये यज्ञदत्त, देवदत्त, भवदत्त तीनों को घनु का बृहस्पति 
गोचर वश अनुकूल है, किन्तु यज्ञदत्त की कुण्डली में बृहस्पति के ७ अंश 
हैं, देवदत्त की कुण्डली में १४ अंश और भददत्त की कुण्डली में २१ अंश 
तो गोचर वश बनु राशि में जव वृहस्पति के ७ अंश होंगे तब यज्ञदत्त 
को शुभ फल प्राप्त होगा । जब १४ अंश वृहस्पति के होगे तब देवदत्त 
को शुभ फल प्राप्त होगा और जब इसी धनु राशि में २१ नंद होंगे तब 
भवदत्त को शुभ फल-प्राप्ति होगी ॥१३।। 


कृतेऽष्टवर्गे सति कारकर्क्षात्‌- 
य द्धावमुक्ताङ्कमुपति खेटः । 
तद्धावर्पाष्ट सञशुभोऽशुभो चा 
करोत्यनुक्ते विपरीतमेव ॥। १४।। 


इस इलोक में प्रायः बही वात दोहरायी गई है जो रलोक १२में 
चता चुके हैं कि जिस ग्रह का गोचर वश विचार किया जा रहा हो 
वह जन्म कुण्डली में जिस राशि में है वहाँ से इस समय किस भाव 
में जा रहा है--उसी भाव सम्बन्धी शुभाशुभ फल करेगा । यदि 
अधिक बिन्दु हैं तो शुभ फल करेगा। यदि कम बिन्दु हैं तो अशुभ 
फल करेगा । इसी को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इलोक 
१३ के उदाहरण में मान लिया है कि गोचरवरा घनु राशि एक 
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बृहस्पति, यज्ञदत्त, देवदत्त, भवदत्त तीनो के अनुकूल है, तब तीनों को 
क्या एक ही फल प्राप्त होगा ? नहीं । यदि यज्ञदत्त की जन्म कुण्डली 
में मेष का बृहस्पति है तो मेष से घनु नवम होने से उसे नवम भाव 
सम्बन्धी हर्ष होगा--भाग्योदय होगा । यदि देवदत्त की जन्म कुण्डली 
में मिथुन का बृहस्पति है तो मिथुन से घनु सप्तम होने के कारण 
स्त्री सम्बन्धी हर्ष होगा और भवदत्त की कुण्डली में सिंह का बृहस्पति 
है तो सिंह से धनु पंचम होने के कारण पुत्र या विद्या सम्बन्धी हषं 
होगा ।। १४॥ 


एकत्र भावे बहवो यदानी- 
सुक्ताङ्क्गाश्चारवराद्रव्रजन्ति । 

पुष्णन्ति त-द्वावफलानि सम्यक्‌ 
तत्कारकात्तत्तनृपुवंभावे ॥१५॥ 


ऊपर यह्‌ सिद्धांत वता चुके हैं कि किस भाव सम्बन्धी फल होगा। 
इसका विचार करने के लिये यह देखना चाहिये कि जिस प्रह का 
गोचरवश विचार किया जा रहा है, वह जन्मकुण्डली में किस राशि में है । 
मान लीजिये कि वृहस्पति अपनी जन्माघिष्ठित* राशि से दशम में जा 
रहा है और बृहस्पति के अष्टक वर्ग में वहाँ अधिक बिन्दु हैं; शनि 
अपनी जन्माधिष्ठित राशि से दशम में जा रहा है और शनि के 
अष्टक वर्ग में वहाँ (जहाँ कुण्डली में शनि है वहाँ से दशम स्थान 
यर) अधिक बिन्दु हैं; सूर्यं अपनी जन्माचिष्ठित राशि से दशम में 
जा रहा हैं और सूर्य के अष्टक वर्ग में वहां उसके अधिक बिन्दु हैं। 
इस प्रकार जब अपनी-अपनी जन्म स्थानीय राशि से अनेक ग्रह एक साथ 


* जन्माधिष्ठित राशि का अर्थ है जन्म कुण्डली में जिस राशि में 
ग्रह हो । २% 
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ही जिस भाव में जा रहे हों और उन राशियों में उनके स्वयं के अष्टक 
वर्ग में अधिक बिन्दु हों तो उस भाव सम्बन्धी विशेष शुभ फल होता है । 
जैसे ऊपर सूर्य, बृहस्पति, शनि अपनी-अपनी जन्माधिष्ठित राशि से 
गोचरवश दशम में हों और वहाँ उनके स्वयं के अष्टक वर्ग में अधिक 
बिन्दु हों तो दशम भाव सम्बन्धी शुभ फल होगा ॥१५॥ 


बिन्दौ स्थिते तत्फलसिद्धिकाल 
विनिरणंयाय प्रहितेषष्टवर्गे । 
भान्यष्टधा तत्र विभज्य कक्षा 
क्रमेण तेषां फलमाहुरन्ये ॥१६॥ 


आलिख्य चक्रे नव पुर्वेरेखाः 

याम्योत्तरस्था दश च त्रिरेखाः । 
प्रस्तारकं षण्णवतिप्रकोष्ठं 

पङ क्त्यष्टकं चाष्टकवगंजं स्यात्‌ ॥१७॥ 


होराशशीबोधनशुक्रसूयं- 
भोमामरेन्द्राचितभानुपुत्राः । 
याम्यादिपडः क्त्यष्टकरारिनाथाः 


क्रमेर तद्विन्दुफलप्रदाः स्युः ॥१८॥ 


राइयष्ट भागप्रथमांशकाले 
शनिद्वितीये तु गुरुः फलाय । 
कक्षाक्रमेशोवमिहान्त्यभाग- 
काले विलग्नं फलवं प्रदिष्टस्‌ ॥१९॥ 
इलोक १६ में यह बताया गया है कि गोचर फल कब होता है। 
आगे के पृष्ड पर शनिका प्रस्ताराप्टक वर्ग दिया जा रहा है 
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शनि २३६ वर्ष एक राशि में रहता है, किस समय उसका शुभ या 
अशुभ फल होगा ? निर्णय का एक प्रकार तो १३ वें इलोक में बता 
दिया अब दुसरा प्रकार वताते हैं। पृष्ठ ५४४ पर लिखे अनुसार ९६ 
वर्ग का एक चक्र बनाइये और मान लीजिए आपको शनि का गोचर 
विचार करना है तो पृष्ठ ५४५ पर जो शनि का अष्टक वर्ग बनाने 
का प्रकार दिया गया है उसी प्रकार से शनि का अष्टक वर्ग बनाइए । 
लिखा है कि शनि का अटक वर्ग बनाने में सूयं से १-२-४- 
७-८-१०-११ स्थानों में शुभ बिन्दु डालना इसलिये सूर्य वृश्चिक 
राशि में है और वृश्चिक से १-२-४-७-८-१०-११ हुये--व॒ुश्चिक, 
घनु, कुम्भ, वृषभ, मिथुन, सिंह और कन्या--इनमें शुभ बिन्दु लगाइये । 
इस प्रकार अन्य ग्रहों से भी जहाँ जहाँ शुभ बिन्दु पड़ने चाहिये वहाँ 
वहाँ शुभ बिः्दु लगाने से पिछले पृष्ठ पर दिया गया शनि का अष्टक 
वर्ग तैयार होगा। 

ऊपर मेप में शनि के दो विन्दु आये है-वृष में ४, मिथुन में 
३, ककं में १; सिंह में ७, कन्या में ६, तुला में ४, वृश्चिक में ३, घनु 
में १, मकर में ३, कुम्भ में ३ और मीन में २। अव आप पृष्ठ ५४५ 
देखिये जहां शनि का अष्टक वर्ग बनाया है। सिंह लग्न में ७ बिन्दु 
हैं लग्न से दूसरे कन्या में ६ बिन्दु हैं लग्न से तीसरे तुला में ४ 
बिन्दु हैं इत्यादि। पृष्ठ ५४५ पर और पृष्ठ ५५४ पर दोनों एक ही 
कुण्डली के शनि के अष्टक वर्ग हैं तब पृष्ठ ५५४ फिर वही अष्टक 
वरग पुनः क्यों बनाया. गया ? इसलिये कि पृष्ठ ५५४ पर जो अष्ठक 
वर्ग बनाया गया है उसमें यह मालूम होता है कि किस-किस ग्रह ने 
किस-किस राशि में शुभ बिन्दु डाले हैं। इसका प्रयोजन क्या ? यही 
बताते हैं। प्रत्येक राशि के आठ भाग कीजिये । यह मालूम ही है 
कि एक राशि में ३० अंश होते हैं इस कारण ३० को ८ से भाम 
देने पर ३ अंश ४५ कला आए । तीन-तीन अंश और पेतालीस-पतालीस 
कलाओं के आठ भाग हो गए । चाहे कोई भी रारि हो प्रथम आठवें 
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भाग पर शनि का अधिकार माना है । इसलिये प्रारम्भिक ३ अंश ४५ 
कला तक शनि की कक्षा कहलाती है । दुसरे अष्टमांश पर वृहस्पति 
का अधिकार माना है । इस कारण ३९-४५” से ७३ अंश तक बृहस्पति 
की कक्षा हुई। वृहस्पति के बाद तृतीय अष्टमांश अर्थात्‌ ७०-३०' से 
११९0-१५ तक मंगल की कक्षा हुई । मंगल के बाद सूर्य की कक्षा, 
सुयं के वाद शुक्र की कक्षा, उसके वाद बुध की और बुध के बाद 
चन्द्रमा की कक्षा होती है । अन्तिम कक्षा २६९०-१५” से ३०° तक 
लग्न की कक्षा होती है । इसी कारण पृष्ठ ५५४ पर जो शनि का 
अष्टक वर्ग चक्र दिया है उनमें श० वृ०, मं० सू० शु०, बु० च० ल० 
यह क्रम रखा है । अब देखिये सिंह राशि में शनि, बृहस्पति, मंगल, 
सुयं, वुध, चन्द्र, लग्न, इनसे शुभ बिन्दु पड़े हैं इस कारण जब इन 
कक्षाओ में शनि जावेगा तब गोचर वश शुभ प्रभाव दिखावेगा किन्तु जव 
शुक्र की कक्षा में जावेगा (शुक्र की पांचवी कक्षा होती है १५०से 
१८०-४५० तक) तव शुभ. फल नहीं दिखावेगा बल्कि अशुभ फल 
दिखावेगा क्योंकि शनि के अष्टक वर्ग में शुक्र से सिंह राशि में कोई 
शुभ बिन्दु नहों पड़ा। यह सुक्ष्म गोचर विचार है ॥ १६-१९ ॥ 


सर्वग्रहाणां प्रहितेऽष्टवगं 
तत्कालराशिस्थितबिन्दुयोगे । 
अष्टाक्षसंख्याधिकविन्दवश्वेत्‌ 
शुभं तदुने व्यसनं क्रमेण ॥२०॥ 


अब सर्वाष्टक वर्ग बनाना बताते हैं । निम्नलिखित प्रकार से 
सर्वाष्टक वर्ग बनाइये । पहले जितने शुभ बिन्दु हैं--उनको किस अष्टक 
वर्ग में, किस राशि में, कितने शुभ बिन्दु हैं यह लिख लीजिये फिर 
एक नया अष्टक वर्ग चक्र बनाकर भिन्न-भिन्न अष्टक वर्गों में जितने 
शुभ बिस्दु हैं उनको प्रत्येक राशि के विचार से जोड़ लीजिए । 
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उदाहरण के लिए सिंह राशि में सातों अष्टक वर्ग में क्रमशः ५, ६, 
५, ५, ७, ५, ७, यह शुभ बिन्दु क्रमशः सूर्यं आदि सातों ग्रहों के 
अष्टक वर्ग में पड़ें हैं।इनका योग ४० हुआ तो सर्वाष्टक वर्ग में सिंह 
राशि में ४० संख्या लिखेंगे । इसी प्रकार प्रत्येक राशि में जितने शुभ 
बिन्दु पड़े हैं उनका योग सर्वाष्टक वर्ग में लिखा जाता है। - 


ळल ७ 
0८06 bed 


७ 
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बृहस्पति का अष्टकवर्गं शुक्र का अष्टकवगं 


इस प्रकार सर्वाष्टक वर्ग बनाने पर यह देखना चाहिये कि प्रत्येक 
राशि में कुल कितने शुभ बिन्दु पड़े। जिस राशि में २८ से अधिक 
शुभ बिन्दु पड़ें, उसमें जब गोचरवश कोई ग्रह जाता है तो अच्छा फल 
दिखाता है। यदि २८ से कम संख्या हो और उसमें गोचरवश कोई 
अह जावे तो अशुभ फल दिखावेगा । २८ से संख्या जितनी कम होगी 
उतना अशुभ फल अधिक होगा। यहाँ एक शंका यह होती है कि 
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मान लीजिये शनि के गोचर का विचार करना है। सर्वाष्टक वर्ग में 
तो किसी राशि में ३० बिन्दु आवें किन्तु शनि के अष्टक वर्ग में उसके दो 
ही बिन्दु हैं तव क्या वह शुभ जावेगा ? अथवा मान लीजिये शनि के 
अष्टक वर्ग में तो ६ बिन्दु हैं किन्तु सर्वाष्टक वर्ग में २२ बिन्दु ही हैं 
तो क्या शनि का गोचर उस राशि में अशुभ जावेगा । इसका उत्तर 
यही है कि प्रत्येक ग्रह के स्वयं के अष्टक वर्ग में कितने शुभ बिन्दु हैं 
और सर्वाष्टक वर्ग में उस राशि में कितने बिन्दु हैं इन दोनों का तारतम्य 
कर लेना चाहिये । यदि दोनों में शुभ तो गोचर का पूर्ण शुभ फल 
होगा। यदि दोनों में अशुभ तो पूर्ण अशुभ फल होगा । यदि एक में 
शुभ और एक में अशुभ तो मध्यम फल समझना चाहिए ॥२०॥ 


यावन्तस्तुहिनरुचेः शुभाङ्कसंस्था 
यावन्तः शुभभवने हिमदय्‌तेर्वा । 
इत्यं तद्विदितमिहाधिके च तेभ्यः 
स्वस्त्यूने विपदिति सूचितं परेषाम्‌ ॥२१॥ 
1 
टिप्पणी :--बहुत से लोग लग्न से भी इस प्रकार विचार करते 
हैं: मान लीजिये प्रथम भाव में ४० शुभ बिन्दु पड़े तो प्रथम, तेरहवें, 
पच्चीसवं, ३७वें, ४९वें ६१वें, ७३वें वषं में अम्युदय। यदि अष्टम 
भाव में कुल १९ विन्दु पड़े हैं तो ८वें, २०वें, ३२वें, ४४वें, ५६वें, 
६८वें वषं में शरीर कष्ट आदि। इस प्रकार जिस भाव में अधिक 
बिन्दु पड़े हों उस-उस वर्ष में और उससे प्रत्येक बारहवं वर्ष में शुभ । 
जिस भाव में थोड़े बिन्दु पड़े हों उस वषं में और उससे प्रत्येक १२वें 
वर्ष में कष्ट। | 
विशेष विवरण के लिये देखिये श्री जीवनाथ शर्मा विरचित 
जन्म-पत्रिका विधानम्‌ पू० ३६-४१ । 
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प्राय: षष्ठ, अष्टम, द्वादश--यह तीनों अशुभ भवन माने जाते हैं 
बाकी के शुभ भवन । शुभ भवनों में अधिक बिन्दु होना शुभ है। 
इसी प्रकार चन्द्र लग्न से विचार कीजिये। 

(क) यदि चन्द्र लग्न से शुभ भवनों में २८ से अधिक संख्या हो 
तो उन-उन भावों की समृद्धि होती है यदि २८ से कम 
हो तो उन-उन भावों की हानि होती है। 

(ख) चन्द्रमा से किन भावों में शुभ ग्रह पड़ हैं यह देखिये । 
यदि इन शुभ ग्रहाधिष्ठित राशियों में २८ से अधिक 
बिन्दु हैं तो इन भावों की समृद्धि समझनी चाहिये । यदि 
२८ से कम हों उस-उस भाव सम्बन्धी विपत्ति समझनी 


चाहिये ।।२१॥ 


कतुः स्वजन्मसमयावसथग्रहाणां 
कृत्वाष्टवर्गकथिताक्षविधानमत्र । 
बह्वक्षयोगवशतः शुभराशिमास- 
भावग्रहस्थितिषु कर्मशुभं विदध्यात्‌ ॥२२॥ ' 


ऊपर जो सर्वाष्टक वर्ग बनाना बताया गया है उसका एक अन्य 
उपयोग और बताते हैं । अपने जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में थे 
ओर जो जन्म लग्न और सात ग्रह--या उन आठ आघारों पर जो 
सर्वाष्टक वर्ग तेयार किया गया है उसमें जिस-जिस राशि में अधिक 
बिन्दु हों उनमें शुभ कार्य करने चाहिये । ऐसा करने से विशेष सफलता 
प्राप्त होगी। उदाहरण के लिये जन्म लग्न सिंह है और सिंह राशि 
में सर्वाष्टक वर्ग में ४० बिन्दु पड़े हैं तो जब सिंह में सूर्य हो या सिंह 
में चन्द्रमा हो या सिंह में बृहस्पति हो या जब पूर्वीय क्षितिज पर सिंह 
लग्न उदित हो तब इस कुण्डली वाला जातक जो-जो कार्य करेगा । 
उसमें विशेष सफलता होगी। प्रत्येक मनुष्य को कौन सा वर्ष, मास 
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या दिन अधिक अनुकूल या सफलता देने वाला होगा यह देखने के लिए 
सर्वाष्टक वर्ग एक साघन है ॥ २२ ॥ 


पापोऽपि स्वगृहस्थव्चेड्भावर्वाद्धि करोत्यलम्‌ । 
नोचारातियूहस्थव्चेत्कुर्या-ड्रावक्षय॑ ध्युवम्‌ ॥२३॥ 


अब गोचर विचार के सम्बन्ध मे एक नवीन सिद्धान्त और बताते 
हैं । यदि पापी ग्रह भी अपने भाव में जावे तो भाव को वृद्धि करता 
है। किन्तु यदि कोई ग्रह नीच राशि काहो या शत्रु राशि का हो 
तो उस भाव को बिगाड्ता है ॥ २३ ॥ 


स्वोच्चस्थो$पि शुभो भावहानि दुःस्थानपो यदि । 
सुस्थानपइचेत्‌ स्वोच्चस्थः पापी भावानुक्ल्यकृत्‌ ॥२४। 


यदि कोई ग्रह दुःस्थान का मालिक हो तो चाहे वह शुभ हो और 
उच्च राशि में भी हो--जिस भाव में है उस भाव को विगाडंगा। 
किन्तु यदि सुस्थान का मालिक होकर उच्च स्थान में है तो उस 
भाव को बढावेगा ॥२४॥ 


टिप्पणी :--ऊपर इलोक २३ ओर २४ में जो सिद्धान्त बताये 
गये हैं वे यद्यपि इस अध्याय में गोचर के प्रकरण में कहे गये हैं 
किन्तु इनका उपयोग जन्म कुण्डली तथा गोचर दोनों में समान रूप से 
कर सकते हैं । 


चौबीसवाँ अध्याय 


श्रषटकवर्गफल 


अक स्थितस्य नवमो राशिः पितृगृहः स्मृतः । 
तद्राशिफलसंख्याभिवं द येच्छोध्यपिण्डकस्‌ ॥१॥ 


अब होरासार में जो अष्टक वर्ग का फल दिया है वह बतलाते 
हैं सूर्यं जिस राशि में हो उस राशि से जो नवम(९वीं) राशि हो उसे 
“पिता का घर” कहते हैं अर्थात्‌ उस घर से पिता का विचार करना । 
सूर्य के अष्टक वर्ग में-उस “पिता के घर' में जितने शुभ बिन्दु हों-- 
उस संख्या से “शोध्यर्पिड” को गुणा करना। शोघपिण्ड कंसे बनाया 
जाता है, यह आगे बतलावेंगे ॥ १॥ 


सप्तविशहृताल्लब्धं नक्षत्र याति भानुजे । 
तस्मिन्‌ काले पितृक्लेशो भविष्यति न संशयः ॥२॥ 


यह जो (ऊपर के बताये हुए प्रकार से) संख्या आई--उस 
संख्या को सत्ताइस से भाग देना । शेष संख्या से जो नक्षत्र आवे (जसे 
अश्विती से १, भरणी से २, कृतिका से ३ आदि) उस नक्षत्र में जब 
गोचर में शनि आत्रे तो जातक के पिता को अवश्य क्लेश होता है । 
॥२॥ 


ततृत्रिकोणगते वाऽपि पितृतुल्यस्य वा मृतिः । 
संयोगः शोध्यशोषारणां शोध्यपिण्ड इति स्मृतः ॥३॥ 


अथवा ऊपर (श्लोक २ में) जो नक्षत्र आया है, उससे त्रिकोण में 
जब शनि आता है तो पिता के तुल्य--चाचा आदि की मृत्यु 


` चौबीसवाँ अध्याय : अष्टकवर्गफल ५६३ 


होती है । अश्विनी की संख्या १ है--इससे त्रिकोण में मघा और मूल 
हुए। भरणी के त्रिकोण में पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ हुए । इसी 
प्रकार अन्य नक्षत्रों का त्रिकोण होता है । त्रिकोण शोधन और एकाधि- 
पत्य शोधन के बाद जो शुम बिन्दु बच जाते हैं, उन्हें शोध्य पिंड कहते 
हैं। यह त्रिकोण शोधन ओर एकाधिपत्य शोघन का प्रकार आगे 
बतलावेंगे ।।३॥ 


लग्नात्सुखेइवरांशेशदशायां च पितृक्षयः । 
सुखनाथदशायां वा पितृतुल्यमृति वदेत्‌ ॥४॥ 


लग्न से चोथे घर का स्वामी जिस नवांश में हो--उस नवांश के 
स्वामी की दशा में पिता की मृत्यु होती है। चौथे घर के मालिक को 
दशा में पिता-चुल्य (चाचा आदि) की मृत्यु होती है ॥४॥ 


संशोध्य पिण्डं सुर्यस्य रन्ध्रमानेन वद्धयेत्‌ । ` 
द्वादशेन हताच्छेषराशि याते दिवाकरे ॥५॥ 


तत्त्रिकोणगते वाऽपि मररणं तस्य निदिज्ञेत्‌ । 
एवं ग्रहाणां सर्वषां चिन्तयेन्मतिपान्नरः ॥६॥ 


सूर्याष्टक वर्ग में जो शोघ्यपिंड हो उसमें ८ जोड़िये और जो 
जोड़ आवे, उसमें १२ का भाग दीजिये । जो शेष बचे उस वाली राझि 
में (जसे १ शेष बचे तो मेष, २ शेष बचे तो वृष इत्यादि) जब सूर्य 
आवे या उससे पाँचवीं या नवीं राशि में जब सूर्यं आवे (गोचरवश) 
तब पिता की मृत्यु की संभावना होती है। वसे तो प्रतिवर्ष सूर्यं उन 
राशियों में आता है, किन्तु यहाँ अभिप्राय यह है कि जब दशा, 
अन्तदंशा के विचार से, तथा शनि के गोचर विचार से पिता की मृत्यु 
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मालूम पड़ती हो तब उस वर्ष में किस महीने में मृत्यु की संभावना है 
यह देखने के लिये सूर्य का गोचर फल बताया गया है । जैसे सुयं के 
अष्टक वर्ग से ऊपर के इलोकों में पिता का मृत्युकाल निश्चय करने 
के नियम बताये गये, इसी प्रकार चन्द्रमा के अष्टकवर्ग से माता का 
मंगल के अष्टकवर्ग से भाई का. “इत्यादि विचार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
करना चाहिये ॥५-६॥ 


चन्द्रात्सुखफलः पिण्डं हत्वा सारावशेबितम्‌ । 
शनो याते मातृहानिः त्रिकोणक्षंगते$पि वा ॥७॥ 


चन्द्रमा के अष्टकवगं में चन्द्रमा से चौथी राशि में जितने शुभ 
बिन्दु हों उनको चन्द्रमा के अष्टक वर्ग के शोध्यपिड से गुणा कीजिये। 
जो गुणन फल आवे उसमें २७ का भाग दीजिये। जो शेष आवे उस 
नक्षत्र की संख्या में या उससे त्रिकोण के नक्षत्र में जब शनि गोचरवश 
आवे तब माता की मृत्यु की संभावना होती है।।७॥ 


चन्द्रात्सुखाष्टमेशांशत्रिकोरते दिवसाधिपे । 
मातुवियोगं तन्मासे निदिशेल्लग्नतः पितुः ॥८॥ 


चन्द्रमा जिस राशि में हो--उससे चौथे और आठवें घर के 
मालिक किस नवांश में बेठे हैं यह देखिये। जब इन नवांश से गोचर 
वद्य सूर्यं त्रिकोण में जावे-तो माता की मृत्यु होती है। जैसे ऊपर 
चन्द्रमा से चौथे और आठवे के मालिक किन नवांशों में हैं, वसे लग्न 
से चौथे ओर आठवे के मालिक किन नवांशों में हैं यह देखिये-उन 
नवांश राशियों से जब त्रिकोण में सूयं जावे तो पिता की मृत्यु 
होती है ॥ ८॥ 
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भौमात्तृतीयराशिस्थफलर्थातृगरं वदेत्‌ । 
बुधात्सुखफलंबंन्धुगएं वा मातुलस्य च ॥8॥ 


मंगल के अष्टक वर्ग में--मंगल जिस राशि में है उससे तृतीय 
राशि में मंगल के अष्टकवर्ग में कितने शुभ बिन्दु हैं यह देखिये । 
उतने ही भाई उस जातक के होंगे। बुध के अष्टक वर्ग में बुध जिस 
राशि में है उससे चौथी राशि में कितने शुभ बिन्दु हैं? जितने शुभ 
बिन्दु हों उतने ही मामा या बन्धु होंगे ॥९॥। 


गुरुस्थितसुतस्याने यावतां विद्यते फलस्‌ । 
शत्रू नीचग्रहं त्यक्त्वा शेषास्तस्यात्मजाः स्मृताः ॥१०॥ 


बृहस्पति के अष्टकवगं में बृहस्पति जिस राशि में है--उससे पंचम 
राशि में जितने शुभ बिन्दु होंगे उतने ही पुत्र होंगे । किन्तु यदि किसी 


शत्रु या नीच ग्रह ने इस राशि में बिन्दु प्रदान किया हो--ऐसे शत्रु, नीच 
ग्रह के बिन्दु कम कर दीजिये।१०॥ 


गुरोरष्टकवग तु शोध्यशिष्टफलानि वै । 
क्ररराशिफल त्यक्त्वा शेषास्तस्यात्मजाः स्मृताः ॥११॥ 


बृहस्पति के अष्टकवर्ग में त्रिकोण शोधन और एकाघित्य शोघन 
के बाद जो संख्या आवे--उसमें से क्रूर राशियों में जो बिन्दु हों उन्हे 
कम कर दीजिये। शेष जितने बचें उतने ही पुत्र होंगे ॥११॥ 


फलाधिकं भृगोयंत्र तत्र भार्याजनिमंदि । 
तस्यां वंशाभिवुद्धिः स्यादल्पे क्षीणार्थंसंततिः ॥१२॥ 


शुक्र के अष्टक वरे में जिन राशियों में अधिक शुभ बिन्दु हैं उस 
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राशि में जिस कन्या का जन्म है (कन्या की चन्द्र राशि हो या जन्म 
लग्न हो) उससे विवाह होने से वंश की वृद्धि होगी । यदि जातक की 
कुंडली में शुक्र के अष्टक वर्ग में जिस राशि में थोड़े शुभ बिन्दु हों-- 
उस जन्म लग्न या चन्द्र राशि वाली कन्या से विवाह हो तो सन्तान 
थोडी होगी । 

टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ निम्न प्रकार से भी किया है-- 
जिस राशि में--जातक के शुक्र के अष्टक वर्ग में अधिक शुभ विन्दु 
हों--उस राशि की दशा में जिस कन्या का जन्म हुआ हो, उस 
कन्या से विवाह विशेष सन्तानप्रद होती है और जातक के शुक्राष्टक 
वर्ग में जिस राशि में कम शुभ बिन्दु हो--उस दिशा में जन्म लेने 
वाली कन्या से विवाह करने से कम सन्तान होती है 1॥१२॥ 


शोध्यपिण्डं शनेलंग्नाद्धत्वा रन्धफलेः सुखेः । 
हृत्वावशेषभं याते मन्दे जीवेऽपि बा सृतिः ॥१३॥ 


शनि के अष्टक वर्ग में जो शोध्यपिंड की संख्या हो--उसे शनि 
के अष्टक वर्ग में लग्न से अष्टम राशि में जितने शुभ बिन्दु हों 
उनसे गुणा कीजिये । २७ का भाग दीजिये । जो शेष आवे उस संख्या 
के नक्षत्र में जब गोचर से बृहस्पति या शनि जावे तो जातक की 
मृत्यु हो सकती है। (जब मारक ग्रह की दशा, अन्तर्दशा हो तभी यह 
फल होता है) ॥१३॥ 


लग्नादिमन्दान्तफलेक्यसंख्या- 

वर्ष विवत्तिस्तु तथाकंपुत्रात्‌ । 
यांवद्विलग्गान्तफलानि .तस्मिन्‌- 

माशो हि तद्योगसमानदर्ष ॥१४॥ 
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लग्न से लेकर शनि राशि जिस राशि में है उस राशि तक 
(जन्म लग्न तथा शनि जिस राशि में हैं दोनों को शामिल करना 
चाहिये और बीच की सारी राशियाँ भी शामिल होंगी) --शनि के 
अष्टक वर्ण में जितने शुभ बिन्दु हैं--जोड़िये। यह जो संख्या आवे 
जातक के जीवन में इस वर्ष में विपत्ति होगी। 

इसी प्रकार शनि जिस राशि में है-उससे लग्न तक (शनि जिस 
राशि में है तथा लग्न दोनों को बीच की राशियों के साथ शामिल 
कीजिये)--शनि के अष्टक वर्ग में कितने विन्दु हैं--इनको जोड़िये। 
यह जो जोड़ आवे इसके बरावर वाले वपं में-- (जंसे जोड़ १५ आया 
तो १५वें वर्ष में) कष्ट होगा ॥१५॥ 


अष्टमस्थफलेलंग्नात्पिण्डं हत्व सुखे्भजेत्‌ । 
फलमायुदिजानीयात्प्राग्यद्वेलां ठु कल्पयेत्‌ ।।१५॥ 


शनि के अष्टक वर्ग में जो शोध्यपिड आवे उसे लग्न से अष्टम 
में जितने शुभ बिन्दु हों उनसे गुणा कीजिये। जो गुणनफल आवे 
उसमें २७ का भाग दीजिये। जो लब्धि आवे-उतने वषं की आयु 
जातक की होगी। मृत्यु का समय पूर्वलिखित नियमों के अनुसार 
निश्चित करे॥।१५॥ 


श्रिकोरेडु तु यन्न्यूनं तसुल्यं त्रिदु शोधयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ भयरे शून्ये तत्त्रिकोशं न शोघयेत्‌ ॥१६॥ 


भवनद्वयशून्ये तु शोधयेदन्यमन्दिरस्‌ । 

समत्वे सवंगेहेणु सवें संशोधयेत्तरा ॥१७॥ 
त्रिकोण शोधन: 

अब त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन बताया जावेगा। यह 
अष्टक वर्ग का एक आवश्यक अंग है । मंत्ररवर का इस सम्बन्ध में 
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क्या विचार है यह बताने से पहिले इस विषय का थोड़ा सा परिचय 
दे देना जरूरी है जिससे पाठकों को इलोको को समझने में कठिनता 
नहो। 

(1) मेष, सिंह और धनु एक त्रिकोण बनाते हैं क्योंकि मेष से 
सिंह पाँचवीं राशि, सिंह से घनु पाँचवीं और घनु से मेष पाँचवीं राशि 
होती है । 

(४) इसी प्रकार वृष कन्या ओर मकर यह दूसरा त्रिकोण हुआ | 

(27) मियुन, तुला, कुंभ यह तीसरा त्रिकोण हुआ । 

(1ए) कर्क, वृश्चिक, मीन यह चौथा त्रिकोण हुआ । 

पहिले अष्टक वर्ग वनाने का प्रकार बता चुके हैं । सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इन सातों ग्रहों के सात अष्टक वर्ग 
बने । प्रत्येक अष्टक वर्ग का अलग-अलग त्रिकोण शोघन होता है । 
मान लीजिये आपको सूर्य अष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन करना है तो 
देखिये मेष, सिंह तथा घनु तीनों राशियों में कितने बिन्दु हैं: 

मेष में ३, सिंह में ५ तथा घनु में ४ हैं। 

अब संस्कृत के आचार्यो में-ज्योतिष के मनीषियों में-विविघ 
उद्भट विद्वानों में मतेभेद है कि त्रिकोण शोधन किस प्रकार किया 
जावे : 

(१) प्रथम मत यह है कि त्रिकोण की तीनों राशियों में-जिसमें 
सबसे कम संख्या हो उसे अन्य त्रिकोण की बाकी जो दो राशियाँ 
हैं--उनमें जो संख्या है--उनमें से घटाइये। उदाहरण के लिये सुर्यं के 
अष्टक वर्ग में मेष में ३, सिह में ५ तथा घनु में ४ हैं। इन तीनों में 
सबसे कम संख्या ३ है तो इस ३ को सिंह राशि में जो ५ संख्या 
है उसमें से घटा कर सिह राशि के नीचे ५--३=२ स्थापित 


* आगे के पृष्ठ पर सर्वाष्टक बर्ग दिया जा रहा है जिसकी 
त्रिकोण शोघन में आवश्यकता पड़ेगी । 
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कीजिये । इसी प्रकार ३ को--घनु राशि में जो ४.संख्या है उसमें से 
घटाकर घनु राशि के नीचे ४-३१ यह संख्या स्थापित कीजिये। 
मेष में ३-३=० रहेगा । 

इसी प्रकार सुर्याष्टक वर्ग में वृष, कन्या, मकर--इन तीनों त्रिकोण 

राशियों को लीजिये--वृष में ७ संख्या है, कन्या में ३ तथा मकर में 
३ । इन तीनों में अर्थात्‌ ७ तथा ३ तथा ३ में-३ सबसे कम है । 
इस कारण ३ को ७ में से घटाकर वृष में ४ तथा कन्या में ३-३ 
=° एवं मकर में ३-३-० रखिये यह सामान्य नियम होना 
चाहिये । 

अव मिथुन, तुला तथा कुंभ राशियों में सूर्याष्टक वर्ग में कितने 
बिन्दु हैं यह देखिये । मिथुन में ४, तुळा में ४ तथा कुंभ में ५ हैं। 
उपयूक्त नियम के अनुसार सब से कम संख्या ४ है, इसलिये इस ४ 
को--तीनों राशि की संख्याओं में से- प्रत्येक में से घटाकर मिथुन 
में ४-४०, तुला में ४--४-० तथा कुंभ में ५-४१ स्थापित 
करना चाहिये यह सामान्य नियम हुआ । 

अब चौथा त्रिकोण लीजिये अर्थात्‌ सूर्याष्टक वर्ग की ककं, 
बृश्चिक तथा मीन राशियाँ । ककं में ४ संख्या है, वृश्चिक में ५ 
तथा मीन में १। इनमें सबसे कम संख्या १ है । इसलिये इस १ को 
कर्क वाली ४ संख्या में से घटाकर ककं में ४-१३ रखिये तथा 
वृश्चिक में ५-१४ स्थापित कीजिये । मीन में तो १-१=० हो 
ही जावेगा । 

इस नियम को जिसे “प्रथम-मत” के नाम से ऊपर समझाया गया 
है--हम निम्नलिखित प्रकार से निदिष्ट कर सकते हैं: 

(क) त्रिकोण की तीन राशियों में-जिसमें सबसे कम संख्या 
है--उस सबसे कम वाली संख्या को--त्रिकोण की दोनों राशियों में 
से अलग-अलग घटाकर जो शेष बचें, उन-उन शेष को--उन-उन 
राशियों के नीचे स्थापित करे। 
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(ख) यदि त्रिकोण की एक राशि में शून्य हो तो उस शून्य 
को त्रिकोण की अन्य दो राशियों को घटाने से कोई अन्तर नहीं 
पड़ेगा और त्रिकोण की अन्य दो राशियों में जो संख्या पहिले से थी 
वह वसी की वसी रहेगी । 


(ग) यदि त्रिकोण की तीनों राशियों में समान संख्या हो तो 
--उस संख्या को त्रिकोण की तीनों राशियों में से घटाने से-तीनों 
ही जगह ० शेष रहेगा । उदाहरण के लिये आपको मंगल के अष्टक 
वर्ग में त्रिकोण शोधन करना है और वृष, कन्या, मकर इस त्रिकोण 
का शोवन करना है; तो देखिये मंगल के अष्टक वर्ग में वृष में ४ 
संख्या है, कन्या में भी ४ है तथा मकर में भी ४। अब इस '४' को 
वृष के ४ में से घटाया तो ४--४--० शेष रहा । इसी प्रकार कन्या 
में ४--४-० और मकर में भी ४--४-० शेष हुआ । यह ऊपर 
जो प्रथम मत बताया गया है वह पराशर का है । 
दूसरा मत: 

अब दूसरा मत दिया जाता है । 

मान लीजिये आप को सूर्याष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन करना 
है। मेष में ३ है, सिंह में ५ तया घनु में ४। इन तीनों में सब से 
कम संख्या ३ है। इसलिये मेष में ३, सिंह में भी ३ रखिये तथा 
घनु में भी ३ । 

वृषभ में ७ है, कन्या में ३ तथा मकर में ३ तो, इनमें न्यून 
संख्या ३ है । इस कारण वृष में भी ३ रखिये, कन्या में ३ तथा मकर 
में ३ तो रहेंगी ही । 

सूर्याष्टक वर्ग में मिथुन में ४, तुला में ४ तथा कुंभ में ५ है। 
सबसे कम ४ है-इसलिये कुंभ में ४ स्थापित कीजिये । मिथुन तथा 
तुला में तो-प्रत्येक में ४ रहेगी ही । 

ककं में ४, वृश्चिक में ५ तथा मीन में १ है। सबसे कम “१? 
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है । इसलिये सूर्याष्टक वर्ग के त्रिकोण शोधन के उपरान्त ककं में १, 
वृश्चिक में १ तथा मीन में १ रखिये। 

यह द्वितीय मत “होरा-रत्न” के लेखक बलभद्रजी का है। 
पराशर का मत उत्तर भारत में विशेष प्रचलित है। बलभद्रजी का 
दक्षिण भारत में : मूल ग्रंथ का संस्कृत इलोकांश निम्नलिखित 
है :-- 

त्रिक्रोणेष्‌ तु यन्न्यूनं तत्तुल्यं त्रिषु शोधयेत्‌ 

अर्थात्‌ त्रिकोणों में जो कम है उसके बरावर तीनों में शोघन करे। 
एक मत कहता है कि इसका अर्थ हुआ उस न्यून संख्या को तीनों में 
से कम करे । दूसरा मत कहता है--उस न्यून सख्या के बरावर-तीनों 
में रखें। 

भन्त्रेश्‍वर का मत : 

मंत्रश्‍वर महाराज ने अपनी फळदीपिका में संस्कृत के वही शब्द 
दिये हैं जो पराशरजी या बलभद्र जी के ग्रंथों में मिलते हैं अर्थात्‌ 
इलोक १६ और १७ । 

अर्थात्‌ (१) सूयं या किसी अन्य ग्रह के अष्टक वर्ग में त्रिकोण 
शोधन करना हो तो--त्रिकोण की तीनों राशियों में से जिसमें सबसे 
कम संख्या हो उसके समान तीनों में शोधन करे। प्रश्न उठता है कि 
उसके समान संख्या ,तीनों में घटा कर शोधन करे- अर्थात्‌ घटाकर 
शेष स्थापित करे या उसके समान संख्या शोधन करे अर्थात्‌ उसके 
समान संख्या स्थापित करे। . 

उपयु क्त इलोकों के दो अर्थ हो सकते हैं। पराशर जी के टीका- 
कार जो अर्थ करते चले आये हैं--वह प्रथम मत के नाम से ऊपर 
समझाया गया है। बलभद्र जी इसी इलोक की जो व्याख्या होरारत्न 
में करते हँ--और जो दक्षिण भारत में प्रचलित है वह द्वितीय मत के 
नाम से ऊपर कह चुके हैं । 
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(२) यदि त्रिकोण की दो राशियों में शून्य हो तो तीसरी राशि 
का शोषन करें। अर्थात्‌ तीसरी राशि में भी शून्य स्थापित करे। 
(इस मत से बलभद्रजी के मत की पुष्टि होती है। क्योंकि पराशरजी 
के टीकाकारों के अनुसार तो--न्यून को अधिक में से घटाकर-शेष 
को अधिक के स्थान में रखना । शून्य को अधिक में से घटाया तो 
जसी संख्या थी वसी ही रहनी चाहिये । परन्तु फलदीपिकाकार लिखते 
हैं कि उसे शोधन करे तो इसका अर्थ यही हुआ कि वहाँ भी ० 
स्थापित करे। 

(३) यदि तीनों राशियों में समान संख्या हो तो तीनों को शोधन 
करे । अर्थात्‌ तीनों राशियों में ० रखें। 

*जातक पारिजात का भी मत है कि (१) त्रिकोण की तीनों 
राशियों में--जिसमें सबसे कम वाली संख्या हो--वहीं सबसे कम 
वाली संख्या अन्य दोनों राशियों में स्थापित करे, (२) यदि तीनो 
राशियों में से एक में शून्य हो तो वाकी दोनों का शोधन न करे,(३) 
यदि तीनों में समान संख्या हो तो सबके स्थान में ० रख दे। 

प्रश्न मार्ग का मत है कि 

भूचक्रे निहतेऽष्टवगंजफले भेषु त्रिकोणेषु यन्न्यूनं 
तेन समं त्यजेत्रिषु च यदेकत्र न स्यात्‌ फलम्‌ । 
जह्यात्‌ सर्वमथान्ययोर्यंदि फलान्येकत्र चेत्केवलं 
जह्यात्तानि यदा समं त्रिषु तदा सर्व विशोघ्यं ततः ॥ 

इस मत के अनुसार यदि त्रिकोण की एक अथवा दो राशियों 
में कोई संख्या न हो तो--तो त्रिकोण की तीनों राशियों में ० 
स्थापित करे । यदि तीनों में समान संख्या हो तो भी तीनों राशियों 
में ० रखे । 


*देखिये जातक पारिजात अध्याय १० इलोक ३८ । 
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त्रिकोण शोधन के बाद मेष, वृश्चिक, वृष-तुला मिथुन-कन्या, 
घनु-मीन, मकर-कुंभ इन दो दो राशियों में निम्नलिखित १४ प्रकार की 


परिस्थिति हो सकती है। 


एक राशि दूसरी राशि 
ग्रहयुक्त ग्रहयुक्त 
१. समान बिन्दु समान बिन्दु 
२. अधिक ” कम ? 
३. अधिक ” शून्य ” 
४. शून्य 31 शून्य 17 
ग्रहयुक्त ग्रहहीन 
५. समान बिन्दु समान बिन्दु 
६. अधिक ” कम ” 
७. अधिक ” शून्य ” 
८. कम र अधिक ” 
९. शून्य ” अधिक ” 
१ 5. शून्य ॥ शून्य 22 
ग्रहहीन ग्रहहोन 
११. समान बिन्दू समान बिन्दु 
१२. अधिक ” कम ” 
१ ३. अधिक 27 शून्य 22 
१४. डान्य 22 शुन्य ॥ 
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शून्य बिन्दु का अयं है कि कोई बिन्दु नहीं हो । एकाधिपत्य 
शोधन के नियम नीचे दिये जाते हैं। 

(क) १, २, ३,४, ७, ९, १०, १३, १४ की परिस्थिति (हालत) 
में कोई शोधन नहीं होता। जँसी संख्या बिन्दुओं की है वसी ही 
रहने दी जाती है। 

(ख) यदि उपयुक्त नं० ५ या ६ की परिस्थिति हो तो दूसरी 
राशि (जिसमें ग्रह नहीं है) में से सब बिन्दु हटा दीजिये। ग्रह युक्त 
राशि की संख्या बसी ही रहेगी। 

(ग) यदि नं० ८ में वणित हालत हो तो इस दूसरी राशि में से 
उतने ही बिन्दु कर दीजिये जितने पहली राशि (ग्रह युक्‍त राशि) में 
हों। पहली राशि (ग्रहयुक्त) में जितनी संख्या थी उतनी ही रहेगी । 

(घ) यदि नं० ११ की परिस्थिति हो तो-दोनों राशियों में 
संख्या हटा कर ० लिख दीजिये । 

(ङ) यदि नं० १२ में वणित हालत हो तो--जितनी कम बिन्दु 
वाली राशि में संख्या हो उतनी दोनों में कर दीजिये। 

संस्कृत के मूल इलोकों की भाषा इस प्रकार की है कि कई 
प्रकरणों में दो पृथक्‌-पृथक्‌ (अलग, अलग) अर्थ हो सकते है-"एसी 
स्थिति में पाठकों की सुविधा के लिये उन आर्थों को अंगीकार किया 
गया है जो पराशर से अधिक मेल खाते हैं, जिनमें स्पष्ट पराशर से 
मतभेद है वहाँ मंत्रेश्वर का ही मत दिया गया है। यह दर्शनशास्त्र 
तो है नहीं कि अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर भिन्न भिन्न शाखाओं 
की व्याख्या कर उस विषय को वहीं छोड़ दिया जावे--जेंसे भगवद्‌ 
गीता में सन्यास परक, निष्क्राम कमं परक, भक्ति परक सांख्य, योग 
आदि के सिद्धान्तों को प्रतिपादन करने वाले भिन्न-भिन्न अर्थो की 
टीका-भाष्य बड़े-बड़े विद्वानों ने की है-कोई विद्वान्‌ कम नहीं-- 
अब जिसकी जैसी रुचि हो वसे सिदान्त को ग्रहण करे--यह ज्योतिष 
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का घिषय तो गणित का विषय है। एक सिद्धान्त पर आना पड़ेगा कि 
इस कोष्ठ में २ रखा जावे या ३, या ४ इत्यादि । 


जो विद्वान्‌ पाठक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें वे विविध मूल 
ग्रंथो के वाक्यों का समन्वय या तारतम्य कर सकते हैं-पर इस हिन्दी 
पुस्तक का उद्देश्य तो नवीन पाठकों को निश्चयात्मक रूप से एक पद्धति 
या क्रम बताने का है-जिंससे वें इसमें बताये गये नियम लागू कर 
किसी जन्म कुण्डली का त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन कर सकें । 
अब उदाहरण कुण्डली का एकाघिपत्य शोधन नीचे दिया जाता है :-- 


त्रिकोणशोधनां कृत्वा पश्चादकाधिपत्यकस । 
क्षेत्रदये फलानि स्युस्तदा संशोधयेत्सुधीः ॥१८॥ 


ग्रहयुक्ते फलेहोने ग्रहाभावे फलाधिके । 

ऊनेन सहृशन्त्वस्मिन्‌ शोधयेद्रग्रह्वाजिते ॥१९॥ 
फलाधिके ग्रहयुक्ते चान्यस्मिन्‌ सबंमुत्सृजेत्‌ । 
सग्रहाग्रहतुल्यत्वे सर्वं संशोष्यमग्रहात्‌ ॥२०॥ 
उभाभ्यां ग्रहहीनाभ्यां समत्वे सकलं त्यजेत्‌ । 
उभयोग्रेहसंयुक्ते न संशोध्यं कदाचन ॥२१॥ 
एकस्मिन्‌ भवने शून्ये न संशोध्यं कदाचन । 
द्वावग्रहौ चेद्यन्न्यूनं त्तुल्यं शोघयेद्रद्रयोः ॥२२॥ 


शोध्यावशिष्टं संस्थाप्य राशिमानेन वद्धयेत्‌ । 
शह्मुभतेऽपि ताली प्रहलानेच बले छे ११४३१ 
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गोसिहो दहागुणितो वतुभिसिथुनालिभे । 
वरिएङ मेषौ च मुनिभिः कन्यकामक्ररे शरेः ॥२४॥ 


शेषाः स्वमानगुणिताः ककिचापघटीरषाः । 
एते राशिगुणाः प्रोक्ताः पृथग्ग्रहगुराः पृथक्‌ ॥२५॥ 


जीवारशुक्रसौम्यानां दशवसुसप्तेन्द्रियेः क्रमादगुरिणता । 
बुधसंख्या शेषाणां राशिगुराद्रग्रहगुणः पृथक्कार्यः ॥२६॥ 


शोर्ध्यापड 


अब एकाधिपत्य शोधन के वाद जो प्रत्येक अष्टक वर्ग में योग 
आया वह शोध्यपिंड हुआ :--पृष्ठ ५८१-५८५ देखिये । 

सुर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 

१५ ११ ६ दि ७ ५ १४ 

यह इस उदाहरण कुंडली का शोध्य पिड है । भिन्त-भिन्न कुंडलियों 
में भिन्न-भिन्न शोध्यपिड आवेग।। संत्रेश्‍वर ने शोष्य पिंड की परिभाषा 
अपर श्लोक में यह की है कि दोनों शोधन (त्रिकोण और एकाधि- 
पत्य) के बाद जो बचे उनका जोड़ शोष्य पिंड कहलाता है । परा- 
शर के मत से राशिगृणक के बाद जो गुणनफल आवे और ग्रह 
गुणक के वाद जो गुणनफल आवे दोनों के योग (जोड़) को शोध्यपिंड 


कहते हैं। 


राशिगुणक और ग्रहगुणक 

एकाधिपत्ध शोधन के बाद जो संख्या प्रति राशि के नीचे प्राप्त हो 
उसको राशिगुणक (प्रति राशि के लिए नीचे बताया गया है कि 
किस संख्या से गुणा कर उस संख्या को राशिगुणक कहते हैं) से 
गुणा करे । 

इसी प्रकार एकाधिपत्य शोधन के बाद जो संख्या बचे उसे ग्रह 
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गुणक (प्रत्येक संख्या को किस ग्रह भेद से किस संख्या से गुणा करना 
चाहिये--इसे ग्रह गुणक कहते हैं) से गुणा करे। 


प्रत्येक राशि के गुणक अलग-अलग होते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक 
ग्रह के गुणक अलग अलग होते हैं। यह पृ० ५८५ पर दिये गये हैं:-- 

सुर्य आदि सातो ग्रहों के राशि गुणक तथा ग्रह गुणक नीचे 
लिखे प्रकार से किये जावेंगे । पहले सूर्य का एकाधिपत्य शोधन चक्र 
देखिये । 


मेष में ० इसका हैगुणक ७ है। किन्तु०को ७ से गुणा किया तो 
० ही आया। इस कारण मेष में राशि गुणक के स्थान में कुछ नहीं 
रखा । वृष में ४ लिखा है। वृष की गुणक संख्या १० है ४> १०८४० 
इस कारण ४० लिखा । कर्क में ३ लिखा है इसकी गुणक संख्या ४ 
है। इस कारण ३५४१२ लिखा । 


अब ग्रह गुणक लीजिये । मेष में शनि है शनि का गुणक ५ है किन्तु मेष 

में ० होने से ० ५५=०। इस कारण मेष के नीचे ० रक्खा। वृश्चिक में ४ 

लिखा है और सूयं, मंगल, शुक्र यह तीन ग्रह हैं । सूर्य का गुणक ५ 
मंगल का ८, शुक्रका ७ है । इस कारण 
(वृश्चिक राशि (४१८५ (सू०) =२० 
४ संख्या है {oe (मं०) ३२ 
इसलिये) ४५७ (शु०) =२८ 


८० 


८० बृङ्चिक के नीचे लिखा | घनु में १ है । और बुध घनु में है । 
बुध का गुणक ५ है। इस प्रकार १५५५ । यह धनु के नीचे लिखा 
इस प्रकार आगे चन्द्राष्टक वर्ग आदि में राशि गुण के और ग्रह गुणक 
से गुणा कर संख्या लिखी गई हैं। 
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एवं गुरित्वा संयोज्य सप्तभिगु शयेत्पुनः । 
सर्प्तावदहताल्लब्धवर्षाण्यत्र भवन्ति हि ॥२७॥ 


द्वादशादुगुणयेल्लब्धा मासाहधंटिकाः क्रमात्‌ । 
सप्तविशति वर्षारि मण्डलं शोधयेत्पुनः ॥२८॥ 


अब इस योग २०९ को ७ से गुणा कीजिये और २७ से भाग दीजिये 
जो लब्धि होगी वह वर्ष होंगे । १२ से गुणा कर २७ से भाग देने पर 
लब्धि आवे वह मास होंगे, जो शेष बचे उसे ३० से गुणा कर २७ से भाग 
दीजिये, जो लब्वि आवे उतने दिन होंगे। इसी प्रकार ६० से गुणा कर 
२७ से भाग देने से घड़ी आ जावेगीं 


सबको जोड़िये । २७ वर्ष का एक मंडल होता है । इसलिये यदि 
२७ वर्ष से अधिक वर्ष आर्व तो २७ कम करके जो संख्या आवे--उतने 
वर्ष उस ग्रह की दशा समझनी चाहिये। अब उदाहरण कुंडली में ग्रहों 
की दशा निकाल कर बताया जाता है। 


(१) सूर्याष्टक वर्ग का राशि -ग्रह योग पिण्ड २०९ है । इसको ७ से 
गुणा किया=१४६३ । इसको २७ से माग दिया--५४ वर्ष । शेष ५ बचे, 
इस को १२ से गुणा किया=६० । इस को २७ से भाग दिया=२ 
मास । शेष को ३० से गुणा कर के २७ का भाग दिया=७ दिन । 
क्योंकि ५४ वषं २ मास ७ दिन, २७ वषं से अधिक हैं २७ वर्ष 
कम किये शेष २७ वर्ष २ मास ७ दिन। सूर्यं की दशा । 


(२) इसी प्रकार चन्द्राष्टक वर्ग का योग पिंड ११० । इसको 
७ से गुणा किया=७७० । इसको २७ से भाग दिया । =२८ वर्ष 
३ मास ७ दिन । २७ वषं कम किये शेष १ वर्ष ६ मास ७ दिन 
चन्द्रमा की दशा । 
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(३) मंगल के अष्टक वर्ग का योग पिंड ७१ । इसको ७ से 
गुणा किया=४९७। इसे २७ से भाग दिया=१८ वर्ष ४ मास 
२७ दिन मंगल की दशा । 

(४) बुघ के अष्टक वर्ग का योग पिंड ७२ । इसे ७ से गुणा 
किया= ५०४ । इसे २७ से भाग दिया=१८ वषं ८ मास । बुघ 
की दशा । 

(५) बृहस्पति का योग पिंड १०५ । इसको ७ से गुणा किया 
=७३५ । इसे २७ से भाग दिया=२७ वष २ मास २० दिन । २७ 
वर्ष कम किया, शेष २ मास २० दिन बृहस्पति की दशा । 

(६) शुक्र का योग पिंड ६८ । इसको ७ से गुणा किया=४७६ । 
२७ से भाग दिया=१७ दषं ७ मास १७ दिन यह शुक्र की दशा 
हुई। 

(७) शनि का योग पिंड १७७ । इसको ७ से गुणा कियाः= 
१२३९ से । इसे २७ से भाग दिया=४५ वषं १० मास २० दिन। २७ 
वषं कम किये=१८ वष १० मास २० दिन शनि की दशा । 

जातक पारिजात तथा शंभु हीरा प्रकाश में अष्टक वर्ग से दशा 
निकालने की पद्धति (प्रकार) में भिन्नता है ।विस्तार भय से उसे 
यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


ह्ररण | 
अन्योध्न्यमद्धंहरणं ग्रहयुक्ते तु कारयेत्‌ । 
नोचेऽद्धंमस्तगेऽप्यद्धंहररं तेषु कारयेत्‌ ॥२६॥ 


(१) यदि कोई ग्रह दूसरे ग्रह के साथ हो तो उसकी दशा का 


आधा कर दीजिये। 
(२) यदि कोई ग्रह अस्त हो या नीच राशिमें हो तो भी 
उसकी दशा का आधा कर दीजिये । 
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शत्र क्षेत्रे त्रिभागोन ह्याद्धहरणं तथा । 
ञ्यंशोनहरणं भङ्ग सूर्यन्द्रोः पातसंशयात्‌ ॥३०॥ 


(१) यदि कोई ग्रह शत्रु राशि में हो तो उसकी दशा का जो समय 
आया है उसका एक तिहाई कम कर दीजिये। 

(२) यदि कोई ग्रंहदृश्यार्द (१२वें घर, १९वें घर, १०वे घर 
९वें घर आदि-जितना मार्ग पृथ्वी के ऊपर है) में हो तो भी एक-तिहाई 
दशा कम कीजिये। 

(३) जो ग्रह अन्य ग्रह के साथ (उसी राशि अंश में होने से) होने 
से युद्ध में पराजित हो या सूर्य या चन्द्रमा के पात के अन्तगंत हो-उसकी 
दशा में भी एक-तिहाई कम कीजिये । 


बहुत्वे हरणे प्राप्ते कारयेहलवत्तरम्‌ । 
पश्चात्तान्‌ सकलान्‌ कृत्वा वराज्धेण विवद्ध॑येत्‌ ॥३१॥ 


मातङ्कलब्धं शुद्धायुर्भेवतीति न संशयः । _ 
पुर्व वद्दनमासाब्दान्‌ कृत्वा तस्य दशा भवत्‌ ॥ ३२॥ 


यदि हरण की अनेक परिस्थिति जो ऊपर बताई गई है-उपस्यित 
हों तो--जिस परिस्थिति में सबसे अधिक हरण होता है-केवळ उस 
परिस्थिति के अनुसार जो हरण आता हो उतना कम कर दीजिये । 
अन्यहरण छोड़ दीजिये । 

इस प्रकार जो आयु भावे इसे ३२४ से गुणा कीजिये ओर ३६५ 
से भाग दीजिये । जो वर्ष, मास दिन आवे वह दशा होगी , 


एवं ग्रहाणां सर्वेषां दशां कुर्यात्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
अष्ठवगंदशामागं: सर्वषामुत्तमोत्तमः ॥३३॥ 
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इस प्रकार प्रत्येक ग्रह की अष्टक वर्ग फे अनुसार दशा निकालनी 
चाहिये । अष्टक वर्ग की दशा निकाल कर फलादेश करना उत्तमोत्तम है । 


बालो बलिष्ठो लवणागमोसुरो 
रागी मुरारिः शिखरौन्द्रगाथया । 


भौमो गरोन्द्रो लधुभावतांसुरो 
गोकरंरक्ता तु पुराणमेथिली ॥३४॥ 


रुद्रः परं गद्वरभेरवस्थली 

रागी वली भास्वरगीभंगाजलाः । 
गिरौ विवस्वानबलवद्दिवक्षया 

शूली मम प्रीलिकरोऽत्र तीर्थकृत्‌ ॥३५॥ 


अष्टकवर्ग कौन-सा ग्रह जिस राशि में वह है--वहाँ से गिनने 
पर--किस राशि में कितने शुभ विन्दु प्रदान करता है यह बताते हैं । 
देखिये अध्याय तेईस । सूर्य अपने अष्टक वर्ग में पहले स्थान में बिन्दु 
प्रदान करता है; बृहस्पति के अष्टक वर्ग में अपने स्थान से पहले में 
बिन्दु प्रदान करता है; शनि के अष्टक वगं में अपने स्थान से प्रथम 
स्थान में एक शुभ बिन्दु प्रदान करता है । तो सब अष्टक वर्गो में मिला 
कर उसने अपने स्थान से प्रथम स्थान पर ३ बिन्दु प्रदान किये । इसी 
प्रकार सूयं अपने स्थान से द्वितीय स्थान में (अपने अष्टक वर्ग में १, 
बृहस्पति के अष्टक बग में १, शनि के अष्टक वर्ग में १) कुल ३ बिन्दु 
प्रदान करता है । इसी प्रकार सूर्य आदि सातो ग्रह तथा लग्न से किस 
स्थान पर कितने बिन्दु पड़ते हैं इनका हिसाब करने से नीचे लिखी 
संख्या आती है: 


५९५ 


अष्टकवगफल 
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सूय ३,३,३३ २,३,४,५ ३,५,७,२ = ४३ 

चन्द्र २,३,५,२ २,५,२,२ २,२,७, १ = २६ 
मंगल ४,५,३ १५ २,३,४,४ ४,६,७,२ = ४९ 

बव ३,१,५,२ ६,६,१,२ ५,५,७, ३ = ४६ 

बृहस्पति २,२,१,२ ३,४,२,४ २,४,७, ३ = २६ 
शुक्र २,३,२,३ ४,४,२, रे ४,३,६, रे = ४०. 
शनि ३ २३४.४ ४,३ 1) ३,४ ४,४,६, १ कान ४२ 
लग्न ५,३,५,५ २,६,१,२ २,६,७, १ = ४५ 

सर्वाऽटक वर्ग योग =३३७ 

सर्वाष्टक वर्ग योग 


वराहमिहिर ने जो अष्टक वर्ग बनाने के लिये-कहाँ-कहाँ किस-किस 
स्थान में प्रत्येक ग्रह से शुभ बिन्दु पड़ते है--जो शुभस्थान में दिये है-- 
उनमें और इसमें थोड़ा मतभेद है । अब उपयुक्त संख्याओं के द्वारा 
उदाहरण कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग बनाया गया है । देखिये पृष्ठ ५९५ 

ऊपर सूर्य के लिये ३,३,३,३,२,३, आदि संख्या दी है । सूर्य 
वृश्चिक में है इसलिये तह ३,३,३,३,२,३ आदि संख्या वृश्चिक से 
प्रारम्भ की हैं । इस लिये सूर्थ के आग-वृश्चिक के नीचे *यह चिह्न 
दिया गया है । सब ग्रहों से इसी प्रकार संख्या रखनी चाहिये । चन्द्रमा 
मीन में है इस कारण २,३,५,२,२,५,२, २ आदि की संख्या मीने से 
प्रारम्भ की है । मीन में यह * चिह्न दे दिया गया है।॥३५॥ 


सर्वकमंफलोपेतमष्टवर्गकमुच्यते । 
अन्यथा बलविज्ञानं दुज्ञ यं गुणदोषजम्‌ ॥३६॥ 
अष्टक वर्ग से फलित ज्योतिष देखने का प्रकार बहुत उत्तम है । 


बिना अष्टक वर्ग के ग्रहों, राशियों और भावों के-ये बलवान्‌ हैं या 
निर्बेल यह जानने का और कोई उपाय नहीं है ॥३६॥ 
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त्रिशाधिकफला ये स्यू राशयस्ते शुभप्रदाः । 
पञङ्चाविशात्परं मध्यं कष्टं तस्मादघः फलम्‌ ॥३७॥ 


जिन राशियों में ३० से अधिक विन्दु हों वे उत्तम हैं। जिनमें 
२५ से ३० तक मध्यम और जिनमें २५ से कम बिन्दु हों वे अघम 
(निकृष्ट) फल देती हैं ॥३७॥। 


मध्यात्फलाधिकं लाभे लाभात्‌ क्षोणतरे व्यये । 
यस्य व्ययाधिके लग्ने भोगवानर्थंवान्‌ भवेत्‌ ॥३८॥) 


यदि दशम घर से अधिक ग्यारहवे घर में हों; ग्यारहवें से कम 
बारहवें घर में हों और वारह॒वें से अधिक लग्न में हों वह जातक भोग- 
वान्‌ (सांसारिक सुख के साधनों सहित) और अर्थवान्‌ (द्रव्य वाला) 
होता है।॥३८॥ 


मर्त्यादि व्ययभावान्तं हृष्टवा भावफलानि व । 
अधिक शोभनं विद्याद्वीने दोषं विनिदिशेत्‌ ॥३९॥ 


लग्न आदि भावों में-प्रत्येक में-सर्वाष्टक वर्ग में कितने शुभ बिन्दु 
हैं यह देखकर फलादेश करना चाहिये । अधिक बिन्दु लग्न में हों तो 
शरीर स्वास्थ्य उत्तम, घन स्थान में अधिक हो तो घन संग्रह विशेष, 
सप्तम में अधिक हों तो पत्नी सुख उत्तम, भाग्य में अधिक हों तो विशेष 
भाग्योदय आदि उत्कृष्ट फल कहना चाहिये । थोड़े बिन्दु होने से अच्छा 
फल नहीं होता ॥३९॥ 


षष्ठाष्ठमव्ययांस्त्यक्त्वा शेषष्वेव प्रकल्पयेत्‌ । 
शरेष्ठराशिषु सर्वाणि शुभकार्यारिग कारयेत्‌ ॥४०॥ 


५९८ फलदीपिका 


ऊपर जो यह नियम बताया गया है कि जिस राशि भाव में 
अधिक बिन्दु होने से अच्छा फल हीता है यह नियम छठे, आठवें, 
बारहवें घर के लिये लागू नहीं होता । - 

जो राशियाँ श्रेष्ठ हों-अर्थात्‌ अधिक बिन्दु वाली हों उन लग्नो में 
और उन राशियों में जब सूर्यादि ग्रह आवें तब शुभ कायं करे । इसमें 
सफलता मिलती है और उत्कर्ष मिलता है ॥४०॥ 


लग्नात्मभृति मन्दान्तमेकीकृत्य फलानि वे । 
सप्तभिगु रणायेत्पश्चात्सप्तविशहतात्फंलम्‌ ॥४१॥ 


तत्समानगते वर्ष दुःखं वा रोगमाप्नुयात्‌ । 
एवं सन्दानि लग्नान्तं भौमराह्वोस्तथा फलम्‌ ॥४२॥ 


लग्न से शनि जिस राशि है उस तक, (लग्न और शनि वाली 
राशियों को शामिल करते हुए) संर्वाष्टक वर्ग में प्रति राशि में जितने 
विन्दु हैं जोड़िये। इसे ७ से गुणा कर २७ से भाग दीजिये । जो भजन- 
फल आवे--उसकी जो संख्या हो--उस वर्ष में कष्ट हो- दुःख या 
रोग हो। 
इसी प्रकार शनि जिस राशि में हो उससे लग्न तक (शनि वाली 
राशि और लग्न दोनों शामिल कीजिये)--इन राशियों भें जितने 
शुभ बिन्दु हों उन्ह ७ से गुणा कर २७ से भाग दीजिये । जो भजनफल 
आवे--उसकी जो संख्या हो--आयु के उस वर्ष में कष्ट, दुःख या रोग 
होता है । इसी प्रकार (१) लग्न से मंगल वाली राशि तक (२) मंगल 
से लग्न तक (३) लग्न से राहु वाली राशि तक--जैसे शनि के कारण 
गणना ऊपर बताई गई है-- (४) राहु से लग्न तक उसी पद्धति से सब 
संख्या जोड़ कर ७ से गुणा कर २७ से भाग देने से अनिष्ट वर्ष निकल 
आते हैं। 
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शुभग्रहाणां संयोगसमानाब्दे शुभं भवेत्‌ । 
पुत्रवित्तसुखादीनि लभते नात्र संशयः ॥४३॥ 


जसे, शनि, मंगल राहु इन पापग्रहों की राशि तक या इन पाप- 
ग्रहों वाली राशि से लग्न तक सर्वाष्टक बिन्दु योग से कष्ट वषं का ज्ञान 
हो जाता है वंसे ही(१)लग्न से शुभ ग्रह जहाँ स्थित हो (२)शुभ ग्रह जहाँ 
स्थित हों वहाँ से लग्न तक--सब राशियों के विन्दु जोड़कर ७ का गुणा 
कर २७ से भाग देने से शुभ वर्ष निकालना चाहिये । बलवान्‌ चन्द्रमा 
जिसमें पक्षबल अधिक हो और पापग्रह के साथ न बेठा हो, बुध (पाप 
ग्रह के साथ न हो, शुक्र और बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। इन शुभ वर्षो में 
पत्र जन्म, धनागम आदि शुभ फल होते हैं ॥४३॥ 


संग्रहेण मया प्रोक्तमष्टवगफलं त्विह । 
तज्ज्ञं विस्तरतः प्रोक्तमन्यत्र पटुबुद्धिभिः ॥४४॥ 


यह मैने संक्षेप से अष्टक वर्ग का फलादेश किया है। और ग्रंथों मे 
विद्वानों ने उनका विस्तार से वर्णन किया है ।।४४।। 


पच्चीतवां अध्याय 


गुलिकादि उपग्रह 


गुलिक आदि निकालने का प्रकार और उनका फल-विचार 


नमासि मान्दि यसकण्टकाख्य- 

मद्धंप्रहारं भुवि कालसंज्ञम्‌ । 
घुमव्यतीपातपरिध्यभिख्यान्‌- 

उपग्रहानिन्द्रधनुश्र्व केतून्‌ ॥१॥ 
चरं रुद्रदास्यं घट नित्यतानं 

खनिर्मान्दिनाड्यः क्रमेणाकंवारात्‌ । 
अहर्मानबृद्धिक्षयौ तत्र कार्यों 

निशायां तु वारेश्वरात्पञ्चसाद्याः ॥२॥ 


दिव्या घटी नित्यतनुः खनीनां 

चन्दे रुरुः स्यायमकण्टकस्य । 
अद्धंप्रहारस्य भटो नटेन 

स्तनो खनी चन्द्रखरौ जयज्ञः ॥३॥ 


कालस्य फेनं तनुरुद्रदिव्यं 
वन्द्यो नटस्तेरनुसुर्यंवारात्‌ । 
एषां समं मान्दिवदेव तत्त 
चाड्या स्फुट लग्नेवदत्र साध्यम्‌ ॥४॥ 


घूमो वेदगृहैस्त्रयोदजशञभिरप्यंशेः समेते रवो 


स्यात्तस्मिन्‌ व्यतिपातको विगलिते चक्रादयास्मि न्युते । 
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षडिभभेः परिवेश इन्द्रधनुरिरत्यास्मइच्युते मण्डला- 
दत्यष्टयंशयुतेश्त्र कतुरथ तत्र कक्षेयुक्तो रदिः ॥५॥ 


(१) मान्दि, (२) यमअंटक, (३) अद्धंप्रहार, (४) काल, (५) 
घूम, (६) व्यतीपात, (७) परिधि, (८) इन्द्रघनु और (९) उपकेतु 
--इन नवों उप-ग्रहों को में नमस्कार करता हूँ । 

यदि दिनमान ३० घडी हो तो रविवार को सूर्योदय के २६ घडी 
बाद मान्दि होगा; सोमवार को २२ घडी बाद; मंगलवार को १८ घडी 
बाद, बुध को १४ घड़ी बाद, बृहस्पतिवार को सुर्योदय से १० घडी 
बाद; शुक्रवार को सूर्योदय से ६ घड़ी बाद और शनिवार को सूर्योदय 
के २ घडी बाद मान्दि होता है। यदि दिनमान पूरा तीस घड़ी न 
हो--कुछ कम या.अधिक हो तो उसी अनुपात से २६, २२, १८, १४, 
१०, ६, २-यह जो घड़ियाँ बताई गई हैं इनमें अन्तर कर देना 
चाहिये । इस प्रकार दिन के समय मान्दि की स्थिति निकाली जा 
सकती है । 

रात्रिके समय मान्दि की स्थिति रात्रि-उदय काल (अर्थात्‌ जब 
दिनमान समाप्त होता है) उसके वाद किस वार को कितने घड़ी पर 
होगा, यह.नीचे वताथा जाता है । 

रविवार को सूर्यास्त के वाद १० घड़ी पर 


* सोमवारको ,, 00. 5 77, 
मंगलवार को ,, SNR, 
बुधवार को ,, SRR के. 
बृहस्पतिवार को ,, » रर क 
शुक्रवारको ,, ICS 
निवारको ,, १४ 


रात्रिमान यदि पूरा तीस घड़ी न हो कुछ कम या अधिक हो तो 
अनुपात से अन्तर करना चाहिये । 
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(४1) ऊपर जो संस्कृत के इलोक में मान्दि निकांलने का तरीका 
बताया गया है उसको हम दूसरे प्रकार से समझाते हैं । 

मान्दि और गुलिक एक ही बात है। दिनमान के आठ भाग 
कीजिये॥ सात भागों के स्वामी सातों वारों के स्वामी होते हैं । 
आठवें भाग का स्वामी कोई नहीं होता । शनि के भाग का जो 
काल है उसे मान्दि या गुलिक कहते हैं । 'मन्द' शनि का नाम है। 
मन्द कहते हैं धीरे को । शनेश्चर का अर्थ भी है धीरे चलने वाला । 
मन्द (शनि) का काल या शनि वाला आठवाँ भाग मान्दि (मन्द का 
बेटा) कहलाता है । मान लीजिये आपको रविवार को मान्दि निकालना 
है तो दिनमान के आठ भाग कौजिये । सातवाँ भाग जिस घड़ी-पल 
पर समाप्त होता है वह मान्दि स्पष्ट होगा । क्यों ? प्रथम भाग रवि 
का, दुसरा सोम का, तीसरा मंगल का, इस क्रम से सातवाँ भाग शनि 
का आया । यदि आप को बूघवार को मान्दि निकालना है तो भी दिन- 
मान के आठ भाग कीजिये। पहला बुघ का, दुसरा बृहस्पति का, 
तीसरा शुक्र का और चौथा शनि का हिस्सा होगा--मान लीजिये ३२ 
घडी दिनमान है तो ठीक १६ घड़ी के अन्त पर शनि का भाग 
समाप्त होगा और १६ घड़ी के इष्ट पर जो लग्न आवे उस लग्न-स्पष्ट 
के तुल्य मान्दि स्पष्ट होगा । 

दिन के समय तो जो वार होता है उसी से गणना प्रारम्भ करते 
हैं कितु रात्रि के समय दूसरा क्रम है । रात्रिमान के आठ भाग 
कीजिये और यह देखिये कि शनि का भाग किस घड़ी पर समाप्त 
होता है । उसी समय मान्दि समाप्त हो जाती है । रात्रि के समय मान्दि 
निकालने का प्रकार यह है कि जो वारेश हो उससे पाँचवे से गिनना 
प्रारम्भ करते हैं। मान लीजिये रविवार की रात्रि को मान्दि निकालना 
है। रात्रि के आठ भाग कीजिये । सूर्यास्त के बाद प्रथम भाग बृहस्पति 
का (पहले बता चुके हैं कि वारेश से पाँचवें वार में गिनना चाहिये-- 
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, इस प्रकार सूर्य से पाँचवाँ बृहस्पति 
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होने के कारण बृहस्पति से प्रारम्भ किया।) हुआ, दूसरा शुक्र का, 
तीसरा शनि का। मान लीजिये रात्रिमान ३२ घड़ी है तो प्रत्येक 
भाग ४-४ घड़ी का हुआ और ४१८३--१२ घड़ी पर शनि का भाग 
समाप्त हुआ । सूर्यास्त के १२ घड़ी बाद किस लग्न का कौन-सा अंश 
उदित होता है ? यही मान्दि स्पष्ट होगा । 


यमघंटक, अद्ध प्रहार और काल 


अव यम कंटक, अद्ध प्रहार और काल निकालना वताते हैं । 


यमकंटक अद्धंप्रहार काल 

रविवार १८ घडी बाद १४ घडी वाद २ घडी बाद 
सोमवार १४ „, १०,०६५ एए ८ 
मंगलवार १० +»# ६ 27 २२ ; ॥ 11 
बुघवार ६ २ RE १ » 
बृहस्पतिवार २ ,, ६ फा १४ #ऋ 
शुक्रवार २६ » २२ 71 १० Fy) 
शनिवार २२ ,, 2 ६ 


ऊपर जो घडियाँ दी गयी हैं वह यह मान कर कि दिनमान तीस 
घडी है। यदि दिनमान कम या ज्यादा होतो ऊपर के समयमें भी 
अनुपात से अन्तर कर लेना चाहिए । ॥३, ४॥ 


घूम, व्यतीपात, परिवेष (परिधि) इन्द्रचाप, उपकेतु 


सुयंस्पष्ट में ४ राशि १३ अंश और २० कला जोड्ने से घूम- 
स्पष्ट निकल आता है। यदि १२ राशियों में से धूम-स्पष्ट कम किया 
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जाय तो व्यतीपात निकल आता है। व्यतीपात में ६ राशि जोड़ने से 
परिधि की स्थिति मालूम हो जाती है। परिधि को ही परिवेष भी कहते 
हैं। यदि परिवेश को बारह राशियों में से घटाया जाय तो इंद्रचाप 
निकल आता है। इंद्रचाप में १६ अंश, ४० कला जोड़ने से उपकेतु 
की स्थिति मालूम हो जाती है। उपकेतु में एक राशि जोड़ने से सूर्य 
स्पष्ट आ जाता है । 


मान लीजिये किसी का सूर्थ वृश्चिक राशि के २६ अंश पर है, तो 

सूर्य = ७-२६ 
जोडिये +४--१३-२० 
१२ -- ९-२० = ०-९-२० “घूम 


(४) 


(४) बारह राशि में से -१२-०- ० 
घटाइये घूम = OR 
= ११-२०-४० =व्यतीपात 


(४1) व्यतीपात = ११-२०-४० 
६ राशि जोडिये + ६-- ०- ० 
१७२०-४०५ २०-४०=परिवेश 


(४) बारह राशि में से = १२- ०-- ० 
घटाइये परिवेष — ५--२०--४० 
= ६-- ९-२० =इंद्रचाप 
(४) *इद्रचाप में = ६ ९-२० 
जोडिये + १६-४० 
६-२६- ० =केतु या उपकेतु 


३ *यह केतु--राहु केतु वाला केतु नहीं है किन्तु केतु नामक उप- 
ग्रह है । 
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(शं) केतु या उपकेतु में = ६--२६-- ० 
जोड़िये नी १-० ०-- ० 
७--२६-- ० = सूर्यं स्पष्ट 
जहाँ योग १२ राशि से अधिक आवे--वहाँ उन राशियों में से 
१२ घटा देना चाहिये । 
जैसे १२-९-२० में १२ घटाया तो ०-९--२० बचा अर्थात्‌ 
मष राशि के ९ अंश २० कला । 


भावाध्याये पुर्वमेव मया प्रोक्त समुच्चयम्‌ । 
मुक्तानां यत्तदेवात्र वाच्यं भावफलं हृढ़म्‌ ॥६॥ 


तथापि गुलिकादीनां विशेषोऽत्र निगद्यते । 
पूर्वाचायेयंदाख्यातं तत्संगृह्य मयोदितम्‌ ॥७॥ 


पहले यह्‌ वता चुके हैं कि किन कारणों से भाव विगड़ता है 
और किन कारणों से भाव सुवरता है । सामुदायिक रूप से भाव 
विचार पिछले अच्यायों में वताया जा चुका है । अव गुलिक आदि 
का भाव फल बताते हैं। पहले के आचायों ने गुलिक आदि का जो 
फल बताया है वही संग्रह करके बताया जाता है ॥७॥ 


चोरः क्ररो विनयरहितो वेदशाख्राथंहीनो 
नातिस्थूलो नयनविकृतो नातिधीर्नातिपुत्रः । 
नाल्पाहारी सुखविरहितो लम्पटो नातिजीवी 
शुरो न स्यादपि जडमतिः कोपनो मान्दिलग्ने ॥८ा। 


न चाटुवाक्यं कलहायमानो 
न वित्तधान्यं परदेशवासी । 
न वाइन सुक्ष्मार्थविवादवाक्यो 
दिनेशपोत्रे धनराशिसंस्थे ॥६॥ 
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विरहगवंमदादिगुरायु तः 
प्रचुरकोपधनार्जनसंञ्मः । 

विगतशोकभयरच विसोदरः 
सहजधामनि मन्वसुतो यदा ॥१०॥ 


सुहृदि शनिसुते स्याद्रबस्धुयानाथंहीन- 
इचलमतिरवबुद्विस्त्वल्पजीवी च पुत्रे । 
बहुरिपुगणहन्ता भतविद्याविनोदी 


रिपुगतगुलिके सच्छे,ष्ठपुत्रः स जूरः 1११ 


कलत्रसंस्थे गुलिके कलही बहुभायंफः। 
लोकहेषी कृतघ्नदच स्वल्पज्ञः स्वल्पकोपनः ॥१२॥ 


विकलनयनवकत्रो ह्लस्वदेहोऽष्टमस्ये 
गुरुसुतवियुतोऽभ द्वमसंस्थेऽकपो त्र 

न शुभफलदकर्मा कमंसंस्थे विदानः 
सुखसुतमतितेजः कान्तिमाँल्लाभसंस्थे ॥१३॥ 


बिषयविरहितो दीनो बहुव्ययः 

स्याव्द्यये गुलिकसंस्थे । 
गुलिकत्रिकोणाभे वा 

जन्म ब्रयान्तवांशे वा ॥१४॥ 


(४) यदि गुलिक लग्न में हो तो जातक चोर, क्र, विनयरहित 
होता है । वह अति मोटा नहीं होता । उसके नेत्रों में विकार होता है। 
पुत्र विशेष नहीं होते और बुद्धि कम होती है । ऐसा व्यक्ति वेदों और 
शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता । जातक भोजन अधिक करता है 
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किन्तु दुःखी रहता है और दीर्घायु नहीं होता । ऐका व्यक्ति क्रोवी, 
मूर्ख और भीइ प्रकृति का होता है । जातक विषय वासना में लिप्त, 
लम्पट स्वभाव का होता है ॥८॥ 

(४)यदि गुलिक द्वितीय स्थान में हो तो जातक दूसरों को प्रसन्न 
करने वाले वचन नहीं बोलता । ऐसा व्यक्ति लोगों से प्राय: कलह 
करता रहता है । जातक के पास घन और घान्य को कमी रहती है 
और परदेश में अधिक रहता है । अपनी वात का पाबन्द नहीं होता 
और जिस विषय में बातचीत करने के लिये बहुत सुक्ष्म वृद्धि की 
आवश्यकता है उन विषयों में जातक वाद-विवाद करने में अक्षम होता 
है । कहने का तात्पयं यह है कि जातक स्थूल बुद्धि का होता है और 
जिन विषयों पर बात करने के लिये कुशाग्र वुद्धि की आवश्यकता है 
उन विषयों में उसकी वाणी नहीं चलती ॥९॥ 

(४४) यदि गुलिक तीसरे घर में हो तो जातक घमण्डी, स्वभाव 
का, क्रोधी और लोभी होता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः अकेला रहना पसन्द 
करता है । उसमें बहुत अधिक मद होता है अथवा मद-प्रिय (शराब 
का शौकीन) होता है । ऐसे व्यक्ति को भाई बहिन का सुख कम होता 
है । जातक स्वयं भयहीन, शोकहीन होता है । घन उपार्जन करने में 
उसका बहुत ठाट-बाट दिखाई देता है ॥१०॥ 

(1४) यदि भुलिक चौथे घर में होतो जातक वन्धुहीन और धन- 
हीन होता है और उसे सवारी का सुख प्राप्त नहीं होता है । 

(४) यदि गुलिक पाँचवें घर में हो तो जातक दुष्ट बुद्धि का होता है 
और किसी एक विचार पर दृढ़ नहीं रहता । वह अधिक समय तक 
जीवित भी नहीं रहता । 

(शं) यदि गुलिक छठे घर में हो तो जातक भूत-विद्या का शौकीन 
होता है । जो व्यक्ति डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी, भूत, प्रेत आदि 
की आराधना कर उनसे काम निकालते हैं उन्हें भूत विद्या का प्रेमी 
कहते हैं । जिसके छठे घर में गुलिक होता है वह बहुत शूरवीर होता 
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है और अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है । ऐसे जातक का पुत्र 
बहुत श्रेष्ठ (उत्तम) होता है। 

(४४४) यदि गुलिक सातवें घर में हो तो जातक कलह करने 
बाला और लोक-द्रेषी होता है । एसा व्यक्ति थोड़ा समझने वाला, 
थीड़ा क्रोध करने वाला और कृतघ्न होता है । जातक की अनेक भार्याये 
होती हैं ॥१२॥ 

(४४५) यदि गुलिक अष्टम स्थान में हो तो जातक का शरीर 
छोटा होता है । चेहरे और नेत्रों में कोई विकलता की वात होती है। 
अर्थात्‌ या तो कोई शारीरक कमी हो या वाक्‌ शक्ति में कुछ दोष 
हो । 

(29) यदि नर्वे घर में गुलिक हो तो जातक अपने गुरु (गुरु, 
पिता आदि) तथा पुत्र से हीन होता है । 

(२) यदि दशम में गुलिक हो तो जातक शुभ कर्मो का परि- 
त्याग करता है और दानशील नहीं होता । 

(२४) यदि ग्यारहवे घर में गुलिक हो तो जातक सुखी, अति तेजस्वी 
और कान्त्तिवान्‌ होता है । तथा उसे पुत्र सुख भी प्राप्त होता है।॥ १३॥ 


(४४) यदि गुलिक वारहवें घर में हो तो जातक विषय युक्त से 
रहित, दीन और बहुत व्यय करने वाला होता है । 


अब एक दूसरा विषय प्रारम्भ करते हैं। जातक का जन्म लग्न 
या जन्म राशि वही होगी जो (१) गुलिक जिस राशि में है उससे 
त्रिकोण में हो या(२)जिस नवांश में मान्दि हो वह लग्न हो ॥१४।। 


रवियुक्त पितृहन्ता मातृक्लेशी निशापसंयुक्त । 
आतृवियोगः सकुजे बुधयुक्ते मन्दजे च सोन्मादी ॥१५॥ 
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भुख्युक्ते पाषण्डी शुक्रयुते नोचकासिनीसङ्ग: । 
शानियुक्ते दानिपुत्र कुष्ठव्याघ्यक्तिश्च सोष्पल्पायु: ॥१६॥ 


विषरोगी राहुयुते शिखियुक्ते वह्मिपोडितो मान्दो । 
गुलिकस्त्याज्ययुतदवेत्तस्मिञ्जातो नृपोऽपि भिक्षाशी ॥१७॥ 


गुलिकस्थ तु संग्रोगे दोदान्सवंत्र निदिशेत्‌ । 
यमकष्टकसंयोगे सवंत्र कथयेच्छुअम्‌ ॥१८॥ 


अब जन्म कुंडली में गुलिक के अन्य ग्रहों के साथ बेठने का फल 
बताते हैं। गुलिक जिस ग्रह के साथ बैठता है प्रायः उस ग्रह को दूषित 
करता है । सूर्यं पिता का कारक है इसलिये यदि गुलिक सूर्य के साथ 
बेठे तो जातक के पिता को मार दे अर्थात्‌ पिता अस्पायु हो; चन्द्रमा 
मातृ कारक है इसलिये यदि गुलिक चन्द्रमा के साथ बंठे तो जातक 
की माता को कष्ट करे; मंगल आतु कारक है इसलिये मंगल के साथ 
गुरिक बेठे तो भाई से वियोग करावे; बुध बुद्धि कारक है इस कारण 
बुध और गुलिक एक साथ बेठे तो जातक को उम्माद--पागलपन का 
रोग हो जाता है ॥१५॥ 

बृहस्पति घम कारक है; इस कारण यदि बृहस्पति और गलिक 
एक साथ हों तो जातक पाखंडी होता है । शुक्र स्त्रीकारक है और यदि 
शुक्र तथा गुलिक एक साथ हों तो जातक नीच स्त्रियों के साथ 
समागम करता है । यदि गुलिक शनि के साथ हो तो जातक कुष्ठ, 
व्याधि आदि से पीडित और अल्पाय्‌ होता है ॥१६॥ 

यदि राहु ओर गुलिक एक साथ हों तो विष रोगी हो (किसी 
प्रकार के विष के शरीर में उत्पन्न होने से जो रोग होते हैं) । यदि 
केतु और गुलिक एक साथ हों तो जातक अग्नि से पीडित हो। यदि 
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जिस दिन जातक का जन्म हुआ है उस दिन 'गुलिक' त्याज्यकाल* में 
पड़ तो ऐसा जातक चाहे राजघराने में भी पैदा हुआ हो किन्तु भीख 
मांगता है- अर्थात्‌ दरिद्र होता है ॥१७॥ 


*//त्याज्ययते” मूल संस्कृत श्लोक में यह शब्द आया है । इसकी 
परिभाषा किसी ने नहीं की है कि त्याज्य (काल) से क्या अभि- 


प्राय है 


हमारे विचार से निम्नलिखित त्याज्यकाल हैं । 
(क) विषघटी-यदि मान लिया जावे कि प्रत्येक नक्षत्र में ६० 


घड़ी होती हैं 
अश्विनी ५० घडी से ५४ घडी 
मरणी २४ +» २८ » 
कृत्तिका ३० ,, ३४ » 
रोहिणी ४० ), NS प) 
मृगशिर १४ न १८ ,, 
आर्द्रा RON २५ ४. 
पुनवंसु ३० ,, ३४ » 
पुष्य २० » रॅई ,, 
आइलेषा ३२ ,, ३६ ,, 
मघा ३० ,, ३४ » 
पूर्वा फाल्गुनी २० , २४ ,, 
उत्तरा फाल्गुनी १८ , २२ , 
हस्त २१. „, २५ » 
चित्रा २०११ २४ Ls 
स्वाती १४ ,, १८ „ 
विशाखा १४ ,, १८ ,, 
अनुराधा १० ,, १४ ,, 
ज्येष्ठा १४ ,, १८ ,, 
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दोषप्रदाने गुलिको बलोयान्‌ 

शुभप्रदाने यमकप्टक: स्यात्‌ । 
अन्ये च सर्व व्यसनप्रदाने 

मान्धु क्तवोर्याद्ध बलान्विताः स्युः ॥१९॥ 


शानिवदूगुलिके प्रोक्तं गुरुवद्मकण्टके । 

अघंप्रहारे बुघवत्फलं काले तु राहुवत्‌ ॥२०॥ 
मूल ५६ ,, ६० ,, 
पूर्वाषाढ २४ „ २८ » 
उत्तराषाढ २० » २४ „ 
श्रवण १० ,, १४ „ 
घनिषा १० ,, १४ ,, 
दशतमिषा १८४७ . र. 0, 
पूर्वाभाद्र १६ ०) २० ,, 
उत्तराभाद्र २४ » २८ „» 
रेवती ३० ,, ३४ 


(ख) व्यतीपात तया वंधृति योग भी त्याज्या है 
(ग) भद्राकरण त्याज्य है 
(घ) क्षय तिथि 
(ङ) वृद्धि तिथि 
(च) कुलिक, अर्घयाम पातयोग विष्कुंभ और वज्र 
(छ) (1) परिषयोग का पूर्वार्ध 
(४) गंड योग में ६ घड़ी 
(४४) व्याघात में ९ घड़ी 
त्याज्य काल यह सब हैं। परन्तु इस प्रकरण में नक्षत्र घटी, के 
त्याज्य काळ लागू करने चाहिये । 
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कालस्तु राहुगु लिकस्तु पृत्यु- 
_ जोवातुकः स्या्मकण्टकोषि । 
अद्धप्रहारः शुभदः घुभाडू- 
युक्तो$न्यमा चेदशुभं विदध्यात्‌ ॥२१॥ 


आत्मादयोऽधिपंयुं क्ता घूमादिग्रहसंगुताः । 


ते भावा नाशताँ यान्ति बदतीति पराशरः ।२२।। 


धूमे सन्ततमुष्णां स्यादग्निभीतिभंनोव्यथा । 
व्यतीपाते सृगभयं चतुष्पान्मरणां तु वा ॥२३॥ 


परिवेषे जले औरुजलरोगश्च बन्धनम्‌ । 
इन्द्रचापे शिलाघातः क्षतं शख रथि च्युतिः ॥२४।। 


केतो पतनघाताद्यं कायनाशोऽदनेर्भथस्‌ । 
एते यद्रभावसहितास्तदृश्ञायां फलं वदेत्‌ ॥२५॥ 


(1) गुलिक के संयोग से सवंत्र दोष होते हैं । ऊपर बता चुके हैं 
कि छठे और ग्यारहवें भाव को छोड़कर जिस घर में गुलिक बैठता है 
उसके शुभ फल को नष्ट करता है--अशुभ फल को बढाता है। 


(४) यम कंटक का फल यह है कि जिस ग्रह के साथ यम 
कष्टक बेठे उस ग्रह के शुभ फल को बढ़ावे-जिंस भाव में यम कंटकः 
बेठे उस भाव के शुभ फल में वृद्धि करे ॥१८॥ 

(४४) दोष युक्त करने में--अशूभ फल बढाने में गुलिक बलवान्‌ 
होता है। शुभ फल प्रदान करने में यम कंटक बली है । अन्य जो उपग्रह 
हैं वह दृष्ट फल देने वाले हैं किन्तु जितना दुष्ट फल मान्दि देता है 
अन्य ग्रह केवल उसका आघा दुष्ट फल देते हूँ। मान लीजिये मान्दि 
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१६ आना अशुभ फल प्रदान करतां है तो 'काल' 'केतु' आदि केवल 
आठ माना अशुभ फलं देते हैं ॥१९॥ 

(४) गुलिक का प्रभावं शनि के सदृश होता है। यमकटक का 
बृहस्पति के सदृश । अघंप्रहार का फल वुध की तरह समझना चाहिये 
और 'काल' का राहु के सदृश ।।२०॥ 

(४) काल का भ्रभाव राहु के सदुश होता है । अर्थात्‌ यदि 
किसी भाव में काल हो तो वही फल कहना जो उस भाव में थदि 
राहु रहता तो कहते । गुलिक साक्षात्‌ “मृत्यु” है । यमकंटक में वृहस्पति 
की भांति जीवन प्रदायिनी शक्ति है । जिस भाव में अधिक शुभ बिन्दु 
हों-उसमें यदि अघंप्रहार बेठे तो शुभ फळ प्रदान करता है । यदि अघं 
प्रहार ऐसे घर में बेठे जिसमें-सर्वाष्टक वर्ग में अधिक शुभ बिन्दु 

* न हों तो अर्घप्रहार शुभ फल नहीं करेगा ॥२१॥ 

(२) पराशर ऋषि का कथन है कि लग्न आदि भाव और लग्नेश 
आदि भावेश जौ भी घूम आदि उपग्रहों से युत होते हैं-वे नाश को प्राप्त 
होते हैं । अन्य उपग्रह क्रूर फल देने वाले हैं किन्तु यमकंटक शुभ फल 
देने वाला है, यह स्मरण रखना चाहिये ॥२२॥ 

(र) 'घूम' जलन, उष्णता, अग्नि से भय और चित्त को व्यथा 
उत्पन्न करता है। 'व्यतीपात' सींग वाले जानवरों से भय और किसी 
चीपाये से मृत्यु कराने वाला होता है ॥1२३॥ 

(शय) 'परिवेष' या परिधि जातक में जल से मय उत्पन्न करता 
है। अर्थात्‌ जिसके लग्न में परिवेष या परिधि हो वह नदी या तालाब 
में घुस कर स्नान करने से डरेगा । ऐसे जातक को जल रोग (जलोदर 
या शरीर के किसी अन्य माग में पानी इकट्ठा हो जाने की बीमारी) 
होने का भी अन्देशा होता है। जातक को बन्धन (गिरफ्तारी, जेल 


*सस्कृत में बृहस्पति को 'जीय' कहते हैं । 
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जाना) का भी भय होता है । इन्द्रचाप पत्थर से या शस्त्र से चोट 
छगवाता है या जातक किसी मकान, सवारी या पेड़ से गिर पड़े 1 

(ॐ) उपकेतु पतन (गिरना) घात (चोट आदि) करता है। वज से 
भय होगा-अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति पर बिजली गिरने का अय-हो । यह कार्य 
का नाश करने वाला उपग्रह है। 


(>) ऊपर जो फल बताये गये हैं वह किस दशा में होंगे ? क्योंकि 


उपग्रहों की तो दशा होती नहीं--जिस भाव में उपग्रह हों उस भावेश 
की दशा में उपग्रह का फल होगा । 


अर्थात्‌ मान लीजिये कोई उपग्रह अष्टम में है तो अष्टमेश की 
दशा में इस उपग्रह का फल होगा ।२५॥ 


अल्पायुः कुसुखः पराक्रमगुणो दुःखो च नष्टात्सजः . . 
प्रत्यधिक्षुभितो विश्ञीरांमदनो दुर्मागंसृत्यु' गतं । 
घर्सादिप्रतिकूलताटनरुचिर्लाभान्बितो दोषबा- 
नित्येवं क्रमशो विलग्नभवनात्केतोः फलं कीतंयेत्‌ ॥२॥ 


उपकेतु यदि लग्न आदि द्वादश भावों में से किसी में हो तो भाव- 
फल क्रमशः निम्नलिखित है: (१) अल्पायु (२) खराब मुख हो (३) 
पराक्रमी (४) दुःखी (५) सन्तान नष्ट हो जावे (६) शत्रुओं से पीडित 
(७) पुस्त्व में कमी हो जावे (८) दुर्भाग्य से मृत्यु को प्राप्त हो (९) 
षम से प्रतिकूलता (१०) घूमने फिरने का शौकीन (११) लाभ (१२) 
दोषवान्‌ ॥२६॥ 


अप्रकाशाः संचरन्ति धूमाद्याः पंच खेसराः। 


क्यचित्कदाचिदूहृस्यन्ते लोकोपद्रवहेतवे ॥२७॥ 
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घूम आदि पांच उपग्रह-धूम, व्यतीपात, परिवेष, इन्द्रचाप, उपकेतु- 
यह्‌ बिना दिखाई देते हुए ही आकाश में संचार करते हैं । अर्थात्‌ 
जसे सुयं, चन्द्र आदि सात ग्रह दिखाई देते हैं उस प्रकार यह पाँच उप- 
ग्रह दिखाई नहीं देते । यह उपग्रह (धूम आदि) कभी-कभी कहीं-कहीं 
दिखाई दे जाते हैं। 


जब यह कहीं दिखाई दें तो समझिये कि लोक में कुछ उपद्रव होगा 
अर्थात्‌ जिस देश में या प्रदेश, में दिखाई दें उसमें कुछ दुर्घटना घटित 
होगी ॥२७॥ ' 


धूमस्तु धूमपटलः पुच्छक्षेमिति केचन । 
उल्कापातो व्यतीपातः परिवेषस्तु हर्यते ॥२८॥ 


कुछ लोग कहते हैं कि “घूम” घुएं का समूह है किन्तु अन्य लोगों 
के विचार से यह पूछ वाली तारा या पुच्छ तारा है । उल्कापात 
तारे के गिरने की तरह व्यतीपात होता है । परिवेष-सूयं या चन्द्रमा 
के चारों ओर गोल मंडल के रूप में दिखाई देता है ॥२८ 


` लोके प्रसिद्धं यदृहष्ट तदेवेन्द्रधनुः स्मृतम्‌ । 
केतुश्च धूमकेतुः स्यात्लोकोपद्रवकारकः ॥२९॥ 


दिन में वर्षा के बाद (जैसे दोपहर में वर्षा समाप्त हो गई तो 
उसके बाद) आकाश में सात रंग का घनुष जो कमी-कभी दिखाई दे 
जाता है और जिसे लौकिक भाषा में इन्द्र घनुष कहते हैं-वही “इन्द्र 
चाप” है । 'केतु' धूम केतु को कहते हैं। यह लोक में उपद्रव- 
कारक है ॥२९॥ 


यह केठु--राहु केतु वाले केतु से भिन्न है । 
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गुलिफभवननाथे केन्द्रगे था जिकोरी 
बलिनि निजगृहस्थे स्वोच्चमित्रस्थिते वा । 
रथंगजतुरगारंगां नायको मारतुल्यो 
महितपृथुयशास्स्याम्मेदिनीमण्डलेन्द्रः ॥३०॥ 


जिस घर में गुलिक है-उस घर का स्वामी केन्द्र या त्रिकोण में हो, 
बली हो, अपने घर या अपनी उच्च राशि या मित्रराशि में हो तो 
जातक बहुत सुन्दर, यशस्वी और पृथ्वी का स्वामी होतां है ॥३०॥ 


छब्बोसर्वा अध्याय 
गोचरफल 


सर्बषु लग्नेष्वपि सत्सु चन्त्र- 

लग्नं प्रघाने खलु गोचरेषु । 
तस्मासहक्षादपि वर्तमांन- 

ग्रहेन्द्रचारं: कथयेत्फलानि ॥१॥ 


यद्यपि जन्म कुंडली म॑ जन्म लग्न से, सूर्य को लग्न मानकर (अर्थात्‌ 
सूयं जिस राशि म॑ हो उसे लग्न मानकर) या अन्यग्रह जिस राशि में 
हों-उन्हें लग्न मानकर विचार किया जा सकता है किन्तु गोचर फलादेश 
में चन्द्र लग्न की प्रवानता है । इमलिय-जिस समय का विचार करना 
हो उस समय चन्द्र राशि से (जिस जातक की कुंडली का विचार करना 
हो उसके जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो--उसको लग्न मानकर 
इसे ही चन्द्र लग्न कहते हैं-उस चन्द्र लग्न से) कोन सा ग्रह कहाँ जा 
रहा है-वह शुभ फल करेगा या अनिष्ट फल करेगा-इसका विचार 
करना चाहिये ॥१॥ 


तेईसवें अध्याय में प्रत्यक ग्रह से तथा जन्म लग्न से गोचर का 
विचार अष्टक वर्ग द्वारा बतलाया गंया है । अष्टक का अर्थ है गाठ । 
लग्न तथां सात प्रह-शू्यं, चन्द्र; मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि 
इन आठौं से विचार करके रेखा या बिम्बु लगाकर यह देखा जाला 
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है कि आठ मे से-कितनों से गोचरवश ग्रह अच्छा है-कितने से अनिष्ट 
है-अघिक से अच्छा और थोडे ग्रहों से निकृष्ट हुआ तो परिणाम में शुभ, 
ओर यदि अधिक ग्रहों से-उनकी जन्मकालीन राशि स्थिति से गिनने 
पर अशुभ हुआ और थोडं ग्रहों से शुभ तो परिणाम में अशुभ । 


चौबीसर्व अध्याय में सुयं राशि (जन्म कुंडली में सुयं जिस राशि 
से बैठा है) से नवम राशि से पिता का विचार करना; चन्द्र राशि 
(जन्म कुंडली मं चन्द्रमा जिस राशि मेंबंठा हो) से चतुर्थ राशि से 
माता का विचार करना, मंगल राशि (जिस राशि में जन्म कुंडली में 
मंगल बेठा हो) से तृतीय जो राशि हो उससे भाई का विचार करना 
इस प्रकार सूर्य, लग्न, चन्द्र लग्न, मंगल लग्न आदि प्रत्येक ग्रह स्थिति 
को लग्न मान उससे नवीं, चौथी, तृतीय आदि राशियों से, गोचर विचार 
बतलाया गया है । अब छब्बीसवे अध्याय में चन्द्र लग्न को प्रधान मान- 
कर गोचर विचार क्यों बताया गया ? एसी शंका होना स्वाभाविक 
है । इसका कारण यह है कि चन्द्रमा मन है । वेदों में लिखा है 
“चन्द्रमा मनसो जातः” चन्द्रमा उस विराट्‌ पुरुष परब्रह्म परमेश्वर 
के मन से उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ मन का अधिष्ठता चन्द्रमा है । 
अंग्रेजी में चन्द्रमा को लूना कहते हैं । लूना से ही लूनंसी शब्द बना 
है-जिसका अर्थ है पागलपन । मन विक्षिप्त हो जाने से पागलपन होता 
है ! सुख-दुःख का अनुभव मन ही करता है । अन्य ग्रहों का प्रभाव- 
मनुष्य पर मन के द्वारा ही पड़ता है--इसीलिये वराहमिहिर ने अपने 
बृहज्जातक अध्याय २ इलोक १ में लिखा है । मनस्तुहितगुः 


अर्थात्‌ चन्द्रमा मन है । 


इसी कारण चन्द्र लग्न को गोचर फलादेश में प्रधान माना गया 
है । बहुत से जातको की कुंडली में जन्म लग्न को अपेक्षा यदि चन्द्र 
लग्न बलवान्‌ हो तो चन्द्र लग्न को ही लग्न मान कर फलादेश किया 
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जावे तो विशेष ठीक बंठता है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित कुंडली 
देखिये । 


चन्द्रमा उच्च राशि में बठा है । शनि की महादशा ककं लग्न के 
विचार से सप्तमेश, अष्टमेश महामारक की दशा है किन्तु चन्द्र लग्न वृषभ 
है--उससे शनि नवम तथा दशम का स्वामी होकर योगकारक हो जाता 
है । इस कारण राजयोगकारक होने से शुभ फलप्रद होता है । शनि की 
महादशा में विलायत गय हैं और अच्छा द्रव्य कमाया हैं। 


यहाँ इस अध्याय में हम जन्म कुंडली का विचार नहीं कर रहे 
हैं-केवल गोचर का विचार किया जा रहा है किन्तु प्रसंगवश यह बताया 
जा रहा है कि--केवल गोचर विचार में ही नहीं अपितु जन्म कुंडली 
विचार में भी चन्द्र लग्न की प्रधानता है । वराहमिहिर आदि 
आचायों ने चन्द्र लग्न को जन्म लग्न के तुल्य ही प्रधानता दी है । 
जन्म लग्न से किस प्रकार विचार करना यह बतलाकर लिख दिया है 
कि इसी प्रकार चन्द्र लग्न से विचार करना । 
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नवें अध्याय मैं मेष लग्न, बुष लग्न आदि का फल बतलाकंर 
मेत्रेवर ने भी १३वें इलोक में लिख दिया है कि-जो फल मेष, वृष 
आदि का बताया गया है-यदि जन्म के समय चन्द्रमा इस राशि में 
हो तो जो लग्न फल कहा गया है उसे चन्द्र लग्न पर भी लागू करना। 
उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति का सिंह लग्न है और चन्द्रमा मेष में 
है तो सिंह लग्न का फल है (जो नवम अध्याय में बेतांया गया है) 
वह तो लागू होगा ही, उसके अलावा जों 'मेष' का फल बताया गया है 
(अध्याय ९ इलोक १) वहं भी उस जांतक पर लागू होगा क्योंकि 
मेष उसका चन्द्र लग्न है-अर्थात्‌ मेष रारि में उसके जन्म के 
समय चन्द्रमा था । 

यह सब विस्तार से यहाँ इसलिये समझाया गया है कि जन्म कुंडली 
विचार में भी, चन्द्र लग्न को जन्म लग्न के समान ही महत्व दिया 
जाता है । अंग्रेजी, ज्योतिष में प्रायः जन्म लग्न से गोचर विचार 
किया जाता है । उदाहरण के लिये जन्म लग्न से द्वादश में पापग्रह 
गोचर से जा रहा है तो अधिक खच, द्रव्य की हानि आदि करावैगा। 
डाक्टर टकर जो अंग्रेजी ज्योतिष के विद्वान हैं, सुर्य लग्न से अर्थात्‌ जिस 
मनुष्य की जन्म कुंडली का विचार कर रहे हैं उसकी कूंडलीं में सूर्य 
जिस राशि में बैठा है उसे जन्म लग्न बनाकर-उससे गोचर का 
विचार करते हैं। और उनकी गोचर विचार पद्धति में यह विशेषता 
है कि वह आकाश स्थित नक्षत्र (२७ नक्षत्रों के अलावा) अन्य बड़े 
तारागणों से--जन्म का कौन सा ग्रह किससे युति कर रहा था-इत्यादि 
का भी विचार करते हैं ।* 

अस्तु, इस समय हम भारतीय गोचर पद्धति का बिचार कर रहे 
हैं। ऊपर जो जन्म कुंडली (६१९ पृष्ठ पर दी गई है) उसमें जन्म कुंडली 


* इस विषय में जिज्ञासु पाठक डाक्टर डबल्यू० जे० टकर 
लिखित The “Fixed Stars and Your Horoscope” देले । 
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के साथ चन्द्र कुंडली भी दी गई है। इस अध्याय में चन्द्र लग्न से 
गोचर विचार धताया गया है--इस कारण मान लीजिये गोचर में मीन 


का शनि जा रहा है तो जन्म लग्न कक से मीन नवाँ हुआ किन्तु चन्द्र 
लग्न वृषभ से मीन ग्यारहवाँ हुआ--तो चन्द्र लग्न से ग्यारहर्वा होने 
के कारण इस अध्याय में जब गोचर से ग्यारहवाँ शनि कहा जावे 
तो चन्द्र लग्न से ही गणना समझनी चाहिये-जन्म लग्न से नहों। 
वारंवार चन्द्र लग्न से यह नहीं लिखा जावेगा--इसलिये इस ओर 
विशेष ध्यान दिलाया जाता है । 


सूर्यः षटत्रिदशस्थितल्रिदशषट्सप्ताद्यगश्चन्द्रमाः 
जीवस्त्वस्ततपोद्विपंचमगतो वक्राकंजो षटत्रियो । 
सौम्यः षट्‌स्वचतुदंशाष्टमगतः स्वऽप्युपान्तस्थिताः 
शुक्रः खास्तरिपून्विहाय शुभदस्तिग्मांशुवद्रभोगिनो ।।२।। 


गोचर में, अर्थात्‌ जिस समय का शुभाशुभ (शुभ या अशुभ) 
विचार करना है। उस समय का पंचांग देखकर यह निर्णय करना कि 
कौन सा ग्रह किस राशि में है । चन्द्र लग्न से निम्नलिखित स्थानों 
में ग्रह शुभ होते हैं: 

सूय ३, ६, १०, ११ 

चन्द्रमा १, ३, ६, ७, १०, ११ 

मंगलं ३, ६, ११ 


बुघ २, ४, ६, ८, १०, ११ 

बृहस्पति २, ५; ७, ९, ११ 

शुक्र १, २, ३, ४, ५, ८, ९, ११, १२ 
शनि ३, ६, ११ 

राहु ३; ६, १०, ११ 


केतु ३, ६, १०, ११ 
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उदाहरण के लिये पृष्ठ ६१९ पर जो चन्द्र कुण्डली (वृष राशि में चन्द्रमा 
है-इसलिये वृष से गणना की गई) दी गई है उसका विचार करना 
है । ककं में जब सूर्यं होगा तो वृषभ, मिथुन, ककं इस प्रकार गोचर 
से सूर्य तृतीय होगा । यह शुभ है। इसी प्रकार सवत्र समझना चाहिये। 


लाभविक्रमखशत्रषु स्यितः 
शोभनो निगदितो दिवाकरः । 
खेचरः सुततपोजलान्त्यगः 
व्याकिभिर्यदि न विदृध्यते तदा ॥३॥ 

ऊपर इलोक में गोचर से प्रत्येक ग्रह के शुभ स्थान बताये गये 
हैं। इस नियंम का एक प्रतिवाद है अर्थात्‌ इस नियम के ऊपर एक दूसरा 
नियम ओर है--जो उस परिस्थिति को बतलाता है जिस हालत में 
इलोक २ में लिखा हुआ नियम लागू नहीं होगा । वह यह्‌ है। इलोक 
३ से ८ तक यही अपवाद--विशेष नियम बताये गये हैं । 

सूर्यं तृतीय में शुभ होगा किन्तु यदि नवें स्थान में चन्द्र, मंगल, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु इन ग्रहों में से कोई ग्रह जा रहा हो तो 
सूयं तृतीय में शुभ नहीं होगा । इसे वेध कहते हैं । सुर्य का पुत्र 
शनि है । चन्द्रमा का पुत्र बुध है । 

सूयं तृतीय में जब हो तब नवम में दानि के अलावा कोई ग्रह 
हो तो सूयं का वेघ होता है । सुय का पुत्र शनि है। पिता पुत्र का 
या पुत्र पिता का वेध नहीं करता है । इसी कारण नवम में जो ग्रह 
वेध कारक बताये गये हैं उनमें शनि नहीं लिखा है । 

वेध का विचार हमने अपनी पुस्तक “सुगम ज्योतिष प्रवेशिका' में 
लिखा है । उसे देखें। वेघ के सम्बन्ध में दो विचार हैं। मान 
लीजिये कक का सूर्य वृषभ से तृतीय है। अव 'नवम' कहाँ से गिनना ? 
वृष राशि (जहाँ जन्म कुंडली में चन्द्रमा है वहाँ) से नवम गिनना या 
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गोचर में सूर्य कर्क राशि में है, तो कक से नवम गिनना ? दोनों 
परिपाटी प्रचलित हैं। नारद का मत है कि वृषभ से ही नवम गिनना। 
इस पुस्तक में यही परिपाटी मानी गई है। वृषभ से नवम मकर 
हुमा । तो जिस समय सूर्य गोचर से कक में है उस समय शनि के 
अलावा कोई ग्रह मकर में हो तो सुयं का वेव होने के कारण तृतीय 
सुयं का शुभ फल नहीं होगा । 


बुध सूर्य से २८ अंश से अधिक आग पीछे नहीं रहता । शुक्र 
सुर्यं से ४८ अंश से अधिक आगे-पीछे नहीं जा सकता । इस कारण 
जब ककं में सूयं होगा तो बुघ या शुक्र मकर में हो ही नहीं सकते । 
परन्तु बताना यह .था कि शनि के अलावा अन्य ग्रह सुर्यं का वेघ 
करते हैं इसलिये अन्य सब ग्रह लिख दिये गये हैं । 

अब सूर्यं के गोचर स्थान तथा वेध स्थान नीचे दिये जाते हैं । 

शुभ गोचर स्थान ३, ६, १०, ११ 

वेघ स्थान ९, १२, ४ ५ 

गोचर में एकादश सूर्य शुभ होता है । जन्म कुंडली में वृषभ में 
चन्द्रमा है। वृषभ से एकादश मीन राशि होती है। मीन में जब सूयं 
गोचर से आवेगा (प्रति वर्ष १३ मार्च से १३ अप्रेल तक सूर्य मीन में 
होता है) तब शुभ होगा किन्तु यदि वृषभ से पंचम (क्योंकि ऊपर . 
११ के नीचे ५ लिखा है-इसका अर्थ हुआ कि जब चन्द्र राशि से 
सूयं एकादश हो तो वेध स्थान चन्द्र राशि से पंचम होगा) कन्या में 


शनि के अलावा कोई ग्रह हो तो वेघ होने से तृतीय सूर्य का जो 
शुभ फल गोचर का है वह नहीं होगा । 


शू नजन्मरिपुलाभखत्रिगः 
चन्द्रमाः शुभफलप्रदः सदा । 


६२४ फलदीपिका 


स्थास्मजान्स्यमृतिवभ्युष्मेगे 
घिध्चते न विबुधेयंदि ग्रहैः ॥४॥ 


चन्द्रमा के शुभ गोचर स्यान १, ३, ६, ७, १०; ११ 
वेध स्थान ५, ९, १२, २, ४, ८ 


विक्रमायरिपुरः कुजः शुभः 
स्यात्तदान्त्यसुतघ्मंगेः खग: । 

चेन्न विद्ध इनसुनुरप्यसौ 

किन्तु घमंघृणिना न विध्यते ॥५॥ 


मंगल के शुभ गोचर स्थान ३, ६, ११ 
वेघ स्थान ,१२, ९, ५ 


ऊपर जो श्लोक ३ से- और आगे के इलोकों में जो शुभ गोचर 
स्थान लिखे गये हैं-वहाँ तीसरे का बारहवां, छठे का नवाँ, ग्यारहवें 
का पाँचवाँ. इस प्रकार समझना चाहिये। यदि गोचर में मंगल तृतीय 
में है तो जन्म राशि से द्वादश कोई ग्रह होगा तभी वेध समझना । 
गोचर में मंगळ तृतीय में हो और जन्म राशि से ९वें या ५वें कोई 
ग्रह हो तो तृतीय मंगल का कोई वेध नहीं होगा । यदि गोचर में छठे 
मंगल हो और नवें कोई अन्य ग्रह गोचर से हो (गोचर विचार के समय 
जन्म कुंडली में नहीं) तो वेघ होगा । गोचर से एकादश मंगल हो 
और गोचर से ५व (जन्म राशि से ५वें) कोई ग्रह हो तो मंगल का 
वेघ होने के कारण शुभ फल नहीं होगा । 

जो मंगल के शुभ गोचर स्थान हैं वही शनि के हैं: 


शनि के शुभ गोचर स्थान २, ६, ११ 
वेष स्थान १२, ९, ५ 
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, अन्तर केवल यह है कि सूर्य, चन्द्र, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु, केतु, यह सब्र मंगल का वेब करते हैं किन्तु सूये शनि का पिता 
होने के कारण, शनि का वेघ नहीं करता । केवल चन्द्र, मंगल, बुघ, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, शनि का वेघ करते हैं। 


स्वाम्बशत्र मृतिखायग: शुभो . 
ज्ञस्तदा न खलु विघ्द्यते सदा । 
स्वात्मजत्रितत आद्यनेघन 


प्राप्तिगविबुघुभियंदि ग्रहेः ॥६॥ 


बुध के शुम गोचर स्थान २, ४, ६, ८, १०, ११ 
वेष स्यान ५, ३, ९, १, ८, १२ 


स्वायघमंतनयास्तसंस्थितो नाकनायकपुरोहितः शुभ: । 
रिःफरन्प्रखजलत्रिगयंदा विध्यते गगनचारिभिने हि ॥७॥ 
बृहस्पति के शुभ गोचर स्थान २, ५, ७, ९, ११ 
वेघ स्थान १२, ४, ३, १०, ८ 
आसुताष्टमतपोव्ययायगो विद्ध आस्फुजिदशोभनः स्मृतः । 
नेघनास्ततनुकमंघमंघी लाभवे रिसहजस्थखेचरेः ॥८॥ 


शुक्र के शुभ गोचर स्थान १, २, ३, ४, ५, ८, ९, ११, १२ 
वेव स्थान ८, ७, १, १०, ९, ५, ११, ३, ६ 


जन्मन्यायासदाता क्षपयति विभवान्‌ क्रोधरोगाध्वदाता | 
वित्तश्न शं द्वितीये दिशति न सुखदो वञ्चनामाग्रहं च । 


६२६ फलदीपिका 


स्थानप्राप्ति तृतोये घननिचयमुदाकल्यकृच्चारिहन्ता 
रोगान्‌ दत्ते चतुर्ये जनयति च मुहुः त्रग्घराभोगविघ्नस्‌ ॥६॥ 


वित्तक्षोभं सुतस्यो वितरति बहुशो रोगमोहादिदाता 
सु हादिदाता 
षष्ठेश्को हन्ति रोगान्‌ क्षपयति च रिपुज्छोकमोहान्प्रमाष्टि 
अध्वानं सप्तमस्यो जठरगुदभयं दन्यभावं च तस्म 
रुकूत्रासावष्टमस्यः कलयति कलहं राजभीति च तापम्‌ 1१० 


अव सूर्य, जन्म राशि से गिनने पर--गोचर वदा प्रत्येक स्यान में 
क्या-क्या फल उत्पन्न करता है, यह बताते हैं। उदाहरण के लिये जन्म 
कुंडली में वृष राशि में चन्द्रमा है तो सूर्य जव वृष राशि में होगा 
तो प्रयम स्यान में हुआ; मियुन में जत्र सूर्य हुआ तो द्वितीय सूयं 
हुआ, इस प्रकार अबम, द्वितीय आदि गिनना चाहिये । सूर्य भिन्नः 
निन्न स्थानों में क्या फल करता है यह बताते हैं :-:(१) परिश्रम 
कराता है, घन खर्च होता है जातक क्रोध करता (मन के प्रतिकूल 
परिस्थिति होने से कतर होता है) । यात्रा कराता है या यात्रा नहीं 
हुई तो जिस स्यान में मनुष्य रहता है--वहीं बहुत चलाता है। (२) घन 
का नाझ, सुख नहीं होता, मनुष्य जिद्दी हो जाता है, लोग उसको 
चोखा देकर उससे काम निकालते हैं । (३) स्यान प्राप्ति, घन संग्रह से 
हर्ष, जुम समाचार आप्त हों या झुन (हषं उत्पन्न करने वाले) कायं 
करे झत्रृओं का नाझ हो, उन पर विजय प्राप्त हो । (४) रोग 
उत्पन्न हो, सुख के कार्यो में वाघा हो । (५) मन में क्षोभ हो, रोग, 
मोह आदि के कारण मातसिक विकलता । (६) रोगों का नाझ हो, 
झत्रुओं पर विजय हो, झोक, मोह आदि विकलता उत्पन्न करने वाले 
भावों का नाझ हो-अर्यातू चित्त स्वस्य रहे। (७) रास्ता चलना पड़े, 
पेट में या गुदा में (बवासीर आदि) पड़ा हो, मनुष्य को दीनता 
हीनता अर्यात्‌ सम्मान हानि, आदर की कमी के कारण मन में क्लेश का 


os ) 
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अनुभव हो। (८) रोग, भय उत्पन्न करे, मन में तापं (चिन्ता) कलह 
(लडाई, झगड़ा, विवाद), राजा या सरकार, अधिकारी वर्ग से भय, 
उनकी नाराजगी का अन्देशा हो । (९) आपत्ति, दीनता, अपने प्रिय 
लोगों से विरह, जो उद्योग किये जावें उनमें असफलता । (१०) जिस 
कायं की सिद्धि के लिये काम कर रहे हों उसमें सफलता--कोई बडा 
कार्य उठाया गया हो तो वह पूरा हो। (११) स्थान प्राप्ति, सम्मान 
वृद्धि, द्रव्य लाभ, रोग से छुटकारा, आथिक शारीरक स्वास्थ्य । 
(१२) क्लेश, धन की बर्बादी, ज्वर आदि रोग, दोस्त दुश्मनी 
करें ॥ ११ ॥ 


आपददन्यं तपसि विरहं चित्तचेष्टानिरोधं 
प्राप्नोत्युग्रां दशमगृहगे कर्म सिद्धि दिनेशे । 
स्थानं माने विभवमपि चेकादशे रोगनादां 
क्लेश वित्तक्षयमपि सुहद्वेरमन्त्ये ज्वरं च ॥११॥ 


यह क्रम से बारहों स्थानों में गोचरवश सूयं का फल कहा गया है। 
प्रति वषं प्रायः निम्नलिखित तारीखों को सूयं एक राशि से 
दुसरी राशि में प्रवेश करता है और प्रत्येक राशि में करीब एक महीना 
रहता है: 


सूयं को राशि प्रवेश को अंग्रेजी तारीख 


मेष प्रवेश १३ या १४ अप्रेल 
वृष 54 १४ या १५ मई 
मिथुन रः १५ जून 

ककं शट १६ या १७ जुलाई 


सिह १ १६ या १७ अगस्त 


फलदीपिका 
कन्या प्रवेश १७ सितम्बर 
a क १७ अक्तबर 
मक १५-१६ नवम्बर 
लित १६ दिसम्बर 
ENR १३ या १४ जनवरी 
कुम i १२ फरवरी 
मीन १४ मार्च 


ऊपर जो तारीखें बताई गई हैं वह स्थूल (मोटा-मोटी) सूर्य 
संक्रान्ति (सूयं जब एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है 
जाता है) की अंग्रेजी तारीखें है । कभी फरवरी के २८ दिन हो जाते 
हैं कभी २९ । इस कारण एकाघ दिन का अन्तर पड़ जाता है-- 
इससे अधिक नहीं । 

अव प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की पिछली घटनाओं को विचार 
में लाकर यह देख सकता है कि उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ 
किस महीने (यहाँ महीना सूर्य प्रवेश राशि का गिनना चाहिये १५ ता० 
से १५ ता० तक, पहली तारीख से ३० या ३१ तारीख तक नहीं) 
में अधिक होती हैं । यह प्रत्यक्ष है कि जीवन के सब वर्ष एक से 
नहीं जाते-और सब महीने प्रति वर्षे एक से नहीं जाते क्योंकि सूयं 
गोचर ही तो सव कुछ नहीं है-- अन्य ग्रहों का भी गोचर होता 
है-— महादशा, अन्तदंशा भी अच्छी या खराब बदलती रहती है । 


सूर्य संक्रान्तिवश सुर्यं गोचर विचार 


सूर्य गोचर विचार के सिलसिले में हम एक नई बात पाठकों के 
सामने रखते हैं । यह मंत्रेवर ने नहीं लिखी है । अन्य स्थानों से 
ली गई हैं। 

(१) जिस दिन--जिस समय सूर्य संक्रान्ति हो अर्थात्‌ सूयं एक 
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राशि से दुसरी राशि में जावे शुद्ध पंचांग में यह देखिये कि जितने 
घंटे, मिनट पर (जितने बजे) या जितने घड़ी पल भर सूर्य पिछली 
राशि छोड़ कर आगे की राशि में प्रवेश कर रहे हँ--उस समय 
चन्द्रमा किस नक्षत्र में है । जिस नक्षत्र में चन्द्रमा उस समय हो 
उस नक्षत्र से पहले वाला नक्षत्र एक कागज पर नोट कर लीजिये। 
उदाहरण के लिये जव सूर्य की संक्रान्ति हो रही है उस समय ज्येष्ठा 
नक्षत्र है तो ज्येष्ठा से पहला अनुराधा आप कागज पर नोट करें । 
यदि मान लोजिये सूर्य संक्रान्ति के समय चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में है तो 
पुष्य से पहला 'पुनवंसु' नक्षत्र कागज पर नोट कीजिये । 

अब इस कागज पर नोट किये हुए नक्षत्र से गणना प्रारम्भ 
कीजिये और जन्म नक्षत्र तक--(जिस नक्षत्र में-जिस व्यक्ति का 
आप विचार कर रहे हैं--उसका जन्म के समय जन्द्रमा था) 
गिनिये । 


उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति के जन्म के समय भरणी नक्षत्र 
था (अर्थात्‌ उसके जन्म के समय चन्द्रमा भरणी नक्षत्र में था) 
और आपको यह विचार करना है कि इस मास में (सूर्य जिस 
राशि में एक मास रहेगा) सूर्य गोचर से कंसा फल करेगा तो उस 
सूर्य संक्रान्ति के समय चन्द्रमा मान लीजिये ज्येष्ठा में था तो आपने 
ज्येष्ठा से पहला नक्षत्र अनुराधा कागज पर नोट किया है तो अनुराघा 
से भरणी (जन्म नक्षत्र) तक गिनिये। अनुराधा १, ज्येष्ठा २, मूल, 
३, पुर्वाषाढ ४, उत्तराषाढ ५, श्रवण ६, घनिष्ठा ७, शतमिषा ८, 
पूर्वाभाद्र ९, उत्तराभाद्र १०, रेवती ११, अश्विनी १२, भरणी १३, 
इस प्रकार १३ संख्या आई । इस संख्या के अनुसार उस मास में 
(१५ ता० से १५ तक) निम्नलिखित फल होगा । 

(क) यदि संख्या १, २, ३ इनमें से कोई हो तो--यात्रा, सफर 

या रास्ता चलना पड़े। 
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(ख) यदि संख्या ४, ५, ६, ७, ८, ९, इनमें से कोई हो तो 
भोग । 

(ग) यदि संख्या १०, ११, १२ इनमें से कोई हो तो व्यथा' 
अर्थात्‌ कष्ट । 

(घ) यदि संख्या १३, १४, १५, १६, १७, १८ इनमें से कोई हो 
तो नवीन वस्त्र की प्राप्ति । 

(ङ) यदि संख्या १९, २०, २१ इनमें से कोई हो तो “हानि” । 

(च) यदि संख्या २२, २३, २४, २५, २६, २७ इनमें से कोई 
हो तो विपुल धन की प्राप्ति । 


क्रमेर भाग्योदयमर्थहानि जयं भयं शोकमरोगतां च । 
सुखान्यनिष्टं गदमिष्टसिद्धि मोदं व्ययं च प्रददाति चन्द्रः १२॥। 
चन्द्र 

जन्मकालीन चन्द्र राशि से जब गोचर से चन्द्रमा विविध 
राशियों में आता है तो क्रमशः निम्नलिखित फल होते हैं :--- 

(१) भाग्योदय (२) घनहानि (३) जय (४) भय (५) शोक 
(६) अरोगता (७) सुख (८) अनिष्ट फल (९) रोग (१०) इष्ट- 
सिद्धि-कार्य: में सफलता (११) प्रसन्नता (१२) व्यय । 

जन्मकालीन चन्द्र राशि में हो तो भाग्योदय । द्वितीय में हो 
तो घनहानि, तृतीय में जय, जन्मकालीन चन्द्र राशि से चोथी 
राशि में गोचर से चन्द्र आये तब भय--इसी प्रकार सवंत्र समझना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 

अन्तः शोकं स्वजनविरहं रक्तपित्तोष्णरोगं 

लग्ने वित्ते भयमपि गिरां दोषमर्थक्षयं च । 
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धये भौमो जनयति जयं स्वरांभूषांप्रमोदं 

स्थानञ्रशं रुजमुदरजां बन्धुदुःखं चतुर्थ ॥१३॥ 
ज्वरमनुचितचिन्तां पुत्र हेतुव्यथां वा 

कलयति कलहं स्वः पञ्चमे भूमिपुत्रः । 
रिपुकलहनिवृत्ति रोगशान्ति च षष्ठ 

विजयमथ घनाप्ति सर्वकार्यानुकूल्यम्‌ ॥१४॥ 
कलत्रकलहाक्षिरुग्जठररोगङ़ृत्सप्तमे 

ज्वरक्षतजरूक्षितो विगतवित्तमानोऽष्टमे । 


कुजे नवमसंस्थिते परिभवोऽथनाझादिभि- 
विलम्बितगतिभंवत्यबलदेहधातुक्षयः ॥१५॥ 


दुइ्चेष्टा वा कमं विघ्नः श्रमः खे 
दरव्यारोग्यक्षेत्रवुद्धिच लाभे । 
भौमः खेटो गोचरे द्वादशस्थो 
द्रव्यच्छेदस्ताप उष्णामयाद्यः ॥१६॥ 
मंगल 
अब मंगल का गोचर फल बताते हैं | जन्मकालीन चन्द्र राशि 
से गिनने पर जिस राशि में गोचर से मंगल ही - उसके अनुसार 
निम्नलिखित फल होते हैं। 
(१) अन्तःश,क--मन का भीतर ही भीतर किसी कारण से 
शोकाकुल या चिन्तायुक्त होना अपने कुट्म्बियों से वियोग, रक्त सम्बन्धी 


रोग या पित्त जनित पीड़ा, ज्वर या अन्य उष्णता पदा करने वाले 
रोग । 


६३२ फलदीपिका 


(२) भय, धनहानि वाक्‌ पारुष्य (कठोर वाणी, झगडा) । 

(३) जय, सफलता, घन प्राप्ति, आनन्द । 

(४) स्यान भ्रशता (जगह या नौकरी छूट जाय), रोग, पेट 
की बीमारी, तथा बन्घुओं के कारण दुःख । 

(५) ज्वर, बिना कारण चिन्ता, सन्तति कष्ट, उद्वेग, अपने 
लोगों से कलह । 

(६) शत्रुओं से कलह की निवृत्ति (उन पर विजय हो जाये या 
उनसे समझौता हो जाये) रोग शान्ति, विजय, धन प्राप्ति तया सब 
कामों में अनुकूलता (सफलता) । 

(७) अपनी स्त्री से कलह, नेत्र रोग, उदर रोग । 

(८) ज्वर, चोट या घाव से पीड़ा, घन नाश, मान नाश । 

(९) दीनता या पराजय, अर्थनाश, शरीर में निर्बलता, विलम्ब 
से चलना आदि अशक्तता के लक्षण, घातु क्षय, आदि । 

(१०) कायं में असफलता या विघ्न, परिश्रम, दुशचेष्टा (ऐसा 
कार्य जो नहीं करना चाहिये अथवा जो कार्य किया जाय उससे हानि) 

(११) द्रव्य लाभ, आरोग्य, जमीन जायदाद में लाभ आदि 
शुभ फल । 

(१२) घन नाश उष्णता या ताप से विविघ रोग, चिन्ता, 
उद्वेग आदि ॥ १३-१६ ॥ - 


वित्तक्षयं श्रियमरातिभयं घनाप्ति 
भार्यातनूजकलहं यिजयं विरोधम्‌ । 
पुत्राथंलाभमंथ विघ्नमञेषसोख्यं 
पुष्टि पराभवभयं प्रकरोति चान्द्रः ॥१७॥ 


जन्मकालीन चन्द्र राशि से बुध के गोचर वद्य बारह राशियों के 
मण का फल क्रमशः निम्नलिखित है । 
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(१) घन हानि (२) घन लाभ (३) झात्रुओं से भय (४) 
घन प्राप्ति (५) अपने स्त्री पुत्रों से कलह (६) विजय (७) 
विरोध, झगड़ा (८) पुत्र से खुशी, घन लाभ (९) विघ्न (१०) 
सब प्रकार से सुख (११) घनवृद्धि लाभ (१२) पराजय- 
दीनता ॥१७॥ : 


जीवे जन्मनि देशनिगंमनमप्यर्थच्युति शत्र तां 

प्राप्नोति द्रविणं कुटुम्बसुखमप्यर्थं स्ववाचां फलम्‌ । 
दुश्चिक्ये स्थितिनाशमिष्टवियुति कार्यान्तरायं रुजं 

'दुःखेब न्धुजनो-डूवेइच हिवुके देन्यं चतुष्पाट्टयम्‌॥१८॥ 
पुत्रोत्पत्तिमुपंति सज्जनयुति राजानुकूल्यं सुते 

षष्ठे मन्त्रिरि पीडयन्ति रिपवः स्वज्ञातयो व्याघयः । 
यात्रां शोभनहेतवे वनितया सौख्यं सुताप्ति स्मरे 

मार्गक्लेशमरिष्टमष्टमगते नष्टं घने: कष्टतास्‌ ॥१९॥ 


भाग्ये जीवे सवंसौभाग्यसिडिः 
कमंण्यर्थस्थानपुत्रादिपीडा । 

लाभे पुत्रस्थानमानादिलाभो 
रिःफे दुःखं साध्वसं द्रव्यहेतोः ॥२०॥ 


बृहस्पति ` 


गोचर वश बृहस्पति के बारह राशियों के म्रमण का फल निम्न- 
लिखित है । जन्मकालीन चन्द्र राशि में जब बृहस्पति हो तो प्रथम 
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राशि और उसके बाद की राशियों को द्वितीय, तृतीय इस प्रकार 
गणना करनी चाहिए । (१) देश या अपने स्थान से बाहर जाना, घन का 
अत्यन्त व्यय या नाश, शत्रुता आदि अनिष्ट फल । (२) घन प्राप्ति, 
कुटुम्ब सुख, अपनी वाणी का इष्टफल, उसकी बात को लोग घ्यान से 
सुने या अपनी वाणी द्वारा घन प्राप्त हो । (३) स्थिति नाश-- 
जगह छूटे या स्थान छूटे या आथिक या सामाजिक स्थिति में 
अंतर आये, अपने इष्ट जनों से वियोग, कारय में विघ्न, रोग आदि, 
दुष्ट फळ (४) बन्धुओ से दुःख दीनता, चौपायों से भय। 
(५) पुत्र की उत्पत्ति, सन्तान सुख, सज्जनों से समागम, राजा की 
कृपा आदि शुभ फल । (६) अपने दायादों (चचेरे भाई आदि) तथा 
शत्रुओं से पीड़ा, रोग आदि अशुभ फल । (७) किसी शुभ कार्य 
से यात्रा, अपनी स्त्री से सुख, पुत्र प्राप्ति आदि शुभ फल । (८) मार्ग 
क्लेश--श्यर्थं यात्रा से परिश्रम, अशुभ फल, धन नाश, विविध प्रकार 
के कष्ट। (९) सवंसौभाग्य, सिद्धि--भाग्योदय, कार्यं में सफलता 
आदि शुभ फल । (१०) घन कष्ट, स्थान कष्ट (नौकरी या 
औहदे में कमी या सम्मान में कोई बट्टा । संतान पीड़ा आदि 
अशुभ फल । (११) पुत्र लाभ, स्थान लाभ (नयी जगह या ओहदा 
मिले या अपनी जगह में ही इज्जत बढ़े), सम्मान वृद्धि आदि शूभ 
फल । (१२) द्रव्य सम्बन्धो दुःख, भय, चिन्ता उद्वेग आदि अशुभ 
फल ॥ १८-२० ॥ 


अखिलविषयभोगं वित्तसिद्धि विभति 
सुखसुहृदभिवृद्धि पुत्रलब्धि विपत्तिम्‌ । 

दिशति युवतिपोडां सम्पदं वा सुखाप्ति 
कलहमभयमर्थंप्राप्तिमिन्द्रारिमन्त्री ॥ २१॥ 


शुक्र का गोचर फल निम्नलिखित है । 
(१) सब प्रकार का भोग । (२) घनागम ।(३) घन वृद्धि 
| 
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सुन्दर उपकरण आदि का लाम । (४) सुख, मित्रों में वृद्धि। (५) 
पुत्र प्राप्ति, सन्तान सुख(६) विपत्ति, कष्ट। (७) स्त्री के कारण 
पीड़ा । (८) सम्पत्ति । (९) सुख प्राप्ति। (१०) कलह ।(११) 
भय | (१२) अथंप्राप्ति आदि शुभ फल । 

यह सब स्थानों के फल जन्मकालीन चन्द्र राशि से गिनना 
चाहिए । उदाहरण के लिए किसी की जन्म कुण्डली में कर्क राशि में 
चन्द्रमा है और जिस समय शुभाशुभ विचार किया जा रहा हो गोचर 
से शुक्र कुम्भ राशि में हो तो ककं राशि से कुम्भ अष्टम होने के 
कारण उपर्युक्त अष्टम स्थान का फल शुक्र करेगा ॥ २१ ॥ 


रोगाशौचक्रियाप्ति घनसुतविहति स्थानमृत्यार्थलाभं 
स्रोबन्ध्वर्थंप्रशाशं द्रविणसुतमतिप्रच्युत सवंसोख्यम्‌। 

स्त्रीरोगाध्वावभोति स्वसुतपशुसुहद्वित्तनाझामयाति 
जन्मादेरष्टमान्तं दिशति पदवज्ञेनाकंसुनुः क्रमरण २२॥ 


दारिघ्रं धर्मविघ्नं पितृसमविलयं नित्यदुःखं शुभस्थे 
दुर्व्यापारप्रर्वात्त कलयति दशमे मानभड्ध रुजं वा । 
सौख्यान्येकादशस्थो बहुविघविभवप्राप्तिमुत्कृष्टकोति 
विशान्ति व्य्थकार्याद्zठयुहृतिमरिभिः स्रीसुतव्याधिमन्त्ये ॥२३॥ 


शनि 


जब जन्मकालीन चन्द्र राशि में ही गोचर से शनि म्रमण कर 
रहे हों तो रोग, किसी की मृत्यु के कारण आशौच आदि अशुभ फल 
होता है । जन्म राशि से द्वितीय में शनि हो तो संतान कष्ट, घन 
नाश आदि अशुभ फल होते हैं। गोचर से तृतीय शनि हो तो स्थान 
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लाभ (नयी जगह या नौकरी की प्राप्ति) या रोजगार, अपनी हुकूमत, 
बहुत से नोकरों का होना, धन लाभ आदि शुभ फल होते हैं । चौथे 
शनि अशुभ फलकारक है--घन नाश, स्त्री नाश (या स्त्री से कलह) 
बन्धुओं से या उनके कारण कष्ट आदि । जन्म राशिसे पंचम शनि हो 
तो धन की कमी हो या घाटा लग । सन्तान कष्ट; बुद्धिनाश (मन 
में शांति न रहे, नाना. प्रकार की चिन्ताओ तथा उद्देगों से अशांति 
रहे) । जन्म राशि से गोचर वश शनि छठे हो तो शुभ फल देता है। 
सव प्रकार का सुख, शत्रुओं पर विजय आदि--शुभ फल होते हैं । 
सप्तम दानि पीड़ाकारक होता है-स्त्री कष्ट (स्त्री को रोग या 
उससे कलह) अनेक प्रकार का भय, व्यर्थ की कष्टप्रद यात्राएँ आदि । 
जन्मकालीन चन्द्र राशि से गोचरवश शनि मष्टम आवे तो भी पूर्ण 
अशुभ फल देता है । संतान नाश या कष्ट, पशु, मित्र, घन, आदि के 
कारण घोर पीड़ा। मित्र नष्ट हो जायें, पशु मर जायें, घन की 
विशेष हानि हो । मनुष्य को स्वास्थ सम्बन्धी भी चिन्ता उपस्थित 
होतो है। किसी पीड़ाकारक रोग के कारण विशेष शरीर कष्ट हो । 
जब गोचर से नवें शनि हो तो दरिद्रता कारक होता है । धर्मं कार्य 
में विघ्न उपस्थित होते हैं। पिता के समान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की 
(गुरु, चाचा, मामा आदि की मृत्यु होती है और कुछ न कुछ दुःख का 
कारण बना रहता है। जन्म राशि से दशम शनि हो तो सम्मान भंग 
(इज्जत में बट्टा लग) कोई विशेष पीड़ा कारक रोग हो और किसी 
ऐसे व्यापार (कार्य) में प्रवृत्ति हो जिसमें असफलता हो और घाटा 
लगे या एसा दुष्ट कमं बन आवे जिसके कारण अप्रतिष्ठा हो । एकादश 
स्थान में (जन्म कालीन चन्द्र राशि से एकादश राशि में) जब शनि 


आमण करे तो शुभ फलकारक होता है। सब प्रकार के सुख, बहुत 
प्रकार के वेभव, उत्कृष्ट कीत्ति आदि शुभ फल होते हैं। जब बारहवें 
शनि हो तो वृथा कार्यो में लगे रहने के कारण व्यर्थ का परिश्रम 
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होता है अर्थात्‌ उद्योग सिद्धि या सफलता न मिलने के कारण केवल 
कष्ट प्राप्ति होती है। शत्रुओं द्वारा घन नाश, स्त्री और पुत्रों को रोग 
पीड़ा होती है ॥२२, २३॥ 


देहक्षयं वित्तविनाशसोख्ये 
दुःखार्यनाशो सुखनादमृत्यून । 
हानि च लाभं सुभगं व्ययं च 
जन्मगृहात्क्र मेण ॥ २४ ॥ 
राहु 


जन्मकालीन चन्द्र राशि से वारह राशियों में राहु का फल निम्न- 
लिखित है। 

(१) बीमारी,- शारीरक शक्ति का क्षय । (२) घन नाश । 
(३) सुख । (४) दुःख। (५)घन नाश ।(६) सुख | (७) नाश । 
(८) मृत्यु तुल्य कष्ट । (९) हानि । (१०) लाम । (११) 
सौभाग्य ।(१२) व्यय । ॥२४॥। 


क्षितितनयपतङ्गौ राश्षिपुर्व त्रिभागे 
सुरपतिगुरुशुक्रौ राशिमध्यत्रिभागे । 
तुहिनकिरणमन्दौ राशिपाइचात्यभागे 
शशितनयभुजङ्को पाकदो सार्वकालम्‌ ॥२५॥ 
ग्रहों के विशेष प्रभाव का काल 
सूयं और मंगल गोचर वश जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं 
तब प्रवेश करते ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। एक राशि में ३० 
अंश होते हैं--राशि के प्रथम तृतीयांश में इनका विशेष जोर रहता 
है । बृहस्पति और शुक्र राशि के मध्य भाग में अर्थात्‌ दस अंश 


६३८ 'फलदीपिका 


से बीस अंश तक विशेष प्रभाव या फल उत्पन्न करते हैं। चन्द्रमा 
और शनि राशि के अन्तिम तृतीयांश अर्थात्‌ २० अंश से ३० अंश तक 
विशेष फल दिखाते हैं। बुध और राहु सारी राशि में अर्थात्‌ एक अंश 
से तीस अंश तक सवंत्र एक सा फल दिखाते हैं ॥२५॥ 


टिप्पणी--मुहृते चितामणि तथा अन्य कई ग्रंथों में शंका 
उठाई है कि वेघ कारक ग्रह की गणना जन्मकालीन चन्द्र राशि से 
करना या गोचर द्वारा जिस ग्रह का विचार किया जा रहा है उससे 
करना । विपरीत-वेध का भी विचार किया है। कितु इस छोटी सी 
पुस्तक में नारद कश्यप आदि ऋषि प्रणीत विभिन्न आदेशों 
का परस्पर सामंजस्य करना संभव नहीं है। जो शास्त्राथे की 
जटिलता में विशेष अभिरुचि रखते हों वे संस्कृत की सम्बन्धित पुस्तकों 
का अवलोकन कर सकते हैं । 
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नक्षत्र गोचर 
सात रेखाये आडी खीचिये और सात रेखायें इन आड़ी रेखाओं 
को काटती हुई खड़ी खीचिए । अव पूर्वोत्तर दिशा से प्रारम्म कर 
बसा चित्र में दिखाया गया है, क्रमश: कृत्तिका आदि अद्ठाइस 
(अभिजित्‌ सहित) नक्षत्रों के नाम लिखिए । 
उत्तर 
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बहदं विशाखा स्थित ग्रह का कृत्तिका, अनुराधा और धनिष्ठा स्थित 
ग्रहों से वध होगा। मूल नक्षत्र में जो ग्रह होगा उसका चित्रा, रेवती 
तथा पुनेवंसु स्थित ग्रहों से वेध होगा । विवरण आगे देश्विये। 
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रेखाः सय्तसमालिखेदुपरिगास्ति्यक्तयंव क्रमा- 
दोझ्ादगिनिभसादितोऽपि गणयेदादित्यभस्यावघि । 

वेधा जन्मदिने मृतिभयमयाघानाख्यनकषत्रके 
क्मप्यर्यविनाशनं खलु रविदंद्यात्सपापो मृतिम्‌ ॥२६॥ 


सूर्यं जिस नक्षत्र में गोचर से हो उसका यदि जन्मकालीन रन्द्र 
नक्षत्र से वेध होता हो तो प्राण भय होता है । यदि आघान नक्षत्र 
(जन्म नक्षत्र से उन्नोसवाँ नक्षत्र) का वेघ होता हो तो भय और 
चिता होगी । यदि कमं नक्षत्र (जन्म नक्षत से दसदमं नक्षत्र) का वेष 
होता हो तो घन नाद्रा होमा । यदि सूं के खाम्र-साय कोई कूर ग्रह 
भी हो तो विशेष अनिष्ट परिणाम द्वोता है । 


एवं विद्ध खचरः क्रररन्येमरणम । 
सोम्येविद्धे न मृतिविद्यादेवं सकलम्‌ ॥२७॥ 
ऊपर जो तीन नक्षत्र बताये मये हैं उनका यदि अन्य करर ग्रहों से 
वैष हो रहा हो तो मृत्यु होती है। यदि शुम ग्रहों से मी वेष हो 
तो मृत्यु नहीं होती, इसी प्रकार जसे सूयं का नक्षत्र मोचर ऊपर 
बताया गया है, अन्य ग्रहों के नक्षत्र गोचर का भी विचार करना 
चाहिए ॥२७॥ 


आधानकमंक्षं विपन्निजक्षें 

वेनाशिके प्रत्यरभे वधाख्ये । 
पापग्रहो मृत्युभयं विदध्या 

ढेघेतया कार्यहरः शुभाइये ॥२८॥ 


जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से (क) उन्नीसवां नक्षत्र आघान नक्षत्र 
कहलाता है, (ख) दसवां नक्षत्र कमें नक्षत्र । (ग) तीसरा नक्षत्र 
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विपत्‌ । (घ) बाईसर्वा नक्षत्र वेनाशिक। (ङ) पाँचवां नक्षत्र प्रत्यरि, 
(च) और सातवां नक्षत्र वघ कहलाता है । ऊपर लिखे हुए छे: नक्षत्र 
तथा जन्म नक्षत्र इन सातों का यदि पाप ग्रहों द्वारा वेष होता हो तो 
मृत्युका भय होता है। यदि साथही शुभ ग्रहों से भी वेष हो तो 
केवल कायं हानि (भाग्य हानि, घाटा) आदि अशुभ फल होकर रह 
जाते हैं | ॥२८॥ 


आदित्यसङ' क्रान्तिदिने ग्रहारणां 

प्रवेशने वा ग्रहणे च युद्धे । 
उल्कानिपाते च तयाद्ध तेच 

जन्मत्रयं स्यान्सरणादिदुःखम्‌ ॥२९॥ 


(१) जिस दिन सूर्यं का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण 
हो। (२) या अन्य ग्रह का किसी राशि में संक्रमण हो। (३) ग्रहण 
हो। (४) ग्रह युद्ध हो। (५) उल्का निपात हो । (६) या कोई 
अद्भुत “आकाशी चमत्कार” हो । उस दिन यदि जन्म नक्षत्र, अनुजन्म 
(जन्म नक्षत्र से दसवाँ नक्षत्र) तथा त्रिजन्म (जन्म नक्षत्र से उन्नीसवां) 
नक्षत्र हो तो मृत्यु आदि दुःखदायक फल होता है ॥२९॥ 


असत्फलः सोम्यनिरीक्षितो यः 
शुभप्रदशचाप्यशुभेक्षितश्च । 

हो निष्फलौ द्वावपि खेचरेन्द्रौ 
यः शत्रुणा स्वेन विलोकितश्च ॥३०॥ 


तीन परिस्थितियों में ग्रह गोचर द्वारा अपना पुणं प्रभाव दिखाने 
में निष्फल हो जाते हैं: (१) यदि कोई अशुभ फल देने वाला प्रह 
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हो ओर सौम्य ग्रह द्वारा गोचर काल में निरीक्षित हो तो उसकी 
अशुभता नष्ट हो जातो है। (२) यदि कोई शुभप्रद प्रह हो और 
गोचर के समय अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उसकी शुभता नष्ट हो जाती 
है। (३) यदि कोई ग्रह अपने शत्रु से दृष्ट हो तो उसकी शक्तिं भी 
कम हो जाती है और शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है ॥३०॥ 


अनिष्टभावस्थितखेचरेन्द्रः 
स्वोच्चस्वगेहोपगतो यदि स्यात्‌ । 
न दोषकृच्चोत्तमभावगदचेत्‌ 
पुरणं फलं यच्छति गोचरेषु ॥ ३१॥ 


यदि कोई ग्रह गोचर द्वारा अनिष्ट भाव में हो किन्तु अपनी 
स्वराशि या उच्च राशि में हो तो दोष नही करता (अर्यात्‌ हानि नहीं 
पहुँचाता) । यदि गोचर द्वारा शुभ भाव में हो और स्वराशि या उच्च 
राशि का भी हो तो पूर्ण शुभ फल करता हे ।:३१॥ 


ग्रहेइवरारुते शुभगोचरस्था 
नीचारिमोढ्य' समुपाशरिताथेत्‌ । 
ते निष्फलाः किन्त्वशुभाङ्कसंस्याः 
कष्टं फलं संविदघत्यनल्पम्‌ ॥३२॥ 


जोग्रह गोचर में शुभ हों किन्तु नीच राशि, या शत्रु राशि के 
हों, या सूयं के अत्यन्त सानिद्ध्य के कारण मूढ़ावस्था को प्राप्त हों 
तो वह अपना शुभ प्रभाव दिखाने में निष्फल हो जाते हैं। यदि ऐसी 
अवस्था में (नीच या शत्रु राशि या मूढ़ावस्था) कोई ग्रह अशुभ भाव 
में हो तो अत्यन्त अशुभ फल दिखाते हैं ॥३२॥ 
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हादशाष्टमजन्मस्थाः शन्यर्काङ्गारका गुरु: । 
कुवन्ति प्रारासन्देहं स्थानभ्न शं धनक्षयम्‌ ॥३३॥ 


जन्मकालीन चन्द्रराशि से प्रथम, अष्टम और द्वादश राशियों में 
जब सूयं, मंगल, बृहस्पति और शनि गोचरवश होते हैं तो धनहानि, 
स्थानभ्रशता (जगह छूटे, सम्मान में कमी आदि) अत्यन्त अशुभ 
फल दिखाते हैं । यहाँ तक कि प्राणों में भी सन्देह हो जाता है। 
॥ ३३ ॥ 


चन्द्राष्टमे च घरणीतनयः कलत्रे 
राहुः शुभे कविररो च गुरुस्ततीये । 
अकः सुतेऽकिरुदये च बुधइचतुथँ 
मानार्थहानिमरणानि वदेढिशेषात्‌ ॥३४॥ 


जन्मकालीन चन्द्रराशि से अष्टम राशि में चन्द्रमा, सप्तम में मंगल, 
मवम्‌ में राहु, चौथे बुध, तीसरे बृहस्पति, छठे शुक्र, प्रथम में शनि 
और पंचम में सुय गोचर द्वारा अत्यन्त अनिष्ट फल देते हैं ।--घन- 
हानि, मान-हानि, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ॥३४॥ 

अब नक्षत्र गोचर का अन्य प्रकार बतलाते हैं: 


जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिंनने पर गोचर द्वारा भिन्न-भिन्न 
नक्षत्रों में सूयं के म्रमण को काल पुरुष के भिन्न-भिन्न अंगों में भ्रमण 
माना गया है। इसका विवरण निम्नलिखित है । (क) प्रथम नक्षत्र 
प्रें चेहरे पर । (ख) २, ३. ४ और पर्व नक्षत्र में सिर में, (ग) 
६, ७, ८, ९ में छाती। (घ) १०, ११, १२, १३ दाहिनी 
बाहु ! 
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वक्त्रे कमा मध्नि चत्वाय्‌ रसि च चतुरः सव्यहस्ते चतुष्कं 

पादे षड्वामहस्ते चतुरथ नयने द्वौ च गृह्य द्य च। 
मानुर्नाशं विभूति विजयमथ घनं निर्घनं देहपीडां 
लाभं मत्यं च चक्रे जनयति विविधान्‌ जन्मभाहहसंस्यः ॥३५। 


(ङ) १४, १५, १६, १७, १८ तया १९व नक्षत्र में दोनों पर । (च) 

०, २९, २२, २३वें नक्षत्र ने बाँयी वाँह में । (छ) २४ तथा २५ 

नक्षत्र में दोनों नेत्रों में । (ज) २६ तया २७ब नक्षत्र में गृह्य बग में 

अमण करता है। इनका प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित है। (क) नाझ, 

(ख) विभूति, (ग) विजय, (घ) घन, (ङ) निर्षेनता, (च) देहपीड़ा, 
(छ) लाभ और (ज) मृत्यु ॥ ३५ ॥ 


शीतांशोवंदने द्वयोरतिभयं क्षेमं शिरस्यम्बुघो 

पृष्ठे शत्र जयं द्योनंयनयोनं त्रे घनं जन्मभात्‌ । 
पञ्चस्वात्मसुखं हृदि त्रिषु करे वामे विरोषं क्रमात्‌ 

पादो षटसु विदेशतां जनयति त्रिष्वर्थलाभं करे ॥३६॥ 


जिस प्रकार विविध नक्षत्रों में सूर्य के म्रमण का फल ऊपर बताया 
गया है । उसी प्रकार चन्द्रमा का २७ नक्षत्र में गोचर फल बताया 
जाता है। 


जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर 

(क) १ और २ में-चेहरे में-इसका फल अत्यन्त मय । 
(ख) ३, ४, ५ ओर ६ नक्षत्र में-सिर में-फल क्षेम। 
(ग) ७ और ८ में--पीठ में--फल शत्रुओं पर जय । 
(घ) ९ और १० में-दोनों नेत्रों में-घनागम होता है । 
(ङ) ११, १२, १३, १४, १५- हृदय में--फल आत्मसुख 1 
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(य) १६, १७, १८ में--ढायें हाथ में--अगड़ा । 

(७) १९,२०,२१, २२, २३ ओर २४ में -दोनो परो में-यात्रा। 

(ज) २५, २६, २७वें में- दाहिने हाथ में-इसका फल अथं 
खाभ है ॥३६॥ 


बक्तरे हे मरण फरोत्यवनिजः षट्‌ पावयोविग्रहं 

क्रोडे त्रोरि जयं चतावघनतां बामे करे मस्तके । 
हे लासं चतुराननेऽधिकभयं क्षेसंकरे दक्षिरा 

चाद्रे नयने विदेश मनं चक्र स्वजन्सक्ष तः ॥३७॥ 


अब मंगल का नक्षत्र पुरुष के किस अंग में कब भ्रमण समझना 
चाहिए पह बताया जाता है । जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर 

(क) १ ओर २ नक्षत्र में-चेहरे मे--इसका फल मृत्यु । 

(ख) ३, ४, ५, ६, ७, ८ में दोनों पेरों में-फल झगड़ा । 

(ग) ९, १०, ११ में- गोद में--इसका फल जय । 

(छ) १२, १३, १४, १५--बाय हाथ में-फल निर्घनता । 

(ङ) १६, १७--सिर में-फल लाम । 

[च) १८, १९, २०, २१--चेहरे में-फल अत्यन्त भय । 

(छ) २२, २३, २४, २५ दाहिने हाथ में-फल क्षेम । 

(ज) २६, २७ नेत्रों भ्रे-विदेक्ष गमन ॥३७॥ 


मूध्नि त्रीखि मुखे श्रयं च करयोः षट्‌ "प्च हुक्षो तथा 
लिङ्गे हे हिचतुष्टयं चरणयोः प्राप्तेश्सरेन्द्राचितः । 

शोकं लाभमनर्थमर्थनिचयं नाशं प्रतिष्ठां तथा 
दद्यादात्मदिनात्तयव भृगुजस्तद्ृद्ट घोऽपि क्रमात्‌ ॥३८॥ 


अब बुष, बृहस्पति और शुक्र का नक्षत्र पुरुष के विविध अंगों 
में अमण का वित्रण और फल बताया जाता है। बुघ, बृहस्पति और 
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शुक्र तीनों का एक ही क्रम ओर एक ही फल है । इस कारण एक 
साथ बताया जाता है । जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने से । 


(क) १, २, ३ नक्षत्रों में सिर में--फल-शोक | 

(ख) ४, ५, ६ नक्षत्र में चेहरे में-फल--लछाभ | 

(ग) ७, ८, ९, १०, ११, १२ नक्षत्रों में-दोनों हाथों में-फल 

अनर्थ । 
(घ) १३, १४, १५, १६, १७ में कुक्षि में -फछ-घन लाम । 
(ङ) १८, १९ चक्षत्र में गुह्य स्यान में -फल-नाश । 


(च) २०, २१, २२, २३, २४ २५ २६ २७ नक्षत्र में-दोनों परों 
में-फल-प्रतिष्ठा ॥३८॥ 


भूवेदवह्विगुणवेदशराग्निनेत्र- 

दस्त च वक्त्रकरपादपदेखु हस्ते । 
कुक्षो च मूध्नि नयनद्यपृष्ठभागे 

न्यस्य क्रमेण शनिसंयुतभान्निजर्क्षात्‌।३६॥ 
दुःखं च सौख्यं गमनं च नादा 

लाभं स्वभोगं सुखसोख्यमृत्यून्‌ । 


चक्त्रक्रमादाह फलानि मन्द- 
स्येव तमःखेचरयोवंदन्तु ॥४०॥ 


'अब शनि, राहु ओर केतु के नक्षत्र पुरुष के विविघ अंगों में 
खमण का फल बताया जाता है | तीनों का फल एक सा है। इस 
कारण एक साथ बताया जाता है । जन्मकाळीन चन्द्र नक्षत्र से 
गिनने र शनि, राहु या केतु: 
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(क) १ नक्षत्र में हो तो चेहरे में-इसका फल दुःख । 

(ख) २, ३, ४, ५ नक्षत्र में हो तो दाहिने हाथ में-फल-सौख्य । 

(ग) ६, ७, ८ नक्षत्र में हो. तो दाहिने पेर में-फल-गमन । 

(घ) ९, १०, ११ नक्षत्र में हो तो वाये टाँग में-फल-नाश। 

(ङ) १२, १३, १४, १५ नक्षत्र में हो तो बायें हाथ में-फल 
लाम । 

(च) १६, १७, १८, १९, २० नक्षत्रमें हो तो कुक्षि में -फल- 
स्वभोग । 

(छ) २१, २२, २३ नक्षत्र में-सिर में-फल-सुख । 

(ज) २४, २५ नक्षत्र में-नेत्रों में-फल--सौख्य । 

(झ) २६, २७ नक्षत्र में-पीठ में-फल-मृत्यु । 

अब गोचर का एक नया प्रकार बतलाते हैं ॥३९-४०॥ । 


यत्राष्टवर्गेऽधिकबिन्दवः स्यु- 

स्तत्र स्थितो गोचरतो ग्रहेन्द्रः । 
तद्वत्फलं प्राह शुभं व्ययारि- 

रन्ध्रस्थितो वाऽपि शुभं विघत्ते ॥४१॥ 


नक्षत्र गोचर विस्तारपूर्वक बताने पर भी पुनः अष्टक वर्ग गोचर 
की ओर ध्यान दिलाते हैं कि यदि किसी राशि में अष्टक वर्ग के 
अनुसार किसी ग्रह का गोचर शुभ हो तो-एसा ग्रह चाहे चन्द्र राशि 
से छठ, आठवें या वारहवें भी पड़ा हो,--इसका आशथ यह है «कि 
छठा, आठवा, बारहवाँ, अनिष्ट स्थान है किन्तु अष्टक वर्ग में अधिक 
शुभ बिन्दु (उत्तर भारत की संस्कृत पुस्तकों में इन्हें रेखा कहते हैं) 
पड़े हों--तो शुभ फळ ही होता है-अशुभ फल नहीं होता । 


ME ..... `... 
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रवेद्वादहानक्षत्र भ ततोयकम्‌ । 


गुरोः षट्तारकं चव शनेरष्टमतारकम्‌ ॥४२॥ 


एतेषां च पुरोलत्ता पष्ठलत्ताः प्रकोत्तिताः । ` 
शुक्रस्य पञ्चमं तारं चन्द्रजस्य तु सप्तमम्‌ ॥४३॥ 


राहोस्तु नवम चव द्वाविशं भं हिमद्यतेः। 
ग्रहस्थितर्क्षाद्रगणयेल्लत्तायाँ जन्मभे व्यया ॥४४॥ 


रवेः सर्वायंहानिः स्यांत्तमसोदु :खमुच्यते । 
मरणं जोवलत्तायां बन्धुनाशो भयावहः ॥४५॥ 


शुक्रस्य कलहो भ्र हा अनयः शशिजस्य तु । 
चन्द्रस्य तु महाहानिलंत्तामात्रफलं भवेत्‌ ॥४६॥ 


सर्वत्र लत्तासाडूयें हिगुरणत्रिगुणादिकम्‌ । 
बदेहोषफलं नृणां ग्रहाल्लत्ताधिकक्रमात्‌ ॥४७॥ 
जिस समय का गोचर फल विचार करना हो, उस समय 
(क) सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे १२वाँ नक्षत्र । 
(ख) मंगल जिस नक्षत्र में हो उससे तृतीय नक्षत्र । 
(ग) बृहस्पति -जिस नक्षत्र में हो उससे छठा नक्षत्र । 
(घ) शनि जिस नक्षत्र मेंहो उससे आठवां नक्षत्र । 


यह सब पुरोलत्ता कहलाती हैं । इनमें आगे की ओर गिनते हैं । 
असे अश्विनी में सूय हो तो उत्तरां फाल्गुनी में पुरोलत्ता होती है । 
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(ड) शुक्र जिस नक्षत्र में हो उससे उलटा गिनने से पाँचवां 
नक्षत्र । 

(च) बुघ जिसमें हो उससे उलटा गिनने से सातवाँ नक्षत्र । 

(छ) राहु जिसमें हो उससे उलटा गिनने से नर्वा नक्षत्र । और 

(ज) चन्द्रमा जिसमें हो उससे उलटा गिनने से बाइंसवाँ नक्षत्र 
पृष्ठलत्ता कहलाती हैं । 

जसे, उलटा गिनने से अभिप्राय यह है कि अरिविनी में शुक्र हो 
तो शतभिषा में शुक्र की लत्ता हुई । 

यदि जन्म नक्षत्र पर लत्ता पड़े तो व्यथा होती है ॥४४॥ 

यदि सूर्यं की लत्ता हो तो सब प्रकार की अर्थ हानि । राहु या 
केतु की लत्ता हो तो दुःख । बृहस्पति की लत्ता में मरण; बन्धु नाश 
और भय । शुक्र की लत्ता में कलह । बुध की लत्ता में स्थान हानि- 
अनर्थ । चन्द्र की लत्ता में महाहानि । यह' भिन्न-भिन्न ग्रहों के लत्ता 
फल बताये गये हैं ॥४५-४६॥ 

ऊपर जो छत्ता के अशुभ फल बताये गये हैं वह--एक ही ग्रह की 
लत्ता पड़े तो साधारण अशुभ फल कारक होता है । कितु यदि दो या 
अधिक अशुभ ग्रहों की लत्ता एक साथ पढेँ तो मशुभता की बहुत 
वृद्धि हो जायगी और जितनी अधिक ग्रहों की लत्ता एक साथ जन्म 
नक्षत्र पर पड़े उतना ही अधिक अशुभ फल कहना चाहिए ॥४७॥ 


सर्वेतोभव्र चक्र विचार 


अब गोचर देखने का एक नया प्रकार बताया. जाता है:- 

अब नीचे सवंतोभद्र चक्र दिया जाता है । 

इस सवंतोभद्र चक्र में (उ) स्वर (म) नक्षत्र (४1 ) नामाक्षर 
(१४) राशि (४) तिथि तथा (४) ग्रहों का विन्यास किया गया है। 
क्रम इस प्रकार है। 
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(1) स्वर ईशान कोण आग्नेय कोण नेऋत्य कोण तथा वायव्य 
कोण में अ, आ, इ, ई रखे गये । फिर इसी क्रम से इन कोणों में 
उ, ऊ, ऋ, ऋ रख गए। इसके बाद इसी क्रम से चारो कोणों में ल 
|, ए, ए रख गए । और अन्दर के चारो कोनों (कोणों) में वाकी 
के चार स्वर ओ, ओ, अं, अः रखे गये हैं । इस प्रकार इन १६ स्वरों 
का विन्यास क्रमपूवंक है । द्‌ 

(४) नक्षत्र ऊपर प्रथम पंक्ति ( लाइन ) में कृत्तिका से प्रारंभ 
कर चारों ओर २८ नक्षत्र (२७ प्रसिद्ध नक्षत्र और एक अभिजित्‌) लिखे 
गय हैं । 

(छ) नक्षत्रों के नीचे अबकहड मटपरत नयभजखं 
गश द चल यह २० वणं लिखे है । ऊपरअ, आ, इ,ई इस क्रम में जो 
“अ” आया है वह स्वर का बोषक है। और अब कह ड इस क्रम में 
जो अ आया है वह नामाक्षर का बोधक है । पंचांगों में २७ नक्षत्रों 
के १०८ चरण के आगे १०८ अक्षर लिखे रहते हैं जो पहले 
दिय गये हैं । जसे किसी का अदिवनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्भ 
हुआ हो तो उसके जन्म नाम का पहला अक्षर 'च' से शुरू होना' 
चाहिये । प्रायः प्रत्येक नक्षत्र की मात्रा दी गई है-जैसे च, ची, 
च्‌, चे, चो, ख ज की केवल दो मात्रा हैं 'ज' ओर 'जी'। 'ख' की 
चार मात्रा है--खी खू खे खो (देखिये मकर राशि के 
नामाक्षरों की सुची )) इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है 
कि श्रवण के वाद अभिजित्‌ नक्षत्र की भी गणना होती है । जब 
मेष लक्ष्न पूर्व दिशा में उदित हो तो आकाश में पृथ्वी के ऊपर 
(दशम भाव में) अभिजित्‌ नक्षत्र होता था। इसी कारण. मध्याहन 
(ठीक दोपहर के काल को--समय को, अभिजित्‌ काल था अभिजित्‌ 
मुहूतं कहते हैं) यदि इस अभिजित्‌ की नामाक्षरों में गणना की जादे 
तो इसके चारों चरणों के नामाक्षर होंगे जू जे जो ख। इस प्रकार 
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ज' और ख” की भी पांच-पांच मात्रा नक्षत्र नामों में आ कावेंगी। 
अस्तु, अब जो विषय चल रहा है उस पर आइय । कहीं केवळ एक 
ही अक्षर (केवल अ की मात्रा वाला) दिया गबा है जसे घ, ङ, छ, 
ष, ण, ठ घ, फ, ढ़, थ, ,झ, न यह किंस सिद्धान्त पर किया गया है 
यह ज्ञात नहीं । हमारे ऋषि प्रणीत शास्त्रों में बिना सिद्धान्त के कोई 
नियम नहीं बनाया गया है परन्तु बहुत से विषयों का सिद्धान्त क्या 
है यह मालूम नहीं पड़ता यया शुक्र की महादशा के २० वषं, सूर्य 
की महादशा के ६ वर्ष ही क्यों? अस्तु इस सर्वतोमद्रचक्र में अब 
कहड आदि २० अक्षर तो भीतर लिखे गय हैं और १२ बक्षर घङ्छ 
आदि बाहर लिखे गये हैं। 

क्रश्विन्यादि २७ नक्षत्रों के नामाक्षर की जो सूची पहिले दी 
गई है उसमें कृत्रिक नक्षत्र से परम्म करने से निम्नलिखित अक्षर 
आते हैं:- 
अ, य,क घङछ ह,ड, मटप षणठ र,त, नयम पफठ जल 
जहर पजचक 

इनमें से रेखांकित शब्दों को एक साथ रखिय तो 

अबकहडमट परत नय भजख गसदच ल यह अक्षरब नते 
हैं। इन्हीं बीस अक्षरों को सर्वतोभद्र चक्र में अन्दर रक्ता गया है। 

ब में व भी शामिल समझना चाहिए । अर्थात्‌ यदि “व” से जिसका 
नाम शुरू होता है (जैसे विद्याभूषण) उसका भी विचार 'ब' वाले 
कोष्ठ से ही होगा ।.श और स दोनों का एक कोष्ठ (खाने) से । 

(४) वृष, मिथुन, कर्क इस क्रम से १२ राशियाँ अन्दर चारों 
सोर लिखी है । पहिले कृत्तिका नक्षत्र से गणना प्रारम्भ करते थे 


इस कारण (कृत्रिका का तीन चौयाई भाग वृष राशि में पड़ता दै) 
वृष राशि से प्रारम्भ कर राशियां स्थापित की गई हैं । 
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. (४) इसके अन्दर के दायरे में (खानों या कोष्ठों में) तिथियाँ 
और वार रक्खे ग्य हैं। नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा-यह 
तिथियों के पांच विभाग हैं। 

नन्दा:--प्रतिपद्‌ (पड्वा) षष्ठी (छठ) एकादशी 

भद्रा--दवितीया (दोज) सप्तमी द्वादशी 

जयाः-_तृतीया (तीज) अष्टमी त्रयोदशी 


रिक्ताः-चतुथीं (चौथ) नवमी अ शी 
पूर्णा:---पंचमी दशमी बत या 
असावास्या 


(५) सूयंवार, चन्द्रवार, मंगलवार आदि सातों वार भी सवंतो 
भद्र चक्र में स्थापित हैं। 

इसे सर्वतोभद्र चक्र क्यों कहते हैं क्योंकि चारों ओर से एक 
सा होता है। जो मकान चारों ओर से एक सा हो और मकान के 
चारों ओर पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में मध्य में-मुख्य द्वार हों उन्हें 
सवंतोभद्र आकार का मकान कहते हैं। 

चारों दिशा में क्रमशः घड छ, षणठ धफढ, थझन ल्खि हैं! 
आर्द्रा नक्षत्र के नामाक्षर घङछ हैं इस लिये इन अक्षरों को आर्द्रा 
नक्षत्र के ऊपर लिखा है । देखिये पृष्ठ ६५३ । इसी प्रकार हस्त के नीचे 
ष ण 5। इसी प्रकार पूर्वाषाढ के नीचे घफढ़ और उत्तरा भाद्र के 
बगल में थ झ न। 

स्वस्तिक या सर्वतोभद्र चक्र चारो ओर से एक सा होता है। 
नब सर्वतोभद्र चक्र से शुभाशुभ विचार कसे करना यह बताया 
जाता है। 


१. (३) शनि, सूर्यं केतु, मंगल पाप ग्रह हैं। बाकी के शुभ ग्रह हैं। 
(४) यदि क्रूर ग्रहों के साथ बुध हो तो, बुघ भी पाप ग्रह 
समझा जाता है । 
(४1) क्षीण चन्द्र पाप है । 


की 


२. 
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गोचरवश पहले यह निश्चय कीजिये .कि किस ग्रह का शुभा- 
शुभ आपको विचार करना है । मान लीजिये शनि का गोचर 
विचार करना है। अब गोचर के समय (अर्थात्‌ जिस समय का 
विचार करता है । उस समय) शनि किस नक्षत्र में है यह देखिये । 
किसी भी नक्षत्र में ग्रह हो वह तीन प्रकार से वेध करता है : 

(1) वाम दृष्टि से। 

(४) दक्षिण दृष्टि से 
(एस) सम्मुख दृष्टिसे 

(1) जब ग्रह वक्र होता है तव उसकी दक्षिण दृष्टि होती है । 

(४) जव ग्रह 'शीघी हो तो--अपनी स्वाभाविक गति (चाल) 
से जल्दी चल रहा हो तो--वाम दृष्टि होती है । 

(४४) जब साधारण चाल से या मध्य गति से चल रहे हों 
तो सम्मुख दृष्टि होती है । 

(३) किसी नक्षत्र में स्थिति ग्रह--वाम दृष्टि से वेध करता 
है तो नक्षत्र, स्वर, वर्ण (अक्षर) आदि का वेघ करता 
है । 

(४) इसी प्रकार किसी नक्षत्र में स्थित ग्रह दक्षिण दृष्टि से 
नक्षत्र, स्वर, वर्ण (अक्षर) आदि का वेघ करता है। 

(म) किन्तु सम्मुख दृष्टि से नक्षत्र का वेध करता है । स्वर, 
वर्ण आदि का नहीं करता । 

(1) उदाहरण के लिए मान लीजिये शनि रोहिणी में है 
तो ब (अक्षर), मिथुन राशि, औ (स्वर), कन्या 
(राशि) र (अक्षर) स्वाति (नक्षत्र) को वेध करता है । 

(गं) /उ' स्वर, तथा अश्विनी (नक्षत्र) को वेध करता है । 
(अ) यदि मध्य गति (साघारण चाल) हुई तो सम्मुख दृष्टि 
से केवळ अभिजित्‌ (नक्षत्र) का वेध करेगा । 
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दुसरा उदाहरण लीजिये : 

यदि ग्रह (जिसका गोचर से विचार करना है) कृत्तिका नक्षत्र 
मे हैतो (1) दृष्टिसे अ (अक्षर) वृष राशि, नन्दा तिथि (पड्वा, 
छठ, एकादशी) सूर्य और मंगल ग्रहों को, भद्रा (दोज, सप्तमी तथा 
द्वादशी) तिथियों को, तुला राशि, “त' अक्षर, विशाखा नक्षत्र को वेघ 
करता है। (१) दृष्टि से भरणी नक्षत्र का वेध करता है । 
(४) सम्मुख दृष्टि से श्रवण नक्षत्र का वेध करता है! 
५. (३) सूर्य और चन्द्र की सदेव वाम दृष्टि होती है । 

(४) राहु और केतु की सदैव दक्षिण दृष्टि होती है । 

(४४) बाकी पाँच ग्रहों की--मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
की सम्मुख, वाम, दक्षिण-भिन्न-भिन्न समय--इन 
तीनों दृष्टियों में से एक दृष्टि होती है। जेसा ऊपर 
नियम र में बताया गया है । 

कुछ विद्वानों का मत है कि सूर्य, चन्द्र, राहु और केतु, इनकी 
सदेव तीनों प्रकार को दृष्टि होती है--वाम, दक्षिण और सम्मुख, 
परन्तु हमारे विचार से सूर्य चन्द्र की सदेव वाम और राहु केतु की 
सदेव दक्षिण दृष्टि होती है। 
६. () जब क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो वह महाक्रर फल 
दिखाते हैं । 

(४) जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अत्यन्त शुभ फल दिखाते हैं। 

(४1) यदि शुभ ग्रह वक्री हों तो राज्य प्रदान सदुश अत्यन्त 
शुभ. फल करते हैं 

(६४) यदि पाप ग्रह वक्री हों तो जातक (जिसकी जन्म 
कुण्डली का विचार करना हो) को अनेक कण्टों में 
डालते हैं और वह व्यर्थ में मारा-मारा फिरता है 
परिश्रम भी होता है- सफलता भी हाथ नहीं भाती । 


iE... 


(४) 
(फो) 
(iv) 
<. (1) 
(४) 
(४४) 
(२) 
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जब 'क' अक्षर का वेव हो तव 'घ, ङ छ' का भी वेघ 
होता है। 

जब “प' अक्षर का वेब हो तो 'प, ण ठ' इन अक्षरों का 
भी वेघ होता है। 

जव 'भ' (अक्षर) का वेघ हो तब 'घ, फ, ढ' इन वर्णो 
(अक्षरों) का भी वेव होता है। 

जब्र 'द' (अक्षर) का वेध हो तो 'य, झ, न' इनका 
भी वेध समझना । 

“व का वेष हो तो 'व' का 'ब' का वेघ होतो वका 
भी वेध समझना चाहिये । 

'स' का वेघ हो तो 'श' का 'श” का हो तो 'स' भी 
समझना 

ख'का वेव हो तो षका, ष काहो तो ख का भी वेघ 
होता है 

'य' का वेघ हो तो ज का 'ज' काहो तो 'य! का भी 
समझना 


र (२) न का वेघहो तो ण का, ण' का हो तो 'न! का भी 


९. (1) 


होता है । 
अ, भा इन दोनों स्वरों में एक का वेध हो तो दूसरे 


का भी होता है 


(४) 
(i) 


(४९) ऋ, ऋ 
छ्‌ ल्‌ 
(रु) ए, ऐ 


(२) 


ड्‌, ई 92 | क्र 
1. 
उ, ऊ 
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(शा) ओ, औ इन दोनों स्वरों में एक का बोध हो तो दुसरे 
काभी होता है 
(५४५) म का वेध हो तो अं, अः का भी वेघ होता है । 

१०. (३) जब कोई ग्रह भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में या 
कृत्तिका के प्रथम चरण में हो तो, अ, उ, लू, ओ इन 
स्वरों का वेध करता है । 

(४) जब कोई ग्रह आश्लेषा के अन्तिम चरण में या मघा, 
के प्रथम चरण में हो तो आ, उ, लू, औ इन स्वरों 
का वेघ करता है । 

(४४) जब कोई ग्रह विशाखा के चतुर्थ चरण या अनुराधा 
के प्रथम चरण में हो तो इ, ऋ, ए, अं--इन स्वरों 
का वेध करता है । 

(५) जब कोई ग्रह श्रवण के अन्तिम चरण में हो तो ई, ऋ, 
ए तथा अ:--इन स्वरों का वेध करता है । 

(५) ऊपर की चारों स्थितियों में कोई सी हालत हो--पूर्णा 
तिथि (पंचमी, दशमी, पूणिमा, अमावस्या) इनका 
वेघ होता है । 

११. अब जिस व्यक्ति का शुभाशुभ सवंतोभद्र से विचार करना है 
उसका (1) नाम का (प्रसिद्ध नाम का) प्रथम अक्षर (४) स्वर 
(४४1) जन्म नक्षत्र (ए) जन्म तिथि तथा (५) जन्म राशि एक 
कागज पर नोट कीजिये । 

` ऊपर जो जन्म के नाम का प्रथम अक्षर, जन्म नक्षत्र, जन्म की 

तिथि तथा जन्म राशि को नोट करना बताया गया है, सो इन चारों 

से तो पाठक अच्छी तरह परिचित हैं--इस कारण इनको समझाने की 
आवश्यकता नहीं । किन्तु “स्वर ” को समझाने की आवश्यकता है । 


छन्बीसवाँ अध्याय : गोचरफल ६६१ 
वर्ण स्वर मालूम करने का निम्नलिखित प्रकार है: 


वरां स्वरचक्र 


वळ | ढ | न | म | दा | इनका वर्ण स्वर 'इ' 


| < 
ग | झ त प य | ष इनका वण स्वर उ 


1' 
घ ¦; ट य |फ | र्‌ | स इनका वणं स्वर ए 
| 
1 
1 


RY 


ह्‌ इनका वर्णे स्वर ओ 


यद्यपि () ब और व, (7) श और स (7४7४) ष और ख इनका 
वर्ण स्वर ऊपर के चक्र में अलग-अलग है लेकिन दोतों में से (जसे व 
और व) के एक का वर्ण स्वर विद्ध हो तो दूसरे का भी समझना 
चाहिये । 

'क' से 'ह” तक ३३ व्यंजन होते हैं। यहाँ चक्र में व्यंज्जन सिर्फ 
३० ही दिये गये हैं । ङ, ज, ण नहीं दिये गये हैं क्योंकि प्रायः इन 
अक्षरों से कोई नाम शुरू नहीं होता । यदि ङ, भ, ण, इनका वर्ण स्वर 
ज्ञात करना हो तो ङ का 'उ', न का 'इ', तथा ण का 'अ' वर्ण स्वर 
होता है । 


१२. (7) मव वेघ का फल बताते हैं। ऊपर जन्म नक्षत्र, जन्म 
राशि, जन्म तिथि, नाम का प्रथम अक्षर, नाम के प्रथम 
अक्षर का वर्ण स्वर यह जो पांच बताये गये हैं उनमें 
(6) यदि एक का क्रूर वेध हो तो उद्वेग (चिन्ता, 
परेशानी) (४) दो का क्रूर वेध हो तो भय (४7) तीन 
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(४) 


(iii) 
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का क्रूर वेघ हो तो हानि (घाटा, नुकसान) (४) चार 
का क्रूर वेव हो तो रोग (बीमारी) (४) पाँचों का क्रूर 
वेघ हो तो मृत्यु । 

यदि जन्म राशि--शनि, मंगल, राहु, केतु, सुयं इन 
पांचों से वेध में आवे तो भी मृत्यु या मृत्यु सदुश कष्ट 
होता है । 
जैसे पाप ग्रहों से वेघ का ऊपर कष्ट फल बताया 
गया है उसी प्रकार शुभ ग्रहों के वेध से शुभ फल 
होता है। जितने अधिक (जन्म नक्षत्र, जन्म राशि 
आदि का) का जितने अधिक शुभ ग्रह (बृहस्पति आदि) से 
वेध होगा उतना ही अधिक शुभ फल होगा । 
पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों वेघ करते हों तो तार- 
तम्य करके फल कहना चाहिये। 


पापग्रह का वेध 


१३. 


(र) 


(४) 


साघारणतः जन्म नक्षत्र का वेध होने से भ्रम (इधर 
उधर भटकना या मन के विचारों में ऊळ जलूल व्यव- 
स्था होना) नामक्षर के वेघ से हानि, स्वर वेघ होने 
से हानि, तिथि वेघ होने से भय और जन्म राशि के 
वेघ होने से महाविध्न-पाँचों का एक साथवेध हो तो 
जातक जिन्दा नहीं रहता । 

अब युद्ध के समय (अर्थात्‌ जिस आदमी का शुभा-शुभ 
विचार कर रहे हैं वह लड़ाई के मंदान में शस्त्र मेंलड रहा 
हो) तो एक) जन्म नाम, जन्म नक्षत्र आदि) के वेध से 
भय, दो के वेघ से धन-क्षय (यदि मुकदमा लड़ रहा हो) 


१४. 


१५. 


(उ) 
(४) 
(ii) 
(iv) 
(२) 


(न) 


(vii) 
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तीन के वेध से भंग (हाथ पेर टूटना) चार के वेघ 
से मृत्यु । 


सूर्य के वेध से मनस्ताप (चिन्ता, परेशानी) । 
मंगल » द्रव्य-हानि (रुपये की हानि) 1 
शनि „ रोग और पीड़ा । 


राहु या केतु के वेव से विध्न (रुकावट, अडचन आपत्ति) 
चन्द्रमा के वेध से मिला-जुला फल अर्थात्‌ क्षीण चन्द्र 
के वेघ से अनिष्ट फल, बलवान्‌ चन्द्रमा के वेघ से शुभ 
फल । 


शुक्र के वेव से--आदमियों की कुण्डलियों में स्त्रियों से 
सहवास, रति, स्त्रियों की कुंडलियों में रति-दोनों की 
कुण्डलियों में वस्त्र, आभूषण आदि सुन्दर प्रिय वस्तु 
प्राप्ति । 

बुघ का वेब होने से बृद्धि अच्छी हो, नये विचार सूझे, 
ज्ञान की वृद्धि हो, वार्तालाप में सफलता-ख .शी देने वाले 
पत्र या समाचार आवं । 


(र) बृहस्पति के वेब से सब शुभ फल । 
(1) यदि ग्रह वेध के समय वक्री हो तो दुगुना फल देता 


(४) 


है । पाप ग्रह हो तो दुगुना कष्ट । शुभ ग्रह हो तो 
दुगुना लाभ या प्रसन्नता । 

यदि ग्रह वेध के समय अपनी उच्च राशि में हो तो तिगुना 
फल 


(४४) सामान्य राशि में हो तो सामान्य फल। 


(iv ) 


नीच राशि में हो तो आघा फल । 
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मुहूतं के समय 'वेध' देखना चाहिये 


१६. (१) जो तिथि, राशि, नवांश, या नक्षत्र पाप ग्रह से वेघ 


(२) 


(३) 


किये जा रहे हों--उनको शुभ कार्य प्रारंभ के समय 
नहीं लेना । उदाहरण के लिये अष्टमी तिथि का वेव 
(पाप ग्रह) से हो रहा है तो कोई नवीन कार्य अष्टमी 
को प्रारंभ न करना । 

ऐसे समय जो बीमार पड़ता है जल्दी अच्छा नहीं 
होता । विवाह करता है तो वेवाहिक सुख नहीं होता । 
यात्रा करता है तो यात्रा सफल नहीं होती । 

यदि जन्म का वार विद्ध हो (देखिये सवतो भद्र चक्र में 
तिथियों के कोष्ठों में सु. च. मं आदि लिखे हैं-उन 
से उन-उन ग्रहों के वार समझना) तो उस वार को 
मन को खुशी नहीं होती, पीड़ा होती है । 


१७. अस्त दिशा 


(1) पुर्व की वृष, मिथुन, कर्क राशि है । जब इन तीनों 


(ii) 


(iii) 


राशियों में से किसी में सूर्य हो तव पुर्व दिशा को 
अस्त समझना । ईशान कोण में जो स्वर हैं--अर्थात्‌ 
अ, उ लू ओ-यह भी अस्त समझना । 

दक्षिण की ओर सिंह, कन्या और तुळा राशियां हैं। जव 
इन में से किसी राशि में सूर्य हो तो दक्षिण दिशा को 
अस्त समझना । आ, ऊ लू और औ--यह जो चार 
स्वर हैं इनको अस्त मानिये। 

पश्चिम दिशा की ओर वृश्चिक धन, मकर राशियाँ 
हैं । जब इनमें से किसी में सूर्य हो तो इन दिशाओं 


(२२) 


(२) 
(र) 


(vii) 
(vii) 


(viii) 
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को तथा नेकृन्य कोण के स्वर-इ, ऋ, ए, अं-इन को 
अस्त कहा जाता है। 

उत्तर दिदा में कुंभ, मीन मेष यह राशियाँ है तया 
वायव्य कोण के चार स्वर, ई, ऋ, ऐ और अः यह 
उस समय अस्त माने जाते हैं जबर कुंभ, मीन मेष 
इन तीन राशियों में से किसी में सूयं हो । 

जो राशियाँ भस्त हों उनकी दिशा के नक्षत्र, स्वर, वर्ण, 
तिथि सव अस्त समझी जावेगी । 


यदि किसी का नामाक्षर, स्तर, जन्म नक्षत्र, जन्म 


राशि तिथि सब अस्त हों तो- नक्षत्र के अस्त होने से 
रोग, वर्ण (नामाक्षर) के अस्त होने से हानि, स्वर 
के अस्त होने से शोक, राशि के अस्त होने से विघ्न, 
तिथि के अस्त होने से भय होता है । 

अस्त दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिये । उस 
दिशा में मकान का दरवाजा न बनवाये । 

जब नामाक्षर अस्त हो तो काये में प्रायः सफलता नहीं 
मिळती । 

जन्म नक्षत्र उदित हो जावे अर्थात्‌ अस्तः दोष न 
रहे तो पुष्टि, वणं नामाक्षर उदित हो तो लाभ, स्वर 
उदित हो तो सुख, जन्म राशि उदित हो तो जय, 
जन्म तिथि उदित हो तो तेज । पांचों उदित हों तो 
नवीन पद प्राप्ति । 


उपग्रहों के विचार स सवंतोभद्र विचार में तारतम्य 


सुय विचार 


१८. 
(उ) 


सूये (गोचर के समय) जिस नक्षत्र में हो उस से 
पाँचवां नक्षत्र 'विद्युन्मुख' 
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(४) आठवाँ नक्षत्र 'शूल' 

(एं) चोदहवाँ नक्षत्र सन्निपात! 

(५) अठारहवाँ नक्षत्र 'केतु' 

(४) इक्कीसवाँ नक्षत्र 'उल्का' 

(४४) बाईसवाँ नक्षत्र 'कम्प? 

(शय) तेइसवाँ नक्षत्र वजक' तथा 
(एम) चौबीसवाँ नक्षत्र निर्घात कहलाता है । 


यदि इन आठों नक्षत्रो में से एक या अधिक नक्षत्र में कोई ग्रह 
हों तो वे कार्य में वाघा करते हैं । 


चन्द्र-विचार 


जन्म के समय जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हो वह जन्म नक्षत्र कहलाता 
है । जन्म नक्षत्र से दसवां नक्षत्र 'कर्म', सोलह॒गाँ नक्षत्र, सांघातिक 
अठाहरवाँ 'सामुदायिक', उन्तीसवाँ नक्षत्र 'आघान', तेईसवाँ विनाशी, 
छब्बीसवाँ नक्षत्र 'जाति', सत्ताइसवाँ नक्षत्र देश और अट्ठाइसवाँ नक्षत्र 
“अभिषेक कहलाता है । 


यदि जन्म, कर्म, आधान और विनाश नक्षत्रों में पाप ग्रह गोचर 
वश हों तो कष्ट कलह दुःख शोक आदि फल होते हैं। सामुदायिक नक्षत्र 
में पाप ग्रह हो तो कोई अनिष्ट, उत्पात होता है । 'जाति' नक्षत्र 
का वेध हो तो कुटुम्ब कष्ट, 'अभिषेक' नक्षत्र का पाप ग्रह से वेघ 
हो तो कष्ट (जेल आदि) । 'देश' नक्षत्र में पाप ग्रह हो तो देश- 
निष्कासन आदि अनिष्ट फल । यदि शुभ ग्रहों से वेघ हो तो शुभ फल 
होता है। 
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सर्वेतो भद्र चक्रोक्त शुभवेधाः शुभावहाः । 
पापवेधा दुःखतरा गोचरेताइच चित्तयेत्‌ ॥४८॥ 


वेघकारक पापग्रह दुःखदायी होते हैं.शुभग्रह वेव कारक होने से 
शुभ फल करते हैं, इस कारण गोचर में सर्वतोभद्र में जो वेश द्वारा 
शुभ याअशुभ फल वताये गये हैं उनका भी विचार कर लेना 
चा हिए ॥४८॥ 


दशापहाराष्टक वगंगोचरे 

ग्रहेषु नुणां विषमस्थितेष्वपि । 
जपेच्च तत्प्रीतिकरः सुकमंभिः 

करोति शान्ति व्रतदानवन्दनः ॥४६॥ 


यदि कोई ग्रह गोचर में अशुभ हो या किसी अनष्टिप्रद ग्रह को दशा 
अन्तर्दशा हो तो उस ग्रह को प्रसन्न करने वाले सुकमों द्वारा व्रत, दान, 
वन्दना, जप, शांति आदि द्वारा उसके अशुभ फल की निवृत्ति करनी 
चाहिए 


अहिसकस्य दान्तस्य घर्माजितधनस्य च । 
सवदा नियमस्थस्य सदा सानुग्रहा ग्रहाः ॥५०॥ 


जो व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं चाहता, संयमी होता है (अपने मन 
और आचरण पर संयम रखता है) तथा धमं मागे से घनोपार्जन 
करता है और सवंदा शास्त्रोपदिष्ट नियमों का पालन करता है उस पर 
ग्रह्‌ सदेव अनुग्रह करते हैं। 


सत्ताईतवां अध्याय 


प्रत्रज्या योग 


ग्रहेश्वतुभिः सहिते खनाथे 
त्रिकोणगेः केन्द्रगतंस्तु मुक्तः । 
लग्ने गृहान्ते सति सौम्यभागे 
केन्द्र गुरो कोणगते च मुक्तः ॥१॥ 


यदि दशम भवन का स्वामी चार ग्रहों के साथ केन्द्र या त्रिकोण 
में हो तो वह जातक “मुक्त” हो जावेगा अर्थात्‌ इस जीवन के बाद 
उसे मोक्ष प्राप्त होगा । 


एकक्ष॑संस्थेशचतुरादिकस्तु 
ग्रहैवं देत्तत्र बलान्वितेन । 
प्रत्रज्यकां तत्र वदन्ति केचित्‌ 
` कमेशतुल्यां सहिते खनाथे ॥२॥ 


यदि चार ग्रह एक साथ हों तो उन चारों में जो बली हो उस 
बली ग्रह से जिस प्रकार की प्रब्रज्या द्योतित हो--वंसी प्रब्रज्या जातक 
की होती है। यदि उन चारों ग्रहों में दसव ग्रह का स्वामी हो तो 
उस दसवें घर के स्वामी के सदृश प्रत्रज्या होती है ऐसा कुछ का 
मत है ॥२॥ 


सत्ताईसवां अध्याय : प्रत्रज्या योग है “तुर 


शशी हगाणे रविजस्य संस्यितः 

कुजाकिहष्टः प्रकरोति तापसम्‌ । 
कुजांशके वा रविजेन हृष्टो 

नवांशतुल्यां कथयन्ति तां पुनः ॥३॥ 


यदि चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में हो और उस पर मंगल और 
शनि की दृष्टि हो तो जातक तपस्वी होगा। यह एक योग हुआ । 
अव दूसरा योग वताते हैं। यदि चन्द्रमा मंगल के नवांश में हो और 
उस पर शनि की दृष्टि हो तो--चन्द्रमा जिस नवांश में है उसके 
तुल्य प्रव्रज्या होगी ॥३॥ 


जन्माधिपः सुयंसुतेन हृष्टः 
शेषेरहष्टः पुरुषस्य सूतौ । 
आत्मीयदीक्षां कुरुते ह्यवशय 
पुर्वोक्तमत्रापि विचारणीयम्‌ ॥४॥ 


जन्मराशि (जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो) के स्वामी 
को, जिसकी जन्मकुंडली में केवल शनि देखता हो, अन्य ग्रह न देखते हों 
वह जातक अपनी दीक्षा अवश्य करता है। जो पहिले कहा गया है 
(अर्थात्‌ किस प्रकार की प्रव्रज्या होगी) उसका विचार यहाँ भी कर 
लेना चाहिये ॥४॥ 


योगीशं दोक्षितं वा कलयति तरसिस्तोर्थपान्यं हिमांशु- 
दु मन्त्रज्ञ च बोधाश्रयमवनिसुतो ज्ञो मतान्यप्रविष्टम्‌ । 


६७० फलदीपिका 


वेदान्तज्ञानिनं वा यतिवरममरेड्यो भूर्गालद्धरवृत्ति 
ब्रात्यं शेलूषवृत्ति शनिरिह पतितं वाऽथ पाषण्डिनं वा ॥५॥ 


सूर्य “योगीश” या “दीक्षित” बनाता है । चन्द्रमा तोर्थ पान्थ (तीर्थं 
यात्रा करने वाला) बनाता है । “दुमंन्त्र” (दुष्ट मंत्र वाला या कठिन 
मंत्र साध्य करने वाला) “बुद्ध का आश्रय लेमा” (बुद्ध का आश्रय लेने 
से तात्पर्य है--बौद्ध भिक्षु) मंगल के प्रभाव से होता है। जो अन्य के 
मत में प्रविष्ट हो--ऐसा बूथ के प्रभाव से होता है । बृहस्पति वेदान्त 
ज्ञानी या यतियों में श्रेष्ठ वनाता है। यदि शुक्र प्रबल हो तो लिगवृत्ति 
(अर्थात्‌ बाहर से तो साघु संन्यासियों के लक्षण वाला परन्तु भीतर से 
पाषण्डी या ब्रात्य या नाचने-गाने वाला (नाच, गान, नाटक आदि 
कर जो संन्यासी घर्म का प्रचार करने वाला हो) और शनि के प्रभाव 
से पतित या पाखण्डी होता है ॥५॥ 


अतिशयबलयुक्तः शीतगुः शुक्लपक्षे 
बलविरहितमेनं प्रेक्षते लग्ननाथः । 

यदि भवति तपस्वी दुःखितः शोकतप्तो 
घनजनपरिहीनः ङृच्छरलब्धान्नपानः ॥६॥ 


शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा अत्यन्त बलवान्‌ होता है। जब चन्द्रमा 
निवंल हो (जन्म कुंडली में) और उसको लग्न का स्वामी देखता हो, 
एसा जातक यदि तपस्वी हो तो वह दुःखित, शोकतप्त, धन और जन 


से हीन--कठिनता से भोजन और पान (दूध आदि) प्राप्त करेगा । 
॥।६॥ 


प्रकथितमुनियोगे राजयोगो यदि स्या- 
दशुभफलविपाकं सबंमुन्मूल्य पइचात्‌ । 
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जनयति पृथिवीशं दीक्षित साधुशोलं । 
प्रणतनुपज्िरोभिः स्पृष्टपादान्जयुग्मम्‌ ॥७॥ 


पिछले श्लोक में “मुनि” होने का जो योग कहा गया है--वंसी 
कुंडली में यदि राजयोग भी होतो जो कुछ अशुभ फळ ऊपर इलोक 
६ में बताया है वह दुर हो जाता है और प्रबल राज योग होने से 
जातक पृथिवी का स्वामी दीक्षित, साघु-शील (साधु के सौरील्यादि 
गुणयुक्त) राजा होता है, जिसकी अन्य लोग वन्दना करते हैं 11७11 


चत्वारो द्युचराः खनाथसहिताः केन्द्र त्रिकोरोऽयवा 

सुस्थाने बलिनख्यो यदि तदा सन्याससिद्धिभे वेत्‌ । - 
सन्द्र्बाहुल्यवशाच्च तत्र सुशुभस्थानस्थितेस्तंवंदेत्‌ 

प्र्रज्यां महितां सतामभिमतां चेदन्यया निन्दिताम्‌ ॥८॥ 


यदि चार ग्रह(जिन चार में एक ग्रह दसत् घर का स्त्रामी भी 
हो) केन्द्र या त्रिकोण मेंहों या तीन ग्रह वली अच्छे स्थान में हों, 
तो सन्यास सिद्धि होती है अर्थात्‌ सन्यास लेने की भावना पूर्ण होती 
है। सन्यास सिद्धि का यह अग्रं भी है कि सन्यास ग्रहण के उपरान्त 
सिद्धि प्राप्त होती है। जो ग्रह ऊपर सन्यास कारक बताये गये हैं 
उनमें शुभ ग्रह विशेष हों और शुभ स्थानों में बैठ हों तो एसी प्रव्रज्या 
होती है जिससे सत्पुरुष उसका सम्मान करते हैं और पाप ग्रह यदि 
प्रत्रज्या कारक हों तो एसा सन्यास होता है, जिसकी लोग प्रशंसा 
नहीं करते ।।८॥ 


अट्ठाईसवां अध्याय 
उपसंहाराध्याय 


संज्ञाध्यायः कारको वगसंज्ञो 

दीर्याध्यायः कमंजोवोऽथ योगः । 
योगो राज्ञां राशिशीलो ग्रहाणां 

मेषादीनां लग्नसम्प्राप्तशीलः ॥ १॥ 


भार्याभावो जातकं कामिनीनां 
सुनुर्बालारिष्टयोगोऽथ रोगः । 
भावस्तस्मादरद्वादशावाप्तभावा 
निर्याणं स्याद्र हिग्रहाद्याइच तस्मात्‌ ॥२॥॥ 


सूर्यादीनां यत्फलं तहृशाप्तं 
भावादीनामोइवराङ्का दशा च । 


सुर्यादीनामन्तराख्या दशाऽथ 
सव्यासव्या कालचक्रोऽष्टवगः ॥।३॥ 


होरासारावाप्तयद्यष्टवर्ो 
मान्द्यध्यायो गोचर स्थात्प्रत्रज्यः । 
अध्यायानां विशतिः सप्तयुक्तान्‌ 
जन्मन्येतद्रगोलजं संवदामि ॥४॥ 
श्रीशालिवाटिजातेन मया सन्त्रेश्वरेण वे । 
देवज्ञे न द्विजाग्रेण सतां ज्योतिबिदां मुदे ॥५॥ 


सुकुन्तलाम्बां सम्पुज्य सर्वाभीष्टप्रदायिनीम्‌ । 
तत्कटाक्षविशेषेश कृता था फलदीपिका ॥६॥ 
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में शालिवाटि (सम्प्रति टिन्नवेली) का रहने वाला ब्राह्मणों में 
श्रेष्ठ ज्योतिषी हुं। सब अभीष्ट वरों को प्रदान करने वाली भगवती 
सुकुन्तला मात! की आराधना करके, ज्योतिषियों के आनन्द के लिये इस 
फलदीपिका का मेने निर्माण किया है । मेरा नाम मंत्रेश्‍वर है। इसके 
पिछले २७ अध्यायों में मेने निम्नलिखित विषयों का विवेचन किया है। 

१. संज्ञाध्याय (परिभाषा) । २. ग्रहों का कारकत्व। ३. वर्ग, 
होरा, द्रेष्काण आदि । ४. ग्रहों का बल भौर उनकी निर्वळता । 
५. किस कर्म से आजीविका प्राप्त होगी । ६. योग । ७. राज 
योग । ८. भिन्न-भिन्न ग्रहों का भिन्न-भिन्न राशि में होने से प्रभाव। 
९. यदि मेष आदि लग्न जन्मकुंडली में हो तो उनका प्रभाव। १०. 
भार्याभाव । ११. स्त्रियों की जन्मकुंडली में विशेष विचार । 
१२. सन्तान भाव का विचार । १३. बालारिष्ट (वचपन में बच्चों 
की मृत्यु) । १४. रोगाष्याय। १५. भावों का फल विवेचन । 
१६. वारह भावों के फल । १७. निर्याण (मृत्यु) १८. दोया 
अधिक ग्रहों के योगों का फल। १९. उड्दा (विशोत्तरी महादश्चा)। 
२०. भावाघीश के कारण ग्रहों का फल । २१. अन्तर्दशा तथा 
प्रत्यन्तदंशा । २२. कालचक्र दशा आदि । २३. अष्टकवगं । २४. 
अष्टक वर्ग प्रकिया जैसी होरा-सार में वणित है। २५. मान्दि और 
अन्य उपग्रहों का फल । २६. गोचर । २७. सन्यास योग । 
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3 व्य 


६७५ 


परिशिष्ट 
कालचक्र दशामें अन्तदंशा 


(४) जहाँ तक दशा में अन्तर्दशा समय का प्रश्‍न है चाहे आप 
मेष दशा में सिह अन्तर्देशा कहिये या मंगल में सूयं कहिये-- 
एक ही समय अन्तदेशा का आवेगा । यदि वार हों 
राशियों की दशा में वारहों राशियों की अन्तदंशा की 
सारिणी दी जाती तो बहुत विस्तृत हो जाती इस कारण 
ग्रहों की दशा में ग्रहों को अन्तदंशा दी गई है । दूसरी 
बात यह है कि जितना सूर्य में मंगळ, उतना ही मंगळ 
में सूयं । इस कारण सूयं > मंगल एक वार ही लिख 
दिया । 

(म) जहां १०० वर्ष की पूर्ण आयु वाले नक्षत्र चरणों में जन्म 
होने से राशियों की दशा होती है, मकर या कुम्भ (शनि) 
की अन्तदंशा नहीं होती । इस कारण १०० वर्ष की पूर्ण 
आयु की महादशाओं में शनि की अन्तर्दशा या यों कहिये कि 
मकर या कुंभ की अन्तदेशा का समय नहीं दिया गया है। 

(म) पूर्ण आयु ८३ की महादशा में सूर्य (सिह) तथा चन्द्र की 
दशा नही होती--इसलिये अन्तदंशा भी नहीं होती । इसी 
कारण सूर्य (सिंह) या चन्द्र (कर्क) की दशा में अन्य 
ग्रह (राशि) की अन्तर्देशा का समय या अन्य ग्रह की दशा 
में इनकी अन्तदंशा का समय नहीं दिया गया है । 


(४९) त्रेराशिक के अनुसार शुद्ध गणित करने से, अन्तर्दशा का 
समय वर्ष, मास, दिन घड़ी, पल में आता है। सुविघा के 
लिये घड़ी पल छोड़ दिये गये हैं । यदि अन्तदंशाओं का 
जोड़ दशा के पूर्ण काल से एक या दो दिन अधिक आवे 
तो बड़ी अन्तर्दशाओं में से एक या दो दिन कम कर 
योग दशामान के अनुसार बना लेना चाहिये। इसी प्रकार 
यदि अन्तदंशाओं का योग दशा के पूणं मान से कम आवे 
तो बड़ी अन्तदंशाओं में एक या दो दिन जोड़कर--योग 
दशामान के समान बना लेना चाहिये । 
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फलदीपिका 
पं० गोपेशकमार झोझा 


आज से प्रायः ४०० वर्षे पहले फलित ज्योतिष 
के इस अनुपम ग्रंथ की रचना श्री मंत्रेश्वर ने दक्षिण 
भारत में की थी और अब तक यह ग्रंथ वहीं तक 
सीमित था। हिन्दी भाषा में व्याख्या सहित देवनागरी 
में मूल श्लोक प्रथम बार प्रकाशित हुए हैं। बृहत्पारा- 
शर, बृहज्जातक, जातकपारिजात, सर्वार्थचिन्तामणि 
आदि की भांति फलित ज्योतिष का यह अनुपम 
ग्रंथ है। दक्षिण भारत में प्रचलित फलित ज्योतिष 
के बहुत से नवीन सिद्धान्त इसमें दिये गये हैं, 
जिनका अध्ययन उत्तर भारत के पंडितों के लिये नवीने 
होगा क्योंकि ये सिद्धान्त उत्तर भारत में अब तक 
संस्कृत ग्रंथों में भी उपलब्ध नहीं थे। श्री रामानुजकृत : 
संस्कृत ग्रंथों में भी उपलब्ध नहीं थे। थ्रीरामानुजकृत 
फलितज्योतिष ग्रंथ--भावाथरत्नाकर--भी हिन्दी 
में उपलब्ध नहीं है। उसके भी सारभूत ४५० फलित 
ज्योतिष के योग इस ग्रंथ में दे दिये गये है । ज्योतिष 
के प्रेमियों के लिए इसमें संथा नवीन पाठ्य सामग्री 


प्रस्तुत है । 


